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ल्ल्न्कक है के 


प्राव पन 


फेवाद हे शेत्रीप इवीटास पर, मर से पूय रर्ी पई विद्धाता एवं प्रदुद 
भोधनर्साप्रों न गहन शाध रिया पराया है, तियु उार प्रध्यया था उद श्स 
मात्र राजनीतिर घद्शाप्रा सदा पपविशया वा शिवरण प्र पश्ता राप 
था। यद्यरि डॉ गोवोवाप शर्मा (गोशियद लाइप इन मिडाइवल राजरपान) 
डो पालुराम #र्मा (डलोगवी सही ने रारुस्थात वा सामामिर एव प्लावित 
जीवन) वे हाँ राजेंद्र जोगी (अपीसदी शताइही को घजमर) ने क्षेत्रिय 
इतिहास दियन में राजतीतित धदना-क्रमा गे धयन संघार थी मु्त सथा, 
परलु दाग द्वारा प्रस्तुत शाध में पश्म्परपरों प्रयाधा, सार घारणापा, 
खागा शी मानगिए स्थिविया, भौगातिया पर्यावरण पा रॉाजनीदिय-धाथिय 
परिस्थितियों मा समावेश सामाजितन घटनामा बे सति-फ्म में "री बांधा गया 
है। इसके प्रध्ययनाथ विभिषर भाश्यान, प्रघलित रीति-रिवाज तथा भाषा 
मुख्य माध्यम हुमा रत हैं। इन्क्री इप्टियाणा गत समथ रखते हुए दतिशस 
सेय्नन हतु भावोब्ययातरीत रच्यारमर प्रध्ययन सामग्री में प्रसितियागार 
संग्रहित रिकार्डों, समवातीन, पूवयर्ती एवं भनुसमग्रासोम इतिहास प्रापा, 
पद्र स्पयडारा तथा परणर्ती इजिहागवारा द्वारा प्रतुत घटना क्रमा के! विश्य- 
दिव विवरण प्राहि मे साथ-साथ एविद्यन्गाद्दियिर शवियां या सस्यात्मक 
प्रयपण, प्रत्यक्ष क्षत्वाववारन' एवं क्षेत्रिय वद्ध एप बजुग व्यक्तियों से 
मौघरिक साक्षातवार धाह़ि या प्रयोग इस शोध प्रय/घ हे वियन मे श्या 
गया है। इस प्रयोग या पुप्ट करन ने पृष्ठ मे मानव-जीवत भा गज गामिनी 
प्रवृत्ति प्रौर उसी शीघ्म भ्रपरियतनशालता की प्रेरणा रही थी अयावि' 
राजमातिक घतनाप्रा था प्रश्वितत भरावस्मिव होता है, घर मानव व्यवहार 
एवं मानसिया स्थितियाँ श्रन शन मोड लेती है। ध्रत 9 यो शताइटी थे 


उत्तराद्ध के इतिहास को जानने के विए साशातयार विधि का भी पश्रपना 
प्रौचित्य है । 





। विल्हेम फोनहुम्बोस्त (767-845 ई ) बे वल्पना-विचार, जमन 
सूत प्रॉफ़ हिम्द्री--उपरोक्त पु !79 से उद्ध,त, पीडरीय वालफान 
साविग्नि ([779-]86] ६ ) थे इतिहास उद्देश्य एवं लेख 
प्रस्तुत विदार-इतिद्ास दर्शन पृ 78 


इस शोध-प्रब घ के काल और विपय के निवचन वे पाछे मेवाड़ मे 
राजनातिक इतिहास म॑ बारम्वार पढितू राजप्रीतिक सत्रमणकालीन अ्रवस्था 
(8-9 वी सदी) मे सामाय जन-जीवन वी स्थिति तथा उसके विधान वे 
प्रक्रि] को जानने की उत्सुकता मात्र जिमित्त रहा था। इसलिए समाज 
को सस्ड्ृति के मुत्र तत्त्व ' सामाजिकन्भ्राथिक अगा का प्रक्रियात्मक 
स्थितियों द्वारा मानव-सम्राज का अध्ययन तत्कालीन जीवन वी विस्तत झौर 
गहत परिधि के कतिपय पक्षों वे रूप में पुछरत झ्राठ पे इस शायर मे भ्स्तुत 
क्य गये हैं। 


प्रथम प्रध्याय मं भोगालिक तथ्या वा अवनोकन क्या गया है। यथवि 
मानव श्रम साधतो द्वारा भूगोल का परिवतन करता झ्ाया है कितु कुछ 
भौगोलिक तथ्य जिनम प्राकृतिक स्थिति भुमि सम्पदा मिट्टी जलवाशु 
एवं वनस्पति झादि बा परिवतन पारलौविफ शक्ति द्वारा ही सभव होता है । 
अत यह स्थिति सावभौमिक सत्य के रुप मे निरन्तर जीवित रहते हुए मातव 
के सामाजिक-प्रारथिक जीवन वा प्रभावित बरती रहती है । 


द्वितीय अभ्रध्याय म साम तशाही स्वरूप को तिया गया है। झालोच्यकाल 
भ राज्य और समाज की राजनीतिक झौर प्राथिक शक्ति वा के द्र सामनन्‍्तगग 
रहे थे। राज्य भ राजनीतिक प्रतिष्ठा पद झांर प्रभाव की सयुक्त शक्ति 
सामन्तों मे निहित रही थी झत इनके सगठन तथा रचना म भिन्न भिन्न 
स्तरीक्रण बा विश्लेषण साम-तशाही पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है । 

प्रध्याय तीन म भूमि व्यवस्था 4 अतगत मानव-जीवन को जांविका ब 
प्रमुख तत्त्व भूमि और उसके स्तरीदृत भ्रधिकार जागीरदारी वर्गीकरण व 
साथ ही झ्राथिक दृष्टि से कृपका की स्थिति और राजस्व परम्परा वा अध्ययन 
कया गया है। तत्शालीन लाग बाग का राजस्व स्वरूप निश्वित बएन का 
प्रयास भी इस अध्याय मे सम्मिजित बिया गया है । 


चतुथ ग्रध्याय मे झालाव्यकालीन जाति व्यवस्था पर प्राधारित समाज 
रचना एवं उस मे आथिक रुचिया भ मेज्जित परम्परागत व्यवसाय एवं प्राजत 
व्यवसाय का विवेचन क्या गया है। यह पक्ष सामाजिक आधिर जीवन मे 
सामाजिक पद-प्रतिष्ठा और सम्मान व उभय तथा अभय स्थितिया क साथ 
साथ उनकी भ्ाधिव प्रभिक्रियाया के परिचालन का स्पष्ट करता है। 


पाचर्े भ्रध्याय मे समाज की सूल इक्ाइ पारिवारिक रचना उसके 
सामाजिक झाथिक दायित्व तथा ससति के मूजाधार विवार की विविध पर- 
ब्पराग्रा के साथ उससे उत्पन्न नारी को सामाजिक स्थितिया का विश्नपण 
दिया गया है। सामाजिव आधथिक जावन मे रूलिया और प्रयाआा के योग- 


दान कौ वियचना बरते में यट पस मानव जीवन वो झान्तरिव भावना मे 
बाह्य दशन वो प्रभिव्यत्त बरता है। 


अध्याय छ म ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रा का वर्गीररण, उनम्र जाति 
गत श्रावासीय झ्वस्था, लागा वा सामुदारिकि एवं दनिर्र जीवन, 
जातिगत खान-पान, वप-भूपा झ्रादि सास्टतिक स्वह्या से सामाजि+-आ्राविक 
नियवरण तथा सामाजिक सामतणाही का विवेवन प्रस्तुत विया गया है । यह 
विवचन सामाजिव परम्परा भर ग्रामीण ससटृति के जन-जीवन वी सामान 
जिक प्राथिक स्मति व पल को अतिष्ठापित करता हैं। 


अध्याय भात म चान वे व्यावहारिव और सद्धा/तिव' माध्यम तया स्वत्पां 
के संलग्न ही जन-जोवबन की बौद्धिक स्थिति वा वि"टेपशात्मक व्याख्या 
बरत हुए समाज से शिल्ा का प्रवाध श्ौर प्रचलन तथा उसवे विवास 
पस वा प्रस्तुत किया गया है । 


प्रन्तिम प्रध्याप से भ्रादोच्यवालीन उद्योग वाणिज्य एवं व्यापार बी 
स्थिति तथा इसम झाथिव जीवन प्रमावी अमिक्षिप्राआ का व्यापारिक पथ 
प्रस्तुत किया गया है । 


अन्त म॑ उपसहार वे श्रतगत प्राताच्यवातोन सामराजिक-प्राधिक 
जीवन की साधारणीइत स्थितिया, श्रभिन्रियाआ की प्रवदित भ्रमिधारणाग्ा 


वा सक्षिप्तिबरण द्वारा विपय को प्रयाध-विचार वे रूप म वेप्ठित किया 
भया है । 


सम्पूण प्रयाघलेख म द्िताश्रा मुकुटलालजी व्याम दे परालाकाशाप तथा 
जीवन जम के श्रति निष्पाम यागिक विचारा युक्त पनफी ग्रन्तिम प्रेरणा 
सक्रिय रही है । उनती अभितापा का पूण कश्न रतु फय गये प्रयास की 
प्रथम उपय्धि का श्रद्धा मुमन उाह ही समपित है । 


इस कार्य म मु उत्यपुर विश्वविद्यायय दे इतिहास विभाग क' आचाय 
डा थी एस माथुर विभागाध्यक्ष डा एल पी माघुर तथा सहप्राध्यापक 


डा भार के सकक्‍सना द्वारा समय-समय पर नितात उपयोगां प्रेरणा एवं 
सताशिष्‌ प्राप्त हाता रहा इसके वजिए मैं इन विद्वन्जना वा मदव आभारी /आ] 


>-गोवाल व्यास 


अध्याय 4 


गेवाड शज्य कुछ भौगोलिक वथ्य 


बतमान मवाड क्षेत्र भिन्न भिप्त समय में श्लग श्रलग नामों से जाना 
जाता रहा है ! इस: से पुव तीसरी शताब्दी के झस पास इसे शिवि जनपद 
फद्धा जाता था ।? 9बीं-0वी शताब्दी से प्राग्वट, मेदपाट भौर मेवाइ नामक 
तीन सभाओ का उस्लेख प्राप्त होता है ।? कितु मेवाड मामक सन्ना सर्वाधिक 
प्रचलित रही थो। 9वी शताब्दी से इस प्रदेश को उदयपुर राज्य भी कहा 
जाने लगा था।* यही मवाड क्षत्र वबतमान समय मे भारतीय गणएत'व के 
राजस्थान राज्य वा उदयपुर सभाग वहलाता है। इस सभाग में सम्मिलित 
तीन जिले यथा-- उदयपुर चिंत्तौष् तथा भीलवाड़ा, प्राचीन मवाड राज्य के 


मुद्य भाग थे। शेष दो जिले हू गरपुर तथा बांसवाडा मेवाड क्षेघर की 
भोगोलिक सीमा म नहों प्राते 


(अ) क्षेत्र एवं क्षेत्रफल 

सैवाड हीत्र का क्षेत्रफल समयातर होने वाले बाह्य भाकमणो तथा 
राजनीतिव' परिस्थितियों के दवाव के फ्लस्वरूप घटता बढ़ता रहा था । 
शौमवान शासकों के काल स इसका विस्तार उत्तर पूध म॑ं बयाना, दक्षिण से 
रेवा भौर माही काटा, पश्चिम मे पालनपुर तथा दक्षिण-पूव में मालवा 
(उत्तरी मध्यप्रदेश) तक विस्तत रहा था।* राणा प्रमरस्िह प्रथम के समय 
में ऐसी स्थिति भो उत्पन्न ही गई थी कि मेवाष्ट कैचल चावड के पहाडी प्रदेश 


। डॉ गौरीशकर हीराचंद भोका--उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग , 
पृ 
2 उपरोक्त, पृ , जगदीश सिंह गहलोत--राजपूठाने का इतिहास, पृ 


30, डा चडश्णेखर पुरीहित--सस्दृत साहित्य का मेवाइ वो योगदान 
(प्रश्रशो)प 5 


3 मबाड़ रेजीडे सो तथा एजेसी रिकाष्ट मे इसे उदमपुर राज्य कहा जाता 
| 


4 डॉ गोपीनाय शर्मा--मेवाइ मुगल सम्बंध (द्विदी) पृ ! 
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जामुतिया भौर बुड़सु कै 60 लाख रुपया वाविक उपज वाले परगने हील्कर 
के रहन रखते ये । रि-तु ऋण राशि चुकता नही दाने कै बारण !763 ई 

में होल्कर द्वारा इन पर स्थाई भ्रधिकार कर लिया ग्रया। इन परमनों का 
इृपि उत्पादन की इप्टि से श्राधिक महत्व था । मेवाड राज्य को इस परगनो 
के चले जाने से भूमि के साथ साथ झ्ाधिक-लाभ से भी वर्चित होना 
पढ़ा था । 

(ग) राणा भरिस्तिह ([76-773 ई ) का शासतकाल सेवाड मे गह 
युद्ध तथा सामन्त विद्रोह का युग रहा था। राणा ने भपना पक्ष प्रबल करने 
के लिये कोटा के मुसाहिंब माला जालिमसिह को चिताखेडा वी जागीर तथा 
जोधपुर के शासक महाराजा विजयपिंह को राज्य दे उत्तर पश्चिम मे स्थित 
80 लाख रुपया वापिक उत्पादन का गोरवाड परगना जागीर मे प्रदान क्या 
था जो कभी मेवांड मे पुन सम्मिलित नहीं क्या जा सका था । 

(ध) राणा हम्मीर पिह के शासन काल (773-778 ई ) में माधव 
राव सि धया ने !774 ई भ 3725 रू बाधिव उत्पादन के 48 गाव 
बेगू जागीर से 345] रु दाधिक उत्पादन के 36 गांव सिंगोली परगन से, 
तथा 365[ रु वार्षिक उत्पादन के 8 गाव भोचीर परगने स ले लिये थे। 
इसी प्रकार भहिल्या वाई हाल्कर ने भी इसो काल में 40 000 र बाधिक 
भ्राय वाले 29 गावा के मोखण तथा नदवास नामक दो परगने के साथ 
तिम्बाहेडा को चौय को बेकाया राशि के बदत में स्थाई रूप से श्रधिकृत कर 
लिया था । 

(४) राणा भोमप्विह के राज्ययाल (778-828 ६ ) म पति धया ने 
फोज खच के बदले म॑ राज्य के दक्षिण-पूव म॑ स्थित जावद व जीरण नामक 
दांत 788 ई मे भौर 800 ई मे भ्पनों स्वर्गीय पत्नी यगाबाई की छपी 
बनाने तथा उसको व्यवस्था व्यय के बदले में 0 गांव बाला गयापुर का 
परयता भपने स्वालियर राज्य के भवतगत्त ल लिया था।? इसी प्रकार फोज 
खच के बदले मे भाता जालिमसिह द्वारा 802 ई मे जहाजपुर का परगना 
भैवाड से स्‍प्रलय कर दिया गया था जो कि ब्रिटिश मवाड संधि के पश्चात्‌ 
तत्कालीन पोलिटीक्ल एजेटट कनल टाड ने 849 ई मे पुन भेवाद फ्रो 
दिलवाया या ।र 


(घ) राणा स्वस्पस्ितद ब॑ घासन ((842-(86] ई ) काल म॑ राज्य 





| एुवाल्स भा ॥, थृ 505, वरदा, वष 8 अब 2 पृ तु 
2 दो मबुदरायात् शर्मा--कांटा राज्य बा इतिहास, भा 2 पृ 505 
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तब' सीमित रह गया, वितु राणा सप्रामस्रिह द्वितोय (!70 !734 ई ) 
त्तक भेवाड वी सोपा पुन बढ़ती रही | इस समय मेदाष्ड राज्य उत्तर पूथ मं 
देवली, उत्तर म उसीराबाद य॑ पास सब, पश्चिम उत्तर तथा परिचिम में 
जोघपुर व गिरोही पशिम दक्षिण म ईडर राय के कुछ भाग, दक्षिए में 
हू गरपुर बासवाड़ा प्लौर प्रतापगढ राज्य दक्षिण पूष झौर दक्षिण में 
भानपुरा यू दी, कोटा तथा उत्तर पुय में जयपुर राज्य यी सोौमा तब फ्ला 
हुप्रा था । शितु । शवों शत्ती वे पूर्वाद्ध से मवाड़ पर मराठा वे प्रतित्रमण 
चसौध तथा सहायता बे यदल म प्रदेश ऐे बई गांव एवं परगते भ्राय राजपूठ 
शासकों व मराठा सारदारो द्वारा भ्रधिहृत कर जिये जाने के पारण परिष्पिति 
पुन परिवर्तित होने लगी । इम दवाव दे परिणामत घन शोर जन वे साथ 
ही प्रदेश वो भूमि वो हानि उठानी पड़ी । इसका विवरण निम्न प्रकार से 
प्राप्त है ।* 

(क) राणा जगतसिह डितोय ([734-75] ई ) वे राज्ययाल मं 
राज्य क॑ पूर्वी पश्चिमी भाग म स्थित रामपुरा या परगना जयपुर शासवः 
सवाई माधोमिह प्रथम ने मल्हारराव होल्वर वो दे दिया था। यह परगना 
राणा सप्रामप्तिह द्वितीय ते 729 ई मे माधवर्तिह को जागौर ने रूप मे 
दिया घा ।१ कि तु जयपुर के उत्तराधिवार युद्ध में होल्कर की सामरिवा 
सहायता के बदले में 8 56 997 रुपया वापिक झाय बाला यह परगना 
मेवाड़ राज्य से जाता रहा घा। इस परया का निश्चित द्ोत्रफत ज्ञातव्य 
नही है। 

(ख) राणा जगतरिह के पौतत राणा राजरशिह दितीप (754-]76] 
ई) ने चम्बल नदी के निकट ह्थित बणुजेडा जारडा हिंगलाजगट 


रावत बापा सुमाण समरसिह, राणा कुम्भा धौर सांगा, मेवाड के 
शक्तिशाली शासक रहे थे ) 

2 इस विवरण के प्राधार हेतु प्रथ द्वष्टव्य--(प्र) क्नैतल जेम्स टॉड-- 
एनाल्स एण्ड एण्टाविवटीज, भा ] (व) ब्रूव--हिस्द्री प्रॉफ मंमवार 
(स) बविराजा श्यामददास, योर विनोद भा ॥-4 (द) प्रोमा, 
उद्दणुर रद्द का इंतिहाप्त (क) डॉ के एस गरुता-मदाद एण्ड 
मराठा रिलेस'स (ख) डा आर पी शास्त्री--भाला जालिमगिह । 

3 माधवमिह राणा अमरप्तिह द्वितीय का दौहित्र तथा सवाई जयप्िह का 
द्वितीय पुत्र था । राणा सप्राभसिह न रामपुरा का परगना अपने भाणेज 
के रोटी खच हेतु जागीर म जया था--वि वि७ यृ 980 ]244 
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की उत्तरी सीमा मे रहने वाली मर झौर मीणा नामक उपद्रवी जातियो की 
यवस्था झौर सनिक छावनो की प्रावश्यक्ता हेतु अग्रेज सरकार ने मेवाड का 
मरवाडा है ब्र स्थाइ रूप म॑ भ्जमेर रेगीडे-सी के भ्रधीन कर दिया था । 

]84 ई मे भेवाड के मेरवाटा क्षत्र को भ्रजमर मं मिलाने के पश्चातू 
भेवाड राज्य की सीमा 23 49 से 25 28? उत्तर भरक्षाश भौर 73 ।! से 
75 49? पूव देशापतर क॑ मध्य फली हुई थी । इसका क्षेत्रफल 2 69] चग 
मील भ्रथवा 20 304 वग्र क्लिामीटर था।? इस परिधि के उत्तर में 
पझ्जमेर मेरवाडा व शाहपुरा (फूलिया) पश्चिम म॑ जोधपुर व सिरोही, 
दलिएा-पश्चिम मे ईडर, दक्षिण मे ड्र गरपुर बासवाडा व प्रतापगढ राज्य 
पूव मे नीमच तिम्बाहेडा तथा कोटा बूदी राज्य उत्तर पूदव भ जयपुर 
राज्य की सीमाप्मा से लगी हुई थी। राज्य के 0 गावो का गगापुर परगने 
का भू भांग सिधिया के ग्वालियर राज्य म भौर 29 गावो का नदवास 
परगने का क्षत्र होत्कर के इ-दोर राज्य में स्थित था ।? 


(आ) प्राकृतिक क्षेत्र 

भौगोलिक प्रवस्था की इष्टि से मेवाड तोन प्राकृतिक क्षेत्रा म बाढा जा 
सकता है। () पवतीय भूमि (2) पठारीब भूमि भौर (3) मदानी भूमि । 

पवतीय मूमि--प्ररावली पवत की छोटी झौर बडी श्ृ खलाएँ मेवाड़ 
प्रद्श के सम्पूर क्षेत्रफल मे बिखर हुई हैं । मुप्यत इंह दो भागों म॑ विभक्त 
श्या जा सकता है। यह श खलाएँ राज्य के क्षेत्रफ्ल का कुल 3/4 भाग वे 
लगभग था। 

(प्र) उत्तर-पश्चिमी प्ररावली श्र खला--भ्रज्मर की भोर से दीवेर के 
निकट मेवाड मभ॒ प्रवेश करने वाली थू छला पशरिचिम-दक्षिण मे मारवाद 
राज्य? के विनारे किनारे रेंगठी हुई मवाड की दक्षिणी सीमा तक फली हुई 
है। इसी श्ट जला में भरावली को सर्वोच्च चोटी जर्गा का पहाड़ स्थित 
है ।* श्रेणी के पवता मे कई सकरे और तग प्राइविक मांग स्थित हैं जिह 


| मेजर ई डो प्रमवीन--मेवाड़ रेजी* सी, भा 2 ए पृ 5, गहलौत-- 
राज अति यू १३७ 

2 वी वि पृ 00-0[, भोमा-उ है भा ! पड 

3 झाधुनिव जोधपुर सभाग ॥ 

4 गोयुदा नामक स्थान से 24 क्ल्ोमीटर उत्तर म स्थित यह चाटी 
समुद्रतल स 435 फुट ऊची है 
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स्थानीय भाषा में नाल! कहा जाता रहा है । इन वालों में देसुरी, जीलवाडा 
और हवायोगुटा नी नाल, जोधपुर राज्य और मवाड के मध्य भावागमन के 
लिये प्रयोग होती रहो थीं। इसो भू भाष से राज्य के कद्वीय प्रदेश वो 
उपजाऊ बनाने वादी नदिया निकली हैं। इस परवतीय क्षेत्र में स्‍भ्धिकतर 
राज्य के झ्रादिनिवासी भीर्लसी वा निवास रहा है। यह जाति पवरतीय उपज 
शौर हृषि)ः पर अपना जीवन निर्वाह करती झाई है। झ्रालोच्यकाल भे इस 
क्षत्र का भू प्रवाघ खालसा एंव जागीर के प्रशासनान्तगंत था । इस क्षेत्र में 
कुम्भलगट सायरा, गोगुदा, माडोल इत्यादि स्थान जब जीवन के प्रमुख 
क्द्रये। 

(व) दक्षिणी भरावलो भय खला-यह पवतीय भाग छान एवम्र खनिज, 
प्रौपधियों तथा इमारती काप्ठ पी इृ्टि स बहुत सम्पन्न रहा है।? इस भाग 
भे राज्य के दक्षिणी भाग वी भोर बहन वाली नदियों म॑ गोमती, माही तथा 
याकल नही भुख्य है। यह प्रदेश पुन मयरा मेवल तथा छप्पन नामक उप 
झोनो में विभक्त है ।* मेव, मीणा भर भीव जैसी भ्राटिवासिया को बध्तियो 
के साथ इस क्षेत्र में सतुम्बर, चावड प्रागना परानरवा, जृडा व जवास 
ठिकानों के आसपास समय जातियो को बस्तिया भी विद्यमान रही यीं। 

उपरोक्त पवत श्र खलाए मेवाड राज्य के लिए दर्लिण, पश्चिम तथा 
उत्तर की शोर सीमा रक्षक का काय करता थी । इस ओर स हीने वाल 
शत भा के प्राश्नमण कभी सफ्ल नहीं हुए थे ।* व्सके साथ ही यह खेत 
मेवाडी-जन क' लिए सकक्‍ट के क्षणों में भाश्रय स्थल का काय भी करता रहा 
था । क्षेत्र की दुयम तथा वीहड स्थिति के ब।रण जनसद्यात्मक रप्टि से यह 


दीन सर्देव “यून झावादी बाला क्षेत्र दना रहा, जिसके चि'ह आज भो देख जा 
सकते हैं । 





जगत के सूसे वक्षो व घास को जला कर खाद बनाना तथा इसी मे 
बीज छिटक कर वर्षा मं पकने दना को वातरा (या बन्लर) खेती कहा 
जाता रहा है--3 ई भा 2प 9 गहलोव--राज इति पृ 235 
द्रष्टव्य--खान एवं खनिज झनुच्छेद । 

उदयपुर के भासपास वाला क्षीत्र मयरा बाकस नदी के पास बाला 
भोमट गोमती नत के पुर्वों भाग मं मवल तथा गोमती &े माही नदी के 
मध्य का क्षेत्र छष्पत कहलाता रहा है । 


$ गुजरात पर प्रध्रिकार हो जान के पश्चात्‌ भी मराठा लाग इस प्ोर झे 
प्राक्रमण की नहीं सोच सके थे । 
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पठारीय मूमि--मवाड वा पठारीय भाग चित्तौड से बेगू, बिजोलिया 
माइलगढ, जहाजपुर भैंसरोडगढ़ से कोटा वू-दी राज्यों! की सीमा तक फता 
हुप्ा है। यह क्षत्र स्थानीय वोल चाल मे उपरमाल? के नाम स जाना जाता 
है। यह पठार उपज वी इप्टि से मेवाड़ का सम्पन्न भाग रहा। इस क्षप्र म 
आधिक लाभ वाली भ्रफीम की खेती बहुतायत से होती रही हैं। क्षेत्रिय 
धम्पन्नता से भ्रावषित होकर मराठों न भा वार बार इसो भार भ्रतित्रमण 
किये थे । परातु यहा की भूमि को स्थिति के फलत मराठों को यातायात 
सम्द'धी बदठिताइया बा सामना करना पडा था। 

भदानी भूमि --उत्तर म खारी नदी से कोठारी नदी के मध्य प्राइृतिक 
भूमि तथा बनाम नदी से दक्षिणी वय प्रदेश तक पली भूमि मेबाड वा 
मदानी प्रदेश कहलाता है । इस क्षेत्र को मंवाड की भाषा में माल कहा 
जाता है। भेवाड की धनी प्रावादी वाली बह्तिया इसी क्षेत्र मे भ्रवस्थित हैं । 
इन बस्तियो म॑ राजपूत ब्राह्मण तथा महाजन जातियों के साथ एृषि 
ब्यवस्तायी जातिया मे जाट, जएावा, डागी, घाकड पभ्रादि भ्धिव रहत हैं ।१ 
गही भूमि क्षेत्र मेवाड वी भाषिक सम्पन्नता का प्रतीक था । 


(६) नदिया 

भेवाड के प्राइतिव क्षत्रो मे वर्तत पवतीय क्षत्र स्व बवई नदिया निवलती 
है. जिह बहाव वी दप्टि से दो भागो म विभक्त क्या जा सकता है--(भ) 
दक्षिणी पश्चिमी बहाव वाली नदिया तथा (ब) पूर्वी बहाव वाली तरिया । 

दक्षिणी-पश्चिमी बहाव वावी नदियों म मेवाड त्तथा हर गरपुर राज्य 
वी प्राहत्तिक सीमा बनाने वाली सोम नदी मुख्य है । यह नदी मेवाड के 
दक्षिग्यो पर्चिमी भाग मं बहती हुई माही नदी भ विलीन हो जाता है। 
दक्षिणी भरावलोी श्ट खलाभां से निक्‍त कर दक्षिस्प की भोर वहने बाली 
ज्दिया मं कुदल गोमती सरणी बेरस झोर चमला नामक नदिया इसबी 
सहायक निया रहा हैं ।/ दक्षिण पूव मे छोटो सादडी के पास दाले पवत से 
जाकम नती एक भय महत्वपूण नदी है जिसके भासपास इमारती काप्ठ वाले 





३ प्राघुतिक वोटा सभाग वी पश्चिमी सीमा । 

2 माल>मैदात तथा उपर >>पहाडी भाग 

3 बेप्टन सी ई यरे-गजेटोयर भाफ मवाड भा 3प 44 
4 भाधुनिक ई गरपुर जिला । 

5 मंवाड रेजारे खो भा 2एप 8 उई झा 2प 45 
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पेड तथा वात बहुतागत स होते हैं ॥ इसके छट पर ही घरीयावद का उपजाऊ 
भाग फ्ला है जिसम सीताफ्ल, टीमरझू बरमदा, रायना, बोर प्रादि फ्लदार 
घक्ष बहुठ पाये जाते हैं| पश्चिम में गोगुदा के पास वाले पवत से निवल कर 
राज्य क भोमट प्रदेश को हया भरा रखते वाली वावल नदो वा प्राश्तिक 
रूप में महत्वपूणा स्थान है। यह नदी भोमट से ईडर राज्य? में बहती हुई 
सावरमती नह मे विलीन हो जाती है ) स्वास्थ्य बी इष्टि से जावम स्‍्ौर 
घावल का पानी प्रत्या भारी झौर प्रस्वास्थ्यप्रद रह! है। 
पूर्वी बहाव की नदियों मे मैवाड्ध वे उत्तरी भाग में हिथित दीवेर की 
पहाड़ियो से तिवल देवगट के पास महती हुई खारी नदी भ्रजमेर की सीमा 
पर बनास म विलीन हु। जाती है । यह नदी प्रजमेर तथा मेवाड वी प्राहृतिक 
सौमा निश्चित बरने म॑ सहायव थी। भेवाढ़ के मध्य भागो को प्राकृतिक 
धाम प्रदान करत वाली नदियों में फाअरी, बनास दधा वेडच नदियाँ प्रमुख 
रही हैं। तीनो नदियां क्रमश से दराय तथा मांडलगढ़ के भ्ाप्तपास समुक्त 
होती हुई चम्बल म मिलती हैं। इन नदियो के तट पर राज्य के प्रसिद तीष, 
व्यॉपारिक एवं भ्रशात्षनिक के द्रव स्थित रहे हैं ) बनास की सहायक्र त्रद्िया 
में चंद्रभागा प्रोर वडच की सहायक नदियों मं गम्भरी तथा मनाल मुख्य 
रहो हैं । 
प्रत्तप्रातीय तदी चम्बेल् को छोड़कर मेवांड को कोइ भी नंगे वष 
पयत नही बहती है । चम्बल नदी ने” कारण भसरोडगढ के प्रासपास का क्षेत्र 
घने बन से प्राच्छादित रहता है। इस मदी के भूगर्भीय जल पेटे के काश्श 
राज्य का पूर्वी पठार उपजाऊ बना रहा | इसी प्रवार बनाम मदो के जलपटे 
की नमी भौर भूगभोय जल द्वारा इसके पास फैले क्षेत्र मे बुप्ा का जतस्तर 
चप पयत सामा-य रहता रहा है। नदियों द्वारा मंदानी तथा पवरतीय 
प्रा तिक लाभ के साथ स्थानीय जागीर एवं खालसा भूमि का क्षेत्र निर्धारण, 
मेवाड़ का भय राज्यो से सीमा सम्ब घ तथा सभ्यता? वे विकास में अमूल्य 
योगटान रहा है। नदियों के क्तारे राय के अ्रमुख धामिक स्थाना में 
श्रानाथ जी (ताथद्वारा) चारभुजा (राश्मि), देवसोोमनाथ द्वरीहर महादेव 
(वदराना), यापरारिक कैद्रो म॑ उदयपुर, वित्तीड माइलगढ़, प्रास्तीद, 





| श्राधुनिक गुजरात राज्य का हिम्मतनगर जिला तथा राजस्थान राज्य की 
पालनपुर तहसील [पतिरोही जिला) । 


2 +; दश्भरथ शर्मा (सम्पादन)- राजस्थान थ्रो ही एव 7 34-२६ 
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गुलावपुरा, रुपाहेली प्रादि, तथा प्रशासनिव केद्रो में देवग5, कोठारियां, 
जाठाता राश्मी, चित्तीड़ उदयपुर मजा प्नादि वे साथ तदियों वे प्रासपास 
कई झौदोगिक एवं उपजाऊ गांव तथा वहत गांव बस हुए रहे हैं ॥ वेडच नदी 
राज्य वी तोब राजधानियो की सरक्षव रही है, बद्ा बनास नही मे 
उच्छ खन वहावा न मराठा झ्तिक्राणो को वई बार वर्षा त रोक रख राय 
को सामरिक सहायता पहुचाई थी ।? इन नदियों के जल द्वारा राज्य मे 
साला भरे रहने वाले तालाव विद्यमान रहे हैं जो वप पयरत कृषि तथा 
झकाल के समय पेयजव पूर्ति करते रह ये । 


(६) सिंचाई साधन तथा अय जल स्रोत 

भेवाड राज्य वे प्रत्येक गाव मे कम से कम एवं तालाब या तलाई अवश्य 
बनो हुई थी।१ पर तु इतम से प्रधिवाश ग्रीष्मकाल में सूख जाते रहे हैं। 
वषपय“त जलप्लावित रहने वाले सरोवरो में उदयपुर का पीछोला, स्वरूप» 
सागर उदयसागर, जनासावर (वडी का तालाब) मदार का तालाब फ्तह 
सागर (देवाली का ताताब) वकॉक्रोती का राजसमद, सदूस्वर से 6 कि 
मी उत्तर मे स्थित जयसमार्ट मांडल क्पासन सरदारगट सलृस्बर भीडर 
कामोड बड़ोसादडी भावरीमाता प्रादि हैं। इन सरोवरों के निर्माण के 
पृष्ठ में ध्यक्तित्य प्रतिष्ठा के साथ लाक वल्याण की भावना भी निहित थी। 
]9वीं शतताडी के उत्तराद्ध मे पीछोला उदयसांगर राजसम द तथा जय- 
सम-द से सिंचाई के लिय नहरें तिकाली गई किन्तु इतबा उपयोग केबल 
राज्य तथा सावजतिव बागो वी सिंचाई के लिये हाता था 4 फ़िर भी यह 
तालाब प्रासपास वाल कुशों भोर जमीन में पानी तथा नमी बनाये रखने मे 
महत्वपूरा थे । इस तंडागो से सीयान्‌ (बरीफ) झौर उनालू (रबी) दोना 
प्रकार वी उपज (फ्सल उत्पाटत) मे सहायता मिलती रही थी । प्राथिक रूप 
मे इनके महत्व के साथ इप्की परिधि मे फले सघन स्त्री मं कय पशु पक्षिया 
का भ्रभवारण्य शिकारियों के लिये शिकार का भान द प्रदान करने मे 





 वित्तोड भायड व उदयपुर । 

2 उदयपुर राज्य का इतिहास यू 689 

5 यटे->मेवाड, भा 3थ 8 

# सब 7284 ३ में दाथ मे प्रषम सियाई नहर राजसमदद से विक्नली 
गई यी--एडमिनिस्ट्रें टिथ रिप्रोट भॉफ भेवाड़ स्टेट सन ! 884 
887 88, 890,« चाज इति पृ 33 . / 
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महत्वपूणा था । तालावा के किनारे बनी शिकार भोदाया इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
प्रस्तुत करती हैं । 

सालाबो क॑ पश्चात्‌ धर्माथ से प्रेरित परमाथ वैतना का प्रतीक बावडिया 
और कुग्ो वा स्थान प्रात्ता है। 49वीं शत्ती की भ्रम गणना के अनुसार 
राज्य में लगभग ,25,000 कुए विद्यमान रहे थ ।? इनमें अधिकतर कुए 
पानी पीन के लिए बने हुए थे । यह कुएं पक्के होते के वरुण बावडिया कहें 
जाते थे ।? कृषि काय म॑ प्रयोग लिये जाने दाले क्षुप्रों की सख्या राज्य की 
प्थरीली पवतोय भूमि की विस्ततता तथा उसमें खदाई का दुसाध्य व्ययन्भार 
के बारण “यून रही थी ।॥? कृषि काय म प्रयुक्त कुझो की खुटाई-व्यय तथा 
जल भण्डारण के रूप म दो भागो म विभक्त किया हुआ था--(प्) सेजा 
बुझा भौर (व) भाव कुप्रा। सेजा कुम्मों मे पाती 25-30 फुट भौसतन 
गहराई पर प्राप्त होतां है जिसके फलस्वरूप श्रालौच्यकाल के उत्तराद्ध में 
इसकी खुदाई पर 200 रुपया से 300 रुपया कुल खुदाई खच बढठता था। 
आकडे बुओ में पानी 45-50 फुट भ्री गहराई के पश्चात प्राप्त होता था 
झत इन कुआ की खुदाई म 400 रु से 7000 € तक खुदाई खच प्राता 
धा। इस प्रकार वे बुष्नो से केवल खरीफ फ्सल की पिलाई हो सकती थी, 
जवकि सेजा कुप्रो से दोनो फ्सल की सिंधाई होती थी।* दैसे सेवाड के 
कृपया अपनी फ्सला के उत्पादन में वर्षा पर निभर रहने के भ्रादी रहे है 
भरत इस क्षत्र मनुप्ना की सख्या का अधिक नहीं होना प्राश्वयजनक नही है । 
भात्म निभर प्राधिक उत्पादन करना ही यहा के लोगा का मूल लन्‍्य 20वी 
शी के उत्तराद्ध तब स्पिर रहा था। राज्य में खुदे हुए कु तथा बावडियो 
को पानी के स्वाद की दृष्टि से तीत भागो में विभक्त क्या हुआ था-- 
मीठा, खरा एवं तुरा पनी, जिनम प्रथम प्रकार के पानी वस्ले कुए पप जल 
तथा परिचाई के लिए सर्वोत्तम माने जाते थे। पानी में खर्तिज तथा लवण की 





] भेवाड रेजी”सी पू 47 हि 


2 धार्मिक उध्सवा प्रवाल के समय तथा सामाजिक वारयों के लिय भ्राथिक 
सम्पन्न लोगो द्वारा स्वयं तथा जन क्ल्याशाथ एसी कई वावडिया का 
विर्मास कराया गया था--वी वि पृ 956 57, 4925, गहरा तु-> 
राज इति पृ 33, 3 ई भा 2प 622, 639 40 663 64, 
805, 833 उ4 

3 यटे--मवाड, पृ 8-9 

4 उपरोक्त 
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मात्रा प्रधिव होने के कारण पेय इध्टि से मेवाड़ क्षेत्र का पानी भारी माना 
जाता रहा है । यह स्थिति क्षेत्र के पूर्वी भांग से ज्या जया पश्चिम वी शोर 
बढते हैं त्या त्यों स्पष्ट होते लगती है। मद्यपि प्रदेश के लोग इस पानी के 
अआ़ी रहे हैं वितु विदेशिया भ्रौर दाह्म प्रात्रमणवारिया के लिये यहै जला- 
पाध्य रहा था। प्ालोच्यकाल वी ॥8वी शती के मराठा भतिश्रमण भध्थिर 
रहते वे पृष्ठ मे यह भी एक कारण था। जलवायु प्रभावित रोगा म॑ तिह्ली 
बढ़ता ह्या श्राय पेट की बोमारियों वे साथ चमरोग भौर नेहरू की शिवायत 
मुद्य है।? 
(3) जलवायु 

सैयाड राज्य का मौसम न प्रधिक शाद भौर त भधिक शुप्त रहा था। 
विभिन्न रिवार्डों वे प्रनुततार मेवाड का प्रौसनन तापमान 76?-77९ तथा 
औसतन वर्षा 28 42' अक्ति की गई है ।२ कई अवसरो पर जख्वायु ते 
अ्रतिबष्टि श्रति शीत प्रोलावष्टि तथा पति ग्रीष्म द्वारा प्रश्न जल तथा तश 
का प्रभाव उत्पन्न कर जन जीवन तथा पशुभा वो हानि पहुँचाई थी । 

अध्ययनकालीन वर्षो में सन्‌ 7]2-3, 732-34, 747, 755, 
]764, 783 (चालिसा वाव वि स॑ 840) 4790 93 4799- 
800 ]804-805 80-3, ]833-34 ]837 838 860 
868-70 (सत्ताइसा बाल) 873, 877 78 884-]885 888« 
889 ]890 ]89] एवं 899-900 ई (छपनियां बाल)के भ्रकाल वर्ष 
थे ।१ मराठा पूट खस्तोट यातायात व साधनों के प्रभाव तथा राज्य को 


] यटे--मेवांड पू 20 

2 मेवाड़ प्रदेश में सर्वाधिक ठण्ड जनवरी माह (59% 6] 4 यूम्र ताप- 
मान) में गर्मी मई माह (89९ 89 6० झधिक तापमान) मे तथा प्रधिक 
वर्षा जुलाई प्रगस्त माह (0 85 -7) रहती रही है-- उपरोक्त, मंवाड 
रैजी”सी, पृ 4 

3 एमाल्स भा । पर 437 497 ज॑ सी ब्रुक -रिपोट प्रान दी फेमीन 
इन राजपूताना एण्ड भजमेर मरवाडा 870,रिपोट भाफ दी पफेमीन इस 
दा नेटीव स्टेटस झ्ाफ राजपुताना 899 ]900 ई थी वि पृ 732, 
]740 868 2083 84 भवाड रजोटेसो पृ 60-62 टी एच 
हंडल--जनरल मेडीक्न हिस्टी श्राफ राजपूताना (900) चेप्टर 2, 
सर जान माल्क्म--ए ममायर झाफ से ट्रेल ईडया. भा 2 पृ 35 
एच एस श्रीवास्तव-दा हिस्डी प्राफ दी इष्डियन फेमी-स, पू 20-2] 
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स्थिति ने प्रति उदासीनता के कारण इन भ्रकालो वी भयकरता क्य झनुमान 
निम्न उदाहरसो से प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


(धर) राणा प्ररिंतिह के काल में एक झोर मराठाप्रो का शत्तिक्मण, 
दूसरी झोर मेवाड़ के सामठो का उपद्रव तथा इसके साथ ही प्नावध्टि से 
सत्पन्न प्रकश्ल सन्‌ 755 तथा 764 ई में लोग बच्चे बच्चियों प्रो वेचने 
लगे थ कितु खरीददार वोई नहीं था स्विया उदर पूर्ति हंतु सम्पन्न ब्यक्तियों 
की रखंल बन कर रहने लगी थी +? 

(व) 828 ई में जहाजपुर परमने मे अग्रे जी प्रशासन के दबाव से तग 
भाकर शृषक जगल।॥ में चले गये । राणा जवानस्तिह ने ब्रिटिश सरकार को इस 
स्थिति से प्रवगत कराया कि यह स्थिति राज्य म॑ भकाल उत्पन्न कर सबती 
है क्तु अग्ने जो प्रशासन ने इस झोर कोई ध्यान नहीं दिया ।7 इसका प्रभाव 
]833-34 ई का भ्रकाल पड़ा जिसमें स्‍्रसख्य लोग खाद्याप् के प्रभाव से 
मर ग्गे तथा तझाभाव के आरण पशुभो की सख्या में वमो हुई ।* 

(स) 868 ई की भ्रनावृष्टि तथा 869 ई के झतिवष्टि से भ्रौसतन 
200 व्यक्ति प्रति दिन मरने लगे थे, लाशो की उठाने बाला कोई नहीं पा। 
लड़के लड़की का क्रय मूल्य 2 रुपया प्रति श्राणी था १ 


880 ई में भारत सरवार द्वारा प्रथम फेमीन कोड बनाया गया जो 
कि देशी राज्यो मं 883 ई के पश्चात लागू कया गया था ।* इसके लागू 
होने के पश्चात्‌ राज्य द्वारा ब्रिटिश सरकार की सहायता से भ्काल राहुव 
कायत्रम चलाय जान लगे विन्तु इससे बेगार को समस्या बराबर बनी रही 
थी । जलवायु में यह रप्टात देना उचित नहीं है ॥ 





] एच एस श्रीवास्तव--उपरोक्त । 

2 राणा जवान वा पत्र एजेट टू गवनर जनरल--फारेन पोलीटीकल 
बसलटशन--2 मई, 9 मई 828 ने ]-2 

3 रिपोट प्लॉफ दी फेमीन इन नेटिव स्टेटस भ्राफ़ राजपुताना फॉर !899- 
900 ई थू 9 

4 रिपोट भाफ दी पोलीटोकत एडमिनिस्ट्रेंशन श्रॉफ राजपूताना फॉट 


868-869 ई भू 5, मेवाड़ एडेसी रिपोट 868-869 थृ 
49-50, दो वि यू 2083-2084 


$ एप था माधुर--रिपरद्र पृ 236 
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(&) भूमि एब मिट्टी 

कृषि का प्रत्यक्ष सम्ब ध भूमि से रहता है, भझत भू उपज के भनुसार 
भूमि चार भागी मे वर्गद्गवित रही थी--(प्र) कुप्ा, तालाब या नहर से 
सिचाई वाली ' पीवल' भूमि, (ब) वेदल वर्षा पर प्ाश्चित ' माल” भूमि। 
(स) पशुप्रा वे घास के लिए काम में भाने वाली 'चणोंट राकड झथयवा 
कक भूमि तथा (द) बाग बगीची के उपयुक्त वाडो! (नम) भूमि।? 
स्थानीय भाषा म प्रमाणा कही जाने वाली पीवल तथा साल भूमि उपज की 
दृष्टि से प्रधिक महत्व रखतो थी जिसका झौसतन मूल्य 4 रु से 2 5 प्रति 
बाधा भ्रौर रॉक्ड यां काकड का प्रौसत मूल्य | रु हे 2 ह प्रति बीघा 
था |? वौडी नामक भूमि का स्वामित्व विशेषाधिकार के भ्रातगत श्रांता था 
जा कि राणा भ्रथवा अधिकृत साम त द्वारा प्रदान क्या जा सकता था। 
राज्य की भूमि की उवेरा शक्ति का स्वरूप निम्त प्रकार रहा थार -+ 














चाही जमीन बरानी जमीन दोना का प्रोसते 
(पीवल) (बरसाती) पैदावार 

बीज पदावार | बीज पदावार | बीज_पदावार 

( गेहू | 0सर 2मणा20यर कफ: सु 
व) चना |. -- उपरीक्त-- 

(स) जी 74 शेर 3 मा | गण मण 
(द) प्रफीम।.. श्रनुपलब्ध हे की श्र 
(१) गा हि ६2 के जए 

() पाप ं प्रनुपल-घ 0पैर 0मण 

सके 2. )0सेर 8मण 





सता का प्रा तरिंक विभाजन क्टका, बटवा तथा क्यारिया को इकाईयो से 
विभक्त रहता था । 

प्रदेश वी सम्पूर भूमि की भिट्टी चार प्रकार की पाई जाती है--(प्) 
गहरी और हल्के भूरे रण बाला मिट्टी (ब) हल्की लाल मिट्टी (स) लाव 
तथा काली मिक्षित मिट्टी एव (द) मध्यम काली मिट्टा ।4 इसम भूरी सथा 





] मेवाइ हात रजि न॑ 932-रा रा झ शा उदयपुर । 
2 उपराक्त । 

3 उपरोक्त । 

4 द्रष्टप्य मानचित्र | 
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काली मिट्टी वाले क्षेत्र कृषि के लिए भ्रधिक उपयुक्त रहे हैं। मेवाड के काली 
मिट्टी बलि क्षेत्र भ्रवीम भोर मपास के उत्पादन हतु श्रधिक सहायक रहे हैं । 


(९) कृषि एवं वनस्पति 


मेवाड़ की मुष्य फ्सला मं छप्पत क्षत् के भ्र तगत चावल, उपरमाल क्षेत्र 
में गेहू तथा चना, भटवर से सगतवाड़ तक के मालेठो क्षेत्र मे गहू, चना, 
मक्का, दाल, तिलहून व जौ, जर्गा की घाटियों मं चावल गेहूँ तथा चना 
भ्रप्िक बोया जाता था ।? राज्य के पूर्वी भागा में तम्बातू, अप्रफीम कपास 
तथा जलप्लावित भागा म॑ ईब (हाटा) श्रधिक बोया जाता था ।7 जवार की 
छतो के लिए भूमि उपयुक्त नहीं होत हुए भी लोग इसकी खेती करत थे ।* 
किन्तु हृपक मुख्यत जब तथा मक्का वी फसल श्रधिक बोत रह हैं। मवाड 
के भनुष्यो वा साधारण खाद्य जो झ्ौर मककी तथा पेय पदाय छाछ (मह्ठा) 
रहा था ।£ प्रदेश को दूध वर्षा पर भ्रधिव तिभर होने क कारण खरीफ की 
फ्सल का जन जावन मे भ्रधिक महत्त्व रहा था| मेवाड़ का कृषक बजारा 
साथ (मिश्रित फसल) के उत्पादन में ग्रधिक विश्वास रखता था ।९ 


वनस्पति प्रालोध्यकालीन मवाड़ के वय क्षेत्रा म मकद मृह्य प्रदान 
परने वाली वस्य वनस्पतिया प्रचुरता से उपलब्ध होती। इनम कर्मदा, 
राम जामुन पजुर इमली रायता सीताफ्ल करना महुझ्ा के फ्लदार 
धक्ष, सागवान पीसमम बड़ धाक ग्रुलर, खेर पीपल बबूल भौर धांस जसे 
इमारता एवं घरेनु प्रयोग में श्राव वाले पड, ईघन काय मे श्रयुक्त क्यि जाने 
चान चक्षा म धावडा खाखरा (पत्राश), रंग बनान व लिए समल, हृडमच, 
हं टू हिंगोहा पल्ाश आदि, पच्चत दोने बनाने के लिय खाखरा ब॑ साथ सुगंध 
एव शयार के लिम भ्रयुक्त किय जाद वाले वक्ष चदन और मेह दी, भौपधि 





] नणसो वी ध्यात, सदभ--स्ो ला मो ये पर 295 
2 राजपूताना एज सी रिकॉट्स--सन्‌ 879 ने 07 
3 बढे--भवाड, पृ ]4 
4 यहां क लोक गीतों म मवकी को महत्ता स्पष्ट होती है जिनम ' धन धन 
है म्हारी माक्ड माता घन्‌ मवा री राबड़ी ? झ्राज भी प्रसिद्ध है। 
ह शटे- स्वाद, यू 56 मंवाड़ रेतपो-सो पृ 0-4 
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के लिय प्राववा जसे पड-पोयपे भ्रद्ृति द्वारा हो फलते-पूलते थे।? समय 
परिवतन के साथ इन वन क्षत्रों वा मानव सहार बहुत भ्रधिक मात्रा में हुआ 
है। वतमान म वनो का वह रूप प्राप्त नहीं होता जो भालोच्यकालीन वष 


मेया 


जडी बूदिया सवावरी, ब्राह्मी थोर केर, प्रदूसा आ्रादि तथा कद मे 
गंवारपाठा, मूलेदी वाय प्रदेश म प्राप्त होती रही है। गाद एवं कत्या के 
साथ साथ शहद व माम भी श्रधिक मात्रा में होता है। यथपि उपरोक्त 
वनस्पति एवं जडी बूटिया का उपयोग मंवाड राज्य द्वारा व्यापारिक दृष्टि- 
कोश से नही हो पाया था कितु गह भावश्यकता को पृत्ति हेतु जन जीवन 
द्वारा इनका उपयोग क्या जाता रहा था ।2 


शाक सश्जियो में दाँडी-चद्रोई चील की भाजी, भादि फसल के साथ, 
कीकोडा टीडोरी करेला श्रा्ि प्रकृति द्वारा स्वत उत्पन्न क्ये जाते रहे थे । 
रुसदार फलों भें निबू झौर भ्राम के पेड़ मेवाड में भ्रधिक शोये जाते थे । 
बकूलदार वक्ष भौर लतिकाप्रो में क्तेर, गुलाब रातरामी, चम्पा, चमेली 
विकसित क्ये जाते रहै थ। इन पूला का उपयोग सामाजिक धार्मिक उत्सवी 
तथा भ्रभिजात्य बग के श्ट गार के लिये क्या जाता रहा थां। कमल की 
दण्डियो भ्रौर डोडों का उपयोग सब्जी बनाने म भी क्या जाता था । 


(ऐ) पशु पक्ष 

हिंसक भौर व ये प्राणी व पालतू भौर घरेलु उपयोगी पशु-प्रक्षियो क दो 
थर्गों म॒ प्रथम प्रकार के पशु-पक्षी मांसाहारी लोगों ने लिए भ्राहार एव 
शिकार-प्रमोद वा साधन रहे थे । खेराड व उपरमाल के जगलो मे शेर एवं 
हुर्‌इ । भीलवाडा चित्तोड व उदयपुर के पहाड़ों में चीते भ्िक पाये जाते 
थे (४ इन हिंसक जगली जानवरो के साथ ही राज्य बे! जगल एवं उसके 


ब्लड 


] भंवाड रेजीरेसी--उपरोक्त सेमेज श्राफ इंडिया, 96] छण्ड 4 
राजस्थान भा 6(दो सीडी ) | धावडा का तना डेंगचा, व श्रोडो बनाने 
के काम मे लिया जाता रहा है जो कि मकान की छवाई म काम प्रात 
है। 
है. 

2 सेसेज प्राफ इीॉडया--उपरोक्त ॥ 

3 दी दि पू ॥3-4 
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प्रास-पस वाले दत्र जगली सूमर! से श्रसित ये ।? पालतु एवं धरेलुपयोगी 
पशुप्नो की विशिष्ट नस्ल राय में नही थी? कि तु गायो की नारुकों तथा 
भीण्डी मामक स्थानीय नस्तमे प्रथम बैल पैदा करने भ्रौर द्वितीय दूध प्रदान करने 
भे उत्तम मानी जाती रही थी | हृषि वाय में लग हुए लोग दुधार पशुप्ना में 
गाय, धस, बकरी व ऊड के साथ बेल, पाड़े (भेसा) पालते थे। इन पशुग्रा 
से दूध तथा उससे बनने वाला पदाय, ऊन तथा खाद प्राप्त होता था । मासा- 
हारी क्षोगों में भेड, बकरे, सूभर मुर्गे मुर्गी, वतख, तीतर भादि पालने का 
शोक प्रचलित रहा था। यातायात भौर सवारी के बयम में भ्राने वाले पशुभा 
में हाथी, घोढे भौर ऊंट मुख्य रहे थ ।? राज्य का प्रधिकाश भाग पवततीय 
होने के कारण माल ढोने या बाय बैलो, गधों भर ८टुनो से लिया जाता 
था | बालदीया कही जाने वाली घुमककड जातियो में बनभारे बला द्वारा ही 
माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते थ ।$ साढ भौर साढनियो (ऊंदो) 
द्वारा चारणा तथा रबारी मामक जाति माल लाने शोर से जाने वा व्यवसाय 
करती रहो थीं। धोवी, कुम्हार भौर भ्राड जाति का “यवसाय गधी पर ही 
प्राधारित था । व्यक्ति दाया किये अपराध के लिए सामाजिक दण्ड प्रदान 
बरते में गधे की सवारी का विशेष महत्त्व रहा था ।7 सुदर प्रौर पालतू 





4 सूझरो को राज्य सरक्षण प्रात था (याटे--मेवाड पू 8) 20वीं शती 
के पूर्वाद्ध मे इनके सरक्षण के विरुद्ध जन-भ्रादोलन विया गया, फ्लत 
इस सरक्षणा को बुद्ध क्षत्रो तत सीमित कर मेवाड़ सरकार ने क्स्षिना 
को राहत पहुचाई थी। 

2 प्रचलित नस्ल म राज्य के उत्तरी भाग के पशु गोर, मध्य भाग के 
कक्रेज तथा दक्षिणी पूर्वी भाग के मालवी कहलात थ--टण्डन एवं बी 
एस मूडिया-- इकोनोमशिक वेरीबीलीटी श्राफ फामस इन उदयपुर 
डिस्टिक्ट (972) व 7 

3 राज्य मे काठियावाड़ी कच्छी तथा अ्रबलक (अ्ररबी) घोदे विद्यमान थे । 
हाथी घोडे राखना राजपूत जाति के भ्रादर सामाजिक प्रतिष्ठा का चि६हू 
माना जाता था। भ्रधिव घोड़े प्रधिक समद्धि के परिचायक होत थे-- 
वी बिपूव]6 


4 बणजार >वाएि ज्य कार और वन में फिरन वाला से होता है। मेवाड़ 
के अचलित, लोक भत्य 'गवरी' मे लाछा ब-जारा का #भिनय इस जाति 
को तत्कालीन यवसायात्मव स्थिति का स्पष्ट कस्ता है । 

$ वी विपू१6 


[ ॥6 3 


पक्षियों मे मोर राज्य के उत्तरी पूर्वो क्षेत्रों म तथा गागरोची तोता बेगू की 
भोर भधिक पाये जाते थे जि हैं लोग घर म पालना शुभ मानते थे। वेडच 
और बनास नदियों म पाई जाने वालो 40 सेर वी ग्रूछ जाति की मछली के 
साथ भय मासाहारी लोग खाने के काम म लाते थे ।£ पालतू पशुभा के 
मूल्य वी इष्टि से गाय का भौसतन मुल्य 25 रुपया बल वा 40 रुपया, भस 
का 35 रुपया पराड़े का 20 रुपया प्रोनीयात रोड (घोड़े) कच्छी का मुल्य 
20 से 00 स्पया बकरी 3 रुपया, बबरा 2 रुपया 8 ध्राता भेड वा 2 
रुपया, ऊँट नं 55 रुपया झौर साटनी का 55 प्रचलित रहा था ।* यद्यपि 
पभ्रकालादि के समय मे दुधारु गाय का मूल्य । रुपया तथा बल का 5 रुपया 
तब' होने के प्रमाण उपलब्ध होते हैं ।/ कितु सामायवाल मे उपरोक्त स्थिति 
का प्रौसतन मूल्य बना रहा था । 


(ओ) खान एवं खनिज 
प्ररावली पवतमाला क पेटो में दबे पडे विभिन्न प्रवार के खनिज तथा 
खाना ने भी प्ररेश के जीवन को झाधिक दृष्टि से प्रभावित किया था । 
प्राचीनकाल से 26वीं सदी तक उदयपुर के दक्षिणी झोर वाली श्र खलाझा में 
बोडज, अजनी केवडा का नाल उत्तर म देतवाडा तथा रेवाड (गगापुर के 
पास) ताबे की खाना से तावा निकाला जाता रहा था ।4 
लोहे की खातो मे सादडी हमीरगढ़ प्रमरगतः उदयपुर के दक्षिण में 
छिथित वेदावल की पाल तथा जजेनी की खान मुगल प्राक्रमण काल मे बाद 
हो गई थी श्तु माडवगढ़ के पास वाली बीगोद गु हली जहाजपुर के पास 
मनोहूरपुरा शौर बडी सादडी के पास पारसोना नामक स्थाना पर 836-94 
ई तक लोहा निकाला जाता रहा था ।* 
ज्ञादी सीसा स्‍भौर जस्त की खानो मे जावरा की खान (जावर मार्टस), 
दरीवा झौर पोटलाना प्रमुख रही थी | पोटलाना भर दरीढा खाय से 8वी 
शता-दी के पूर्वाद्ध तक सीधा उत्पादन होता था जिसका बाधिक उत्पादन 
“मल मर अमल 
3 उपरोक्त--पू ॥7 
2 गजेटीयर रिपोट झा मंवाड (ह प्र)पू 98 
3 जे सो शझ.क- रिपरोट स्‍झ्रान दी पेमिन इन राजपूताना एण्ड झजमर 
मेरवाडा (870 ई पृ 49 20 
4 वी वि पृ 09 भेवाड रेजीडेसी वृ 53 
5 थी वि--उपरोक्त । 
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मूल्य 80,000 दया दे साभग रहा था। ३ जावर भी यान [82-3 
के प्ररास तन चाठ पी वितु मराठा विष्यरों धतित्रमणा मे वपरण इसता 
उत्पादन घन शन बाट हो गया। 766 ई मे वियरण से भात होता है 
वि ताल इस यान द्वारा सयभय 2 साथ रुपया यापिर या माल विशाता 
जाता पा ।१ राय शम्मुध्िहू * वाल मे एव अप्रेज भू वैशानिव प्रो बुशल 
है मिरीक्षण म, इस खाय वी सपाई का याय विया गया या। विल्तु सुल्‌ 
बाजार मे इसवे उत्पादन भग भ्रधिय शाभ महीं देखते हुए मेवाड़ मरबार ने 
इस्तम पू जी सगाना स्यथ समभा। भत यह प्राय बह बर दिया गया ।* 

पत्थर वी सानों मे वित्तीड, पोयुण्डा निम्गहिदां, मालदा, सेंती, ढींगसो 
पादि स्थानों से मवान मै छत शी पट्टियां निबाली जाती थी । इन पत्थरों भ 
वास्‍्या खान भोर वित्तोडी पत्थर प्रच्छे माने जात रहे हैं। ऋ्रपमदेव (बाला 
जी) के प्रामप्ाग हरे परपर की थानों तथा राजनगर वे पास हल्‍्मे संगमरमर 
थी खानों स उत्पादित माल था प्रयोग भो इमारतें बनवाने मे किया जाता 
था। प्रध्ययनवालीन इमारतों में जगेविलांस भौर सेरवाड़ा वा गिर्जाधर 
बनवाने में इन्हीं पत्थरों भा प्रयोग विया हुभा है । 

देवारी तथा दींवली से झन्न साफ बरने वी भापलियाँ, धनाज पीसने 
की धट्टिया (चत््ी), प्रिच्च पीने के स्िलबट्े बे पत्थर प्राप्त होत थे । 
बेवडा वी नाव, राजनगर प्रार्टि रण्यनों पर घूने थे पत्थर वी यामें विधमान 





4 म्रेवाड रेजोश्सी। ( 53 श्यामतदास ने इसकी झाय 3 ला स्पया 
वाधिक लिखी है (बी वि पू 408) जो दि' मूल मे राज्य के पालिसा 
क्षत्राधोन खानों को वाविय प्राय रही थी । 

2 मेवाड़ रेजाड़े सा--उपरोक्त । 

ये लिखत हैं दि. राणा की भरचि वे बारण वाय स्थगित बर दिया 

गया था [यटे--मवाह प 2) कितु इसवा सूत्त कारण मात उत्पादद 

की सात्रा वा लाभ नही द्वोना था (वी वि ५ 09), इसको युदाई मे 

45090 स्पया संवाड सरकार ने खच जिया था (मवाड़ रजौडेन्ता प 

53) 488-82 ई मे राणा सज्जनधिह के बाल मे भून्सर्वेक्षण विभाग 

के एवं प्रधिकारी मि हेकेट न राणा को इसकी खुदाई बा परामणश 

दिया था, वितु यह याजना राज्य म भ्रध्रिक पैसा नही होने + बारण 
पड़ा रहां थी। अग्रज सरवार इस खुटाई मे एक भी पैसा खच नह 


कर इसके लाभ को पटटे पर प्राप्त करता चाहतो थी जो राणा को 
मादूर नही था । 


प् 


थी। इनके पास ही घुना पकाने वी भट्टिया? बनी हुई थी जिमबो प्राघुनिक 
समय मे भो जीसविस्था मे दखा जा सकता है। 

खान-खनिज का मवाड राज्य के औद्योगिक जीवत मवात निर्माए जन 
जीवन में भाभूषणों के प्रदलन श्रादि म देखा जा शवता था $? मवाते 
प्रशिकतर कल्चे तथा मिट्टी के बताय जात रह भर) केवल उड्च जग एवं 
आधिव' सम्पन्न लाग ही पत्थर की खाना का ताभ प्राप्त कर सकस थे । 
दुसका परिणाम था कि सवार से पत्थर उद्याग अप्िक प्रभावशाली नहीं रहा 
था। गह प्रयोग में श्ाने वाली पस्यर को चक्तियां, ग्राधलिया घ्तान वा 
हम्तशिश्प उद्योग प्रवश्य जन साधाररा की प्रावश्यक्ता एवं यूति हतु प्रखलित 
था । यह उद्योग मीणा एवं कालवेलिया वे ज़ीवन निर्वाह का मुख्य माधन 
था। मवाड म उद्योग शैवित्य का प्रय काणए ब्रिटिश सारक्षर द्वारा मवाह 
का झाथिष' सहायता नहीं देना सेवाड सरकार वा प्रत्यधिव विकास में 
अशूचि रखना तथा खनिज-खप्त के लिये झावश्यक स्रोता का प्रभाव होना 
या। इसीलिये मंवाड़ प्रदेश खान खनिज वी इध्टि से सम्पन्न होते हुए भी 
खनिज उद्योग म पिछला रहा था । प्रिटिश सरकार वी भ्राधिक एकाधिकार 
स्थापित फरने की नीति क फ्लत 9 दीं सती व ब्रात तब इ्रमारती पर्थर 
के प्रतिरिक्त प्र य सभी खाने व द हो गई थी ॥ 


(जौ) यातायात साय और उनका विकास 


मवाड राज्य मं पराडड़ा भौर कच्चे बीहड माग ही यातायात धीर 
झ्रावागमन बे मुप्य स्लोत 4। 8 वी शताऊटी के पूव तक मेवाड को प्राय 
रायया से जोडने वाल चार प्रमुख माग़ थे । इनमे पहना माग झअजमर मॉडल” 
गठट, चिंत्तीड होता हुआ मदसौर जाता था। यह माग राज्य फो मालवा, 
ज़ाधपुर तथा जयपुर राज्य म सयुक्त करता था। इसी प्रकार मालवा जान 
क' लिये एक अय माग चित्तौड से उदयपुर, ड्ू गरपुर बासवाडा होते हुए 
रतवराम जाता था। गुजरात जाने वाते मार्गों म पहला अजमेर, चित्तौड़ 
उतपपुर हृगरपुर से भ्रहमटावाल तथा दूसरा बूटी से माइवगर खप्नोर 
गामु दा पानरवा हाता हुप्ना ईंडर राज्य जाने वाला मुख्य माग रहा था।? 


] घातु सफाई करन का कार्य 'घरिया और मिट्टी की भट्टियो से शिया 
जाता था । 


2 द्षष्टव्य-- भ्रादास निवास रहन सहन प्रक्रर् । 
3 सो ला मा रा पृ 322-326 
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8 वी सदी वे' उत्तराद्ध मे मराठो द्वारा भी इद्मी सभी मार्गों का धनुसररी 
स्‍िया गया था।! 9 थीं सदी दे प्रथम दो दशवः तब मेवाड़ क प्रांचीर्न 
और धाथिव महर्त्व वले मांग मुस्लिम सैर्था मराठा के निरातंर होन वाति 
अतित्मणा है परिएगमस्वरूप नष्टप्राय हों गय थे । विसु 9 वीं शताब्ली म 
झाग्ल सरक्षण क॑ पश्चात मार्गों बे सनिक स्वरूप ने सामानिव एवं भाविगा 
मातायात की स्वरूप ग्रहेँशा वरना प्रारस्म कर दियां प।। 9 था सदो मे 
पूर्वाद तेंकः प्रचलित मार्गी का विवरण हम वर्नेत टाड तथी विभिन्न 
रासांमों पी धिमिय यात्रान्नों ऐ प्रात होता है। कोटा वू्दा जाने वे! लिये 
उदयपुर सै दरोंली भठेवर, खेरोदा प्रमरएुरा मेमार ही वा मो तथा 
निम्बाहुदा होते हुए भेसरोडगढ से बोदा जायें बाला मार्ग था । इसो प्रव/र 
उदयपुर, माहोती, सनवाड राश्मी, हमीरगठ, प्राकौला; माइलगढ बाछोजा 
जहाजपुर से यूदी का भय मार्ग था ।? उत्यपुर से बूंदी के लिए भटेवर, 
वित्तोड़, बेगू. विजोतिया तथा भीणवांडा से जद्दाजपुर होत हुए भी रच्चा 
माय जाता था ।* मारवाद जाते के लियें पस्तानों, नावद्वारा पंसरवोस 
समीच्ा केलवाड़ा से हाथीगुड़ा वी मात बाता भौंर देवतीया भीलवाड़ा, 
माडन पुर राश्मी ध्रांथष्ट उदयपुर मे दो मार्ग विद्यमान थें ।4 बम्बई ने 
ब'दरगाह जाने के लिये गोगुदा, पानरवा सें ईडर राज्य का पहांडी माग भी 
लोगा द्वारा प्रयौंग में तिय्रां जाता रहा थां रिस्तु इस मार्ग से प्रादिवाध्षियो 
की घूट मार का खतरा भधिर था। राणमों जी धायिर मात्राभो मे अधुक्त 
मार्गों मं लगभग सभी मांग ऊँपर वर्णित डिये गये हैं विम्ठु सीमच (मालवा) 





३ जसवत राय पचोती द्वारा रावत जगतासह को लिखा गया पत्र विस 
86 (760 ई )-ब्यास संग्रह रजिस्टर ने 6 पृ 5, राणा 
अरितिह द्वारा लिखा गया पत्र वि स 820 (763 ई )-- श्यॉमल- 
दास कलेक्शन क्रमाव 224 भोम विलास (हुप्र) पर 6 64, 
सैलेवशन प्राम दी प्रेशवा दऱ््तर जि 74 प्रत्र 50-57, पूकत॑ रजीझेसी 
बोरसपों इस भा 8 पत्र 275, एफ सी कत्म 3 जुवाई 806 
ने 6, 7 जुलाई 806 न , , कान प्रॉफ दी सुर्गल एस्पायर 
मा 29 9, 96, पूरे भराधुतिक रॉजस्वीन व 64 22-3, 
232-33 

ह एनाह्से भा 3 पर 62-703, व॑ 475-732 

है उपरोक्त व्‌ 7735-8738, व 797-824 ह 

4 उपरोक्त भा 2 . 760-799, बे 903-94 हे 
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से मवाड़ वा सम्बधघ जोडने वाले प्रमुय मार्गों मे निम्बाहेडा, इू गला, मेनार, 
भटेवर का माय प्रचलित रहा था ।? उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है वि 
मांग की कोई विशेष सुविधा एवं स्पष्टस्थिति नही थी । एक गाँव स दूसरे गाँव 
मे जाने के लिए छोटे-छोटे भौर कच्च माग थे तथा लम्बे मार्गे भी पषरीले, 
अव्यवरिथित भौर घुल-धूसरित थ? ॥ 

सव प्रथम पक्के भौर व्यवस्थित मार्गों के निर्माण का वाय राणा शम्भु 
घिंह के शासन क्ातत में प्रारम्म हुआ था सर 864-65 ई में उदयपुर 
से मगलवाड होते हुए निम्वाहेडा जाने वाली सडक का निर्माण किया गया। 
इसके एक वष परचांत्‌ 866 से 875 ई के मध्य नप्तीराबाद से नीमच 
तक वा मांग बवाया गया जो दि प्राधुनिक' प्रजम्रेर छण्डवा रेलवे लाईन पेय 
प्राचीन रूप रहा था। 869-78 के काछ में उदयपुर से खेरवाडा होते हुए 
डू गरपुर जाने वाल मांग तथा उदयपुर से एवलिग जी जाने वाले चीखा की 
नाल के मांग को नाथद्वारा तक घटाया गया था । 

राशा सज्जनप्िह के समम मे 864 ई के रेलवे समभौते* को क्रिया 
नवित किया जा कर बोम्बे बडौदा एण्ड से टूल शा हया रेल्व कम्पनी द्वारा 
रल-लाईत बनाई गई | परिणामत राज्य के पूर्वी भाग मे रेल यातामात 
प्रारम्भ हुमा कितु सव साधारण के लिए यह 88] ई के पश्चात्‌ ही 
खोला गया था ।* इसी समय मे उदयपुर चित्तोड रेल लाईन बनामे का 
सर्वेक्षण षार्य किया गया फलत ]893 ई तब राणा फ्तहतिह बे' बाल 
मं यह लाईन चित्तौड से देवारी तक* बनाई गई थी। इसे !895ई में 


] वो वि १ 797-800, 802 805, 958, सहोवाला भा ! 
पृ 73 

2 एताल्स भा 3 पृ 4673 

3 मेवाड एजे सी रिपोट 870, 877-78 878-79 ई के भनुप्तार 
इसके निर्माण में मेवाड सरकार द्वारा लगभग 3 लाख स्पया कह्दार 


(अग्रं जी) खद किया गया था । मवाड रेजीडेसी पु 58 घ ई भा 
व 792 


4 राजपूताना एजसी रिपाट 7864 ई ने 4 
5 प्रारम्भ मे यह ब्विटिश सनिक तथा ब्रिटिश भारत सरकार के माल की 


लाब लेजान के श्रयोग म श्रातो घौ--तहीदाला भा 2 पू 35, मेबाढ 
रेजीडेसी प 57 


6 उदयपुर स 8 मील पूव दक्षिण म। 


हि 


[2 


ग्रात्ियों के लिये खोल दिया गया भौर !898 ई मे इसे देवारी से बंद इप्र 
उदयपुर तक लाया गया।? 
भागों क उपरोक्त विकास के होत हुए भी राज्य के पश्चिमी, उत्तरी 
हथा दक्षिणी पहाड़ी भागा मे यातायात व लिए बोई व्यवस्थित सडक 20 वी 
सदी के मध्य दशक सब मही बन पाई थी । इसोलिए सडक एवं रेल परिवहन 
के विवास का प्रभाव वेवल राज्य के पूर्वी भाग तथा किचित्‌ मध्य भाग पर 
पड़ा यो। इन मार्गों के विकास ने पूर्वो क्षेत्र बे बाशिज्य-व्यापार को कुछ 
धंटावा दिया फ्लत !9 वी शता दी के प्रात तक वपासत भौर सनवाड 
जसी नवीन भर्डियाँ बनी तो भीलवाडा, ग्रुलावपुरा जपस्ती प्राचीन मियां 
समद्धि वो प्रीर प्रग्रसर होते लगी थी। रल मार्गों के निर्माए ने भकाल मै 
ध्मय में प्रप्तादि लान तथा वित्तरशा यवस्था करी बनाये जन जीवन का 
महत्वपूर्ण वश्याणु दिया था। 899 ई के छपनियाँ बल मे तो रेल 
लाईन मेवाड़ वी प्राणदायी लाईन बन गई थी ।? सडक मांग के निर्माण से 
शाज्य की प्रफीम तथा कपाप्त का निर्यात बटन लगा कितु इसस स्थानीय 
उद्योग एवं हृधि को हानि भी हुई ।? राज्य के बनजारे एवं गाडूलिया 
धुहार, जिनका कि बाय ही मास ढोना या, यातायात मार्गों के विकास ने 
पलत श्रार्थिष क्षत्ति लिये हुए वकार होन लग गय ॥* परिणामत इनमे 
घोरी प्रौर क्षूट की प्रधत्ति बढन लगी थी। राग्य म एक घोर दक्षिण- 
प्रश्चिम तथा उत्तरी भाग भागों वी प्राचान स्थिति के कारण विछडा बना 


रहा था तो दूसरी भोर पूर्वी भाग बिक्सित श्रौर समद्धि का मोर बढता 
शला गया था । 





] भवाड़ रजीडेसी प 57 
2 ई भा 2पघ्‌ 845 नह 
3 द्रष्टव्य--वार्ि य, व्यापार एवं उद्योग प्रकरण । 
4 एनालल्‍्स भा | 68, भा 3१ 75, पृथ्वीसिष्ठ महता--हमारा 
राजस्थान पृ 258 | झाधुनिर समय मे भी उदयपुर सभाग के पश्चिमी 
५ गैत्री में यह लोग व्यापार वाशिज्य को परिवहन यबस्था के मुष्य 
साधन है। मेवाड़ के पूर्वी भागा मे रेल के साथ ही टाडा, गधों. घोडो, 
ऊदों तथा बसगाड़ियो से परिवहन का काय लिया जाता रहा था | बेल- 
गाड़ी तीन प्रकार को थी--मड़का नामक धलगाडी पत्थर ढाने मे काम 
में कराची--माल ढाने, व क्वानीदार था सज गाडी से यात्रा का जाती 
थी--गजटियर रिपोट भाफ मवाड (हू द्र) पृ 49 


तल 


[ 22 | 
(अ) राजधानिया घ प्रशासनिक क्ख 


मवाड क्षत्र बी परिवर्तित सीमाप्ना क झँनुरुप क्षत्र की राजधानिया भी 
समयानुसार बदलती रही थी। इतिहास प्रसिद्ध दुग चित्तौड के उत्तर म 
[| मोल दूर स्थित नगरी नामक स्थान श्षिव्विं जनपंर्द वी राजधानी था 
शिसे तत्कालीन सर्मय मे मण्जिमिवा के नाम से जाना जाता था।? जनपद 
का नष्ट होने के पश्चात्‌ 7वो शताब्टी तक प्रामाणिक विवरणा के प्रभाव में 
इस प्रदेश वी राजनीतिक प्रवस्था का विवरण ज्ञात नही हांता है, विठु 
बष्पा रावल द्वारा शार्सन भ्रधिद्वत करने के सर्मय स 3वों शतादो के 
प्रारम्भिक दशक तक एक्लिग, देलवाडा नांगद्राहु, चाखां और भ्रघाटपुर 
(पभथवा प्रायड) मंवाड राय वो राजधानी भौर प्रशासनिव केंद्र रहे थे।? 
4वी शत्ताब्ली से 5वां शती तक राजधानी के केद्र चित्तोड़ व कुम्पलगढ 
थे कितु 6वी शर्तों वें मध्य मुबल शासक भ्रकबर द्वारा चित्तोड अ्रधिवत 
क्ये जाने वे उपरात़ तत्कावीन राणा उत्य्तिह मे पीछोली नामक गाव को 
अपनी राजधानी बनाया जो ॥7वी शत्ा दी के पूर्वाद्ध में उदयपुर नगर के 
नाम से प्रसिद्ध होने लगा था।? राणा प्रताप (572-597 ६३) तथो 


उसके पुत्र शणा भमरतिह प्रषम (१597-620 ई ) ने भवाई गुल संघर्ष 
बाज में गोगुदा व चाबड नामक स्थानों पर सर्वर्वेकालीन राजधानिया 
स्थापित दी वितु राणा क्णसिह (620 628 ई ) के पश्चातू से मवार्ड 
राज्य के सयुक्त राजस्थान म विलय होने तक उदयपुर नगर ही प्रदेश कीं 
स्थाई राजधानी रहा। चर्तेमात समय में उल्येपुर मगर उँदयपुर सभाग वां 


प्रमुख मुख्यालय है । 





क+ 


डॉ प्रभुदयाल भग्निहीत्री--पातजली कालीन भारत प 97-98 


2 रावल जत्रसिह ((23-250 ई ) से समय म मेवाड वी राजधानी 
नागद्रह (प्रथवा नागदा) थी परणु सुल्तान प्रल्तमश के प्राक््मण में यहेँ 
नष्ठ ही गई थी । श्रत रावल द्वारा भ्रधादपुर म नवीन राजधानी--वां 
निर्माण किया गया था। उसके पुत्र रावल तेज॑पिह के (250-273 
ई) काल म चित्तौड़ के सामरिक महत्त्व को देखते हुए राजधानी को 
परिवर्तित कर चित्तोड ल जाया गया था | 

3 सत्तान भल्‍्लाह उ हीन के चित्तोड आक्रमण (302-303 ई) के 
सभय मंवाड की राजधानी चित्तौड ही थी। रांशा कुम्भा (433- 
468 ई ) द्वारा कुम्भलगट राणा साँगा (509 328 ई ) द्वार्र 
बित्तीड व राणा उदयपशिह ()540 572 ई ) ने उंदयपुर को राज्य 
की राजधानी बनाया था । 

4 ]8 भ्रश्नेल 948 ई को राणा भूपालसिह द्वारा सेवाड राय्य का विलय 
सयुक्त राजस्थान म होना स्वीवार क्या था | 


+ ३ 


म्रध्याय 2 


सामल्तशाहँ खसगठन' 


यद्यपि वत्तमान समाज के अदलते हुए परिवेशों मे साम'तथाही समाज का 
अह स्वरूप नहीं दिखाई पह्ठता जो पिछले युग में दिखाई देता था फिर भी 
इस समाज संगठन के अपने लक्षण थ। समाजणास्मोय विवंद्रनाएँ इस सद्भ 
भे बुछ तथ्य अप्तुत बरती हैं) मेदस जैवर? ने प्रधिनृत्तियों के तीन प्रमुख 
विभाजनों (तार्विक वधानिक परपरागत तथा चमझृत) मे सामतशाही 
अगठन वी पथ्ठभूमि भ परपरागत तथा चमत्कृत शक्तियों को स्वीकार कया 
है। भनुवाशिक' घरित्र से झलंग मेकेस ब्ेवर नद्सामातशाही समाज को 
जागीर का प्रतिध्प माता है। सैक्स शैवर का विश्वास था कि सामतशाही 
भ्रधिक्षति के दो भ्रप्रान स्कटप ह्वो सरत हैं--या तो जागीरी प्रवृत्ति भ्थवा 
राचकाम वृत्ति। शेष समस्त स्वरूप श्रनुवॉशिक लट््णा स सर्म्ना धत हैं । 
मैक्स बैंवर की महू सम्पूरा विवेबना भ्रधिष्टतियों एव शक्तियां के विवेचन 
के सदभ की है। साम तशाही समाज क॑ प्रतिरुप को लाक्षशिक दृप्टि 
से सभवत जोसफ झार स्टेयर एव कोलबोन? न प्रधित स्पष्ट करने 
की चेप्टा की है। लेखक ट्वय के पअ्रतुतार साम-तवाद शासन की वहू 
व्यवस्था है जिसमे वास्तविक अम्बंधध शासक ओर प्रजा भ्रथवा 
राज्य भ्रौर मांगरिक का नहीं अपितु मात्रिक और मातहंत कया 
है। राजनीतिक कार्यो का क्या जाना युछ चुन हुए सीमित सब्या मे 
अ्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत तमभौत के साथ निबद्ध है। अधिकाश साम-त- 
शाही समाजों में विशेष रूप से प्रारम्भिक दौर से सनिक काय महत्वपूण रहे 
हैं प्लौर श्रेष्ठ ज़न की सेवा में तत्पर व्यक्तिगत सनाएँ व्स बात का सूचक हैं 
कि सामतशाही समराज स्थित है। सम्पूर बिवस्तित सापधातशाहो समाज भ 
ज़ागार एवं माटहती दोनों का सम्पूरा विवास ह ता है लाक्षशिक इप्टि से 





] प्रकस घैवर द थ्योरी श्रॉफ सोडिय्त एप्ड इधोनोमिव प्रार्मेताईजेशन 
(3968) पृ 373-38] 


2 जोसफ झार स्ट्रेयर एव बोल्द न पडलिय्म इन हिस्टरी (3956) 
पृ 20-30 
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दोना ही विवेचन साम तवादी समाज वा चित्र एवं ऐसे रुप म॑ प्रस्तुत करते 
हैं जहा सम्पूणा राजनीतिक यवस्था एक हाथ मे वेडद्रित हो, कुछ हाथा भ 
बिखर जाती है पर सम्ब घ सलव मात्रिक झौर मातहतो के बने रहते हैं. चाहे 
बह जागीरो भ्ोर राजा के बीच हो प्रथवा राजा जागीर मातहतो वे' बीच । 
यर्याप राजस्थान का झ्राधुनिवतम स्वस्प सामाय्य जन के प्रधिकाधिक 
राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ बदल रहा है पर प्ालोच्यकाल प्ाज वा 
ध्यवस्था से बिल्कुल भिन्न था। राजपुताना के राया म प्रधिकृति सम्बाध 
'सकीण परतत्र राजनीतिक सस्कृत्ति (एशण्लाब इच्व०ल एणाएव्श 
८णाप्रा०)१ का भरती थे । बिसी भी राजनीतिक गतिविधि मे भाग लने क 
अधिकार मात्र राजनोतिक प्रधिव्ृति के बशज, उनके प्रतिनिधियों भ्रथवां उन 
उच्च जातीय नगरीय समूहों के "र्यक्तियों को था जिह राज्य ने घामिक 
झथवा प्रशासवीय कार्यों बे लिए नियुक्त किया हो । टाइ? को मा यता थी 
की राजस्थान का राजनीतिक सगठन निश्चित ही साम'तशाही था जिसमे 
सम्पूण राजनीतिक शक्ति भूमिपतियों के एक वग के हाथो निहित थी, पर 
एल्फ्ड लयाल7 का विचार था कि टाड सभवत भट्टारहवी शतादी के 
उत्तराद्ध मे पुराने समाजों के इतिहाम लेखन वी भवधा रणात्मक विचारो से 
प्रभावित था। लयाल का विचार था कि जागीरा भौर केद्रीय सत्ता वा यह 
सगठन राजपूत जाति एवं उसके गोत्र सगठना पर भ्रधिक भ्राश्चित था। गोत्र 
का भ्रमुख राजा एवं प्रय प्रमुख लोग राजा के क्‍प्रधिकार से शासक--यही 
स्वरूप था। भ्रधिकार के सम्ब ध मं बोई भो भगडा गोत्र श्राधार पर निबदा 
लिया जाता था । जे सदरलोंड* जो एक ब्रिटिश प्रशासक था भौर इस क्षत्र से 
परिचित था वा विचार था कि राजा की इच्छाभो पर शक्तिशाला परपरागत 
सरदारों का निर्देशन एवं नियजण था। इन सरदारा को राजा से भ्रलग 


] ग्रेद्वियल भालमो-ड एण्ड सिडनती वर्बा द सिविल कल्चर प्रोलिटिक्ल 
एटीट्यूड एण्ड डेमोक्र सी इन फाइव नशस (963) 

2 एनाल्‍स--भा | रू 433 450 

3 सर भ्रल्क ड लयाल--एशियाटिक स्टडीज रिलीजिप्रसस एण्ड साशियल 
(4882) पू 207-249 

4 जे सदरलेंड स्केचेज श्राफ दी रिवरिशन सबसिस्टिय बिटवीन दी ब्रिटिश 
गवनमे“ट इन इण्डिया एण्ड दो डिफ्रे ट नेटिव स्टेटस (4837)-- 
पृ 479 


ह ४3 


प्रकार के प्रधिकार थे | बहुत से राज्योय भाातरिक सघप इस बात वा 
ब्रमाण हैं । 

उपयु क्त सभी विवेचनाएँ राजस्थान मे साम-तवादी समाज में राजनीतिक 
सत्ता, भ्रधिकार एवं सम्बंधा की विशप भउदस्थाप्ना के सूचक हैं। प्रस्तुत 
पध्याय भेवाट राज्य की दही भवस्थाभा था विवेचन है +- 

मेवाड़ राज्य की स्थापना (8वी शताब्दी) काल से? राज्य यो शक्ति पर 
राजपूत जाति के गुहिल शाखा भौर उनके रक्त बा्घव सिसोदिया शाखा मे” 
सदस्यों मा भ्रधिकार रहा था। यह प्रधिवारी राज्य म थो जी बहलात 
थे ।१ राणा इनको उपाधि थी, एवं इनक भादेशों वो श्रीमुख भरादेश कहा 
जाता था ।* श्रधिकारी राज्य वी देविक शक्ति वा उपभोग करत हुए स्वयं 
वो दीवाण (राज्य का प्रधान) तथा भपन इस्टटेव एक्लिंग (शिव) को राज्य 
का भ्रधिष्ठाता मानते थे ।* इस प्रकार राज्य व शासन प्रणाली म धामिव' 
राजनीति भो प्रभावशाली थी । समाज म राणा की भाण (शपथ) सर्वोपरि 
तथा ईश्वर तुल्य मानी जाती थी ॥ राज्य वा बाय व्यापार राणा के नाम पर 
चलता था। कितु इस व्यवस्था भौर प्रवध को चलान व लिय राणा द्वारा 
अ्रपने सगोत्री, वाघव, सम्ब'घी तथा कुल के लाग। से सहायता प्राप्त की जाती 
रही थी (” इसका मुख्य कारण था कि एक ही दुल एवं जाति के सदस्य होने 
के फ्तस्वरूप वे प्रपन शासक राणा या नंतत्व स्वाकार करत तथा शाप्तवीय 
नीतिया षो प्रभावी बनाने के लिये सदव तत्पर रहते थं। कुलीय भावत्रा से 
प्रेरित राजनीतिक प्रशासवों वा यह जातिवादा सगठन राज्य का प्रमुख 
सामात वग था। इस यग के लोग शासक प्रदत्त श्रयवा स्वाधिकृत क्षेत्र मे 
शात्ति व्यवस्था भौर प्रशासनिक प्रवाध बनाय रखने के साथ-साथ राणा को 


] गोपाल व्यास--पूद मध्यकालीन मेवाड एम ए (इति ) परीक्षा हेतु 
प्रस्तुत शो मि पू 45 

2 वी वि पृ 76, 225, सहोवाला भा [प 7 

3 जी एन शर्मा--भवाड एण्ड दी मुगल एम्परस पृ 6] । इसके अ्रनि- 
रिक्त दीवाण जी भादेशातु ” का प्रयोग भी किया जाता रहा था 
सहीवाला भा ! पृ 9-0 

# उ ई भा | पृ 32 गोपीनाथ शर्मा-राज इति भा 4 पृ 502 

5 एस सी दत्त--राजपृत पाचीटी (दी गार्जीयन, अगस्त 22, 93| हे 


उद्धत) थी वि पृ 297, 305-9, उई भा ! पृ 243 
259-70 हे 


तन 
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से य सहायता प्रदान करने के नतिक कत्त व्या का पालन करते थे।? नतिक 
क्त व्य की यह भावना सामुदायी राजनीतिक-अभ्रधिकारों का राज्य-ब्यवस्था 
के बारण जागत रहुती थी। इस ध्यवम्था मे शासक की राजपृत्त जाति मे 
स्थिति “बराबर म प्रथम ” के समान थी । शासन के प्रत्येक त्रिया-कलाप मं 
इने साम ता का परामश भ्रावश्यक था क्याक्ति राज्य म॑ इमको हिस्सेदारी 
मानी जाती थी।२ इन सामता के प्रतिरिक्त राज्य समाज की धामिक 
सवाधा को प्रतिपाटित करने वाले साम त थे जिनका काय राज्य की धर्मा- 
चरण “यवस्थाभो को बनाये रखने म शासक को सहयोग देता! था ।? 

[6वी शताब्दी के पश्चात्‌ मुगल साम-त व्यवस्था की जागीरदारी प्रषा 
मेवरांड वी साम तशाही को प्रभावित किया ॥* फलत राणा भमरसिह 
प्रथम ने भोमिया भौर ग्रासिया नामक' जागीरदारी वर्गों का निर्माण क्या 
था । भोम जागीर वा जागीर क्षेत्र परिवतित नही किया जाता था एवं ग्रास 
जागीर का जागीर क्षेत्र प्रत्येक तीन वष पश्चात्‌ बदल दिया जाता षा।? 





] भक्त प्रसाद मजूमदार --सोशियो इकोनामिक हिस्ट्री श्राफ नादन इरीडया 
पृ 5 राम शरण शर्मा--भारतीय साम तवाद पृ 02-03 

2 गापीनाथ शर्मा--राजस्थान का रतिहास भा ]प. 476 

3 छार्मिक भनुदान प्राप्त धर्माथ जमीन भागी लोग जो कि ब्राह्मण जाति के 
हांत ये । 

4 यह काय राखा प्रमरतिह प्रथम के शासनकाल (597 620 ई) के 
पश्चात्‌ सम्पन्न हुआ था, जी एन शर्मा--मेवाड एण्ड दी मुगल 
एम्परस, पू 422 ]23 

5 यद्यपि प्रमाणाभाव म तत्कालीन साम तथाही स्थिति स्पष्ट नही हांती है 
कितु भ्रातत में प्रचलित लौकिक श्रथों मे भोम का भ्रथ बलिदान व भूमि 
से है एव ग्रास का प्रथ खाद्याश से लिया जाता है। यदि इन भर्थों में 
प्रचलित भोम का भ्रथ भ्रगुक्त किया जाय तो युद्धकालीन भपूव सेवा प्रद- 
शत करने भोम जागीर तथा भाई भाग क॑ रूप म ग्रास जागीर दा जाती 
रही होगी | मुडक्टी के रूप म भोम प्रदान करन की परम्परा मारवाड 
राज्य के प्रमाणा से धुष्ट होती है (जी डी शर्मा--राजप्रुत पोलीटी 
यु 226) ग्रात नासक जागीर के साम त को वाला पट्टायव भी कहा 
जाता था-वी वि पृ 36, छ ई भा | पृ 20। वश परम्परागत 
भूमि को भाग कहा जाता था, जिस पर कसी प्रकार का क्र नहीं 
लिया जाता था। भ्रोझा के भनुसार बडी बडी जागीरो के रहत॑ हुए भी 
सरदार भोम कायम रखने के प्रति उत्सुक रहते थे, छ ई भा 2 पृ 
455 


है. कक, 


प्रथम बग व जागीर का पट्टा सैनिक सेवा करते रहने तक स्थाई तौर पर 
प्रदान किया जाता यथा जबबि दितीय वग का पट्टा सैनिक सेवा के बदले में 
जीविका हेतु दिया जाता था। इसके परचात्‌ धर्माण जागीर की परम्परा मे 
कोई परिवतन नहीं किया ग्रया था। इस व्यवस्था में समय के साथ-साथ 
स्वेच्छाचारी सामस्तित प्रवत्ति वे दोष उत्पन्न होने लग थे । स्थाई जागीरदार 
एड हा स्थान के प्रशासन को चलाते रहन के फ्लत अपनी शर्त्ति बढा लेते ये 
भौर जब चाहे स्वामी शासक ने प्रति विद्रो्ट वर सकते थे। इसके साथ ही 
जागीर हस्तातरण ने राजस्व निर्धारण एंव सग्रहण उत्तरतागित्व के साथ- 
साथ राजस्व भनुपात पर प्रदान की जाने वाली से निव संवाभो में वाद विवाद 
व सशय उत्पन्न वरना भी प्रारम्भ कर दिया या। भरत 8वी शी के 


प्रारम्भ में राणा प्रमरक्षिह द्वितीय द्वारा जागीर सगठन का पुनगठित किया 
गया । 


आलोच्यकाछ मे जायीरो साम-तशाही संगठन 
हो +-विशिष्द भ्रंणी 


““>उमराव 


भ्रथम श्रेणी जागीरें---------- | +-राब 
| सामाजिक राजनीतिक भ्रतिध्ठा पद भौर | 
सम्मान का मन राजपुत ] ॥ +-गील के सरदार 


॥ 
| । 
| | 
द्वितीय भर णी जायारे 
[ सामाजिक घामिव पठ्िष्ठा पद 
झौर सम्मान--मह-त, ब्राह्मस ] 

[| 


|| -+भोमिया 


हि! 


“- ग्रासिया 


| 
तृतीय शर॑ छी जागीरें 
शासक झ्वापात्री एव 
राज्य श्रधिकारी ] १ 


बातोच्यकालीत सापातशाही 


राणा श्रमर्रसिह द्वितीय ने पूथवर्ती जायीर सगठन का सामाजिक ध्ाधिक 
स्थिति के प्रतुतार नवीनीकरण किया | इस स्थिति मं सामाजिव-राजनीतिक 


[ 28 ] 


आाधिक स्तरगा स्थापित कर तीन प्रकार के सामस्त स्तर घनाय गये। प्रथम 
स्तर में सामाजिंव राजनीतिक श्रतिष्ठा पद झोर सम्मान के क्रम में शुद्ध 
राजपूत साम त सम्मिलित क्ये गये । द्वितीय स्तर पर सामाजिक धामिक 
प्रतिप्ठा, पद और भम्मान के त्रम मे महँत ब्राह्मण, घारण झादि झ य 
जाति के साम-त तथा ततीय स्तर पर शास्तक डृपापात्री एवं राज्य झधिकारी 
सम्मिलित क्यि गय थ। यह सभी स्तर पुम विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत 
किये गये थे । 


सामस्तों की श्रेणियां 

प्रथम स्तर के जागीरदारो म पांच थ्रे शियां विद्यमान रही थी-+ 

[प_्र) उमराब--इस श्रेणी के साम/त राजनीतिक सामाजिक प्रत्तिप्ठा 
एवं प्राथिक स्थिति म॑ राणा के पश्चात्‌ स्थान रखते थे। इनम महाराणा 
अरिसिह के शासनकास तक बडी सादडी देलवाडा श्रौर गोगुदा ठिकाने के 
तीन सरदार भाला, बाजोलियां ठिवाने का एक सरदार पंवार, सरदारगढ 
ठिकाने का एक डोडोथा सरदार बेदला कौठारिया भ्रौर पारसोली ठिकाने 
के तीन चौहान सरदार गोडवाड़ तथा बदनोर के दो राठौड़ सरदार थे । ईस 
दस ठिकानो का ठिकानेटार साम-ःत राणा वशज नहीं थ। राणा बशर्ज 
साम'ता म सात चृण्डावत दो शक्तावत त्रमश सरूम्बर देवगट बेगू 
झ्रामट, भसरोडगढ कुराबड काहोड भोण्डर एव वासी के ठिकानदार 
थ |? 8वी शताब्टी क मध्य तर मराठा उपद्रव भ गोडवाड जावीर जोधपुर 
राज्य भम चली गई थी। 49वी शतादी म राखा जवानसिंह एवं राणा 
शम्भूसिह द्वारा भासीद तथा मेजा नामक' दी ठिकाने बना कर दो ध्ुण्डाबत 
सरदारा। को प्रथम श्रेणी की जागीरदारी म॑ सम्मिलित क्या गया था ।* 
इस प्रकार झ्रालोच्यवाल के झत तक इस श्र सी से 9 धृष्डावत, 3 शक्ताव्त 
उमराव राणा के वशज थे जवकि भ्रय 9 वशज बाह्य रहे थ। इस स्थिति 
के श्रठुमार चूण्डावत साम'त सदैव शक्तिशाली रह थे । इस समूह का नेता 
सलुम्बर ठिकाव का शावत रहा था झौर इसलिए समम्बर स्काने वी राज्य 
मे विशेषाधिकार प्राप्त थ। इत अधिकारां म॑ राज्य की भाजगडे (मुख्य 
परामशंदाता) हरवल प्रमुख (मुख्य संनाधिपति) राणा (पपराध संरक्षण) 
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हथा उत्तराधिवार ममोनयत का मुझेय परामशदाता ब भ्धिकारों वे साथ 
राज्यादेश यी प्रथम स्वीकृति प्रदान बरने वर प्रथ्कार सम्मिलित था।* 
चुण्डावतों में देवगढ़ वाले ठिवानदार को भी शरणा बा धधिडार प्राप्त था । 
शक्तावत सरदारों ने 8वी शवाब्ली मे राज्यादेशो पर सही (स्वीकृति) के 
प्रधिर्वर वी पांग करते हुए राए। प्रमरक्षिहू द्वितीय पर राजनीतिक दबाव 
डाला था परिणामत राज्याटेश स्वीकृति वा प्रधित्रार संतृम्बर व च्ण्डाइत 
पतरदार तथा भीण्डर गे शक्तावत सरदार में बाद दिया गया। राज्यादेश 
अम्ति भाले का विरह बनाने हा प्रधिकश्षार समुम्दर वो तथा उसके साथ 
अकुश का चिन्ह बनाने के तिय भीण्दर वो प्धिह्त हिया गया था।? 
सलुम्यघर राषत वो प्रपनो जागीौर म जागीर का सिवा चलाने को विशेष 
अनुमति परम्परा द्वारा मिप्ती हुई थी ।? इन उमरावा को सोलाह के सरदार 
बहा जाता था यधपि इनवी संख्या सोतह से भ्रधिक राएा की इच्छानुसार 
घटाई-बढाई जा सकती थो गि तु राणा प्रमरमिह द्वितीय द्वास निर्धारित 
दरबार म सोलह धठय के प्नुसार राज्य मत्रणा धौर परामश हतु सोलह को 
हो भाम/तत किया जाता था ।६ यह प्रामप्एण प्रदान बरना प्लासक की 
इच्छा पर निर्भर होता था । 
इस श्रेणी वे स्ामातो को राजनीतिक शक्ति राणा प्रतार्पातहटू प्वितीय के 
पश्चात्‌ शासवीय दुबलता एवं मराठा भतिक्त्मणा के फतस्वरूप दिनो दित 
बढ़ती गई थी। राणा भीमसिह मे शासनकाल तर ्ुष्डायत शक्तावत 
भ्वामतों वे पारस्परिक सधर्षों न राज्य मो प्राधिक व्यवस्था को गहरी चोट 
पहुचाई थी। देन राजनीतिषा परिस्यितिया के फ्तत मषाष्ट राज्य द्वारा 
ईस्ट-इ/डिया कम्पनी का राजनीतिद सरक्षण प्राप्त सर 488 ई को सपधधि 
करती पड़ी भी ।$ 
(भा) राष-इस घर शी के साप्रतों गो सेना सहित राजधामो में 
उपस्थित रहना पडता था। फोजदार कोवनाल तथा सना के प्रधिकारी इस 





 ट्रीटीज, एगेजमे-ट खण्ड 3 पू 49-54, घारा 7, थी विपू 99, 
2057-58, & ई भा 2 पृ 736 

2 सहीवाला भा ॥प 3-4, उ ई भा । पृ 266 

3 870 ई तक पदमशाद्वी भौर सलुम्दरो दीगला चलते रहे थे । द्वष्टव्य 
“उद्योग वाणिज्य झोर व्यापार प्रशरण | 

4 एनाल्स भा ]प 67, वी दि पू 38-]4] 

5 के झ्रार शास्त्रो--झ्डीडियन स्टेट्स, प्‌ 9 
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श्रेणी क सरदारो से ही नियुक्त क्ये जाते रहे थे ।१ राणा प्रमरकिह द्वारा 
इनकी सख्या बत्तीत्त नियुक्त की गइ थी इसीलिये इ'हं बतीसा सरदार कहा 
जाता था। यह जागांरें भो राणा को इच्छानुतार घटाई धौर बटाई जा 
सकती थीं कितु भ्ध्ययनवाल म निम्बाहेडा की जागौर टॉक राज्य में लिये 
जाते के पश्चात निम्न इक्तीस जागीरें 39वीं शत्ती के प्रत तक विद्यमान रही 
थी?--() हमोरगढ (2) चावड, (3) भवैसर, (4) बोहेडः, (5) भूणास, 
(6) परोपल्या, (?) बेमाली (8) ताएणा, (9) रामपुरा, (0) सेरावा” 
(2) महुवा, (2) छूणदा, (43) थाणा (4) जरखाणा (धनेर्या), 
(5) केलवा (6) बडी रूपाहेली (7) भगवानपुरा (8) नेतावल, 
(9) पीलाघर, (20) बाठरडा (2]) बबारी (22) सनवाड (23) 
करेडा (24) भ्रमरगढ, (25) लसाणी (26) घरियावद (27) फ्लोचड।, 
(28) सम्रामगढ, (29) विजयपुर (30) बस्सी तथा (3) रूपनयर ) 

इन जागौीरो के सरटारो में शासक वशज 9 राणावत-+-5 च्रूण्डावत -+- 
4 शक्तावत--2 सागावत तथा-+! काहावत* का योग 27 रहा था | प्राय 
राजपूत यशजों में ! काला--2 खोहान--4 राठौड--7 पवार धौर-- 
2 चावडा सरदार बत्तीसा म सम्मिलित रहे थे जिनका की योग 70 था।4 
इस स्थिति के भनुसार राजवीतिक शक्ति के रूप मे राता वश वत्तीसा प्रमुख 
रहे थे । पुन इसमे शुण्डावत शाखा का भ्रधिक ग्राबल्य स्थापित था। 

(६) पोल के सरवार-यह सामतो की तृतीय भ्रेणी राणा प्रमरसिह 
द्वारा स्थाई सनिक सेवा प्राप्त करो के लिये बनाई गई थी। यह सामत 
राणा के लिये मर्वाधिक लाभदायक रह थे । सालह पथवा बत्तीस सामता के 
विद्रोह से राणा की सैंय शक्ति इन पर तिभर करती थी 7 दनवकी सरया 
भी घटाई बढाई जा सकती थी भ्रयवा अच्छी सेवाग्नों के पुरस्कार स्वरूप 
उपरोक्त दीनी थणियों मे सं किसी में भी प्रतिष्ठित क्या जा सकता था। 
कितु इस श्रवार की शथ सी स्थाना तर के प्रमार उपलब्ध नहीं होते हैं ।॥ इन 





] एनालल्‍स भा [प ]77 गहलोव--रा ई भा। पे 343 उछ ई 
मा 2प 942-973 

2 उपरोक्त । 

3 सागावत एवं कान्हावत मूलत चूण्डावत शाखा की उपपायाएँ थी श्रत 
शुण्डावत्रों की सख्या 8 रही थी। 

4 गहबोत--रा इ भा 7प 343 उ ई उपरोक्त। 

5 एवाल्स भा ! प्‌ 67, मेवाड़ छय राज्य अवध पे 43-4 
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जागीरदारो को ग्राम या ग्राम की खण्ड भूमि सेवाथ प्रदान वी जाती थी, 
जिनवा विस्तृत विवरशा प्रस्तुत नही मर हम वशगत स्थिति मे झनुसार 
सख्यात्मक सरदारा को ये । 

इस श्रेणी में 50 सरदार चृण्डावत--38 शक्तावत--7] राणावत न: 
7 सांगावव-+-3 बा हावत--3 टू णावत--6 प्रूरावत-+-5 दुलावत न-। 
माजावत--3 भाकरोत--2 सोजावत--2 मुम्भावत सरदार शाप्तर बशज 
रह थे। इन सरदारा पी कुल सख्या 2[! रही थी। इसके भ्रतिरिक्त 9 
चौहान--4 देवडा घोहान-+-2 हाडा घोहान--53 राठोड+-9 सोछकी न॑+ 
5 झाला +-4 पवार-न॑- पडिद्ार-- यादव (जादब)-+-0 भारी (यादव) 
सरदार पम्प राजपूत दशज ये जिमवी संख्या 08 रही थी। 8द4ी 
शताब्दी के उत्तराद्ध में मराठा भ्रतित्रमण बालीन सनिय सेवाध्ना के 
फलस्वरूप | सिधी मुसलमान को भी गोल का सरदार बनाया गया था। 
इस प्रकार प्रध्यपनबाल मे' प्रॉतम समय तर गोल गे सरदारा को कुल सय्या 
320 थी ।१ 

इन सरदारों ने सर्वाधिक सब्यात्मक शक्तियारव' पृष्डावतत तथा उत्तरी 
उपशाया के सरदार तपा इसके पश्चात्‌ राणा जगततिह द्वितीय वे वशज 
राखावत रह थे । उपरोक्त सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट बरती है कि भ्रालोच्यकाल 
की प्रमुख सामन्त सत्ता चुण्डावतो के भ्धोव रही थी । इसी का परिणाम पा 
कि घुण्डावत राज्य भधिकार के श्रमुख उपभोक्ता भी रहे थे ।? 


(६) मोमिया भौर प्रासिषा--चौथी श्रेणी के यह जागीरंदार साम-त 
भी राज्य संनिक सवा के लिय बाधित रहते थे। वितु इनका भतर इनके 
प्रधिकारा से नापा जा सकता है। भोमिया सामन्तो मे सीमान्त रक्षा करने 
त्तया दुगम स्थानों पर राज्य व्यवस्था को बनाये रखने तथा शासक एवं राज्य 
हंतु प्रपना बलिदान परने वाल सरदार सम्मिलित थे। इन जागीरदारो मे 
आंगना पानरवा छूडा, जवास, मादडी पहाडा, थाना एवं उमरिया के 
प्रमुष ठिकाने थे । ग्रासीया जागीरदारो को रोटी खच बे लिये भूमि प्रदान की 
जाती थी जो कि सेवा पूरा नही करने पर अधिग्रहित की जा सकती थी | इस 
प्रकार एक घागीर पेतक प्रधिकारा से युक्त थी तो दूसरी प्रस्थाई जमीदारी 


अज-+--- 
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2 ज्लोकोक्ति में ' धाट (राय) रा घणी (स्वामी) राणा ओर टाठ (राज्य 
प्रव घ) रा घणी चुण्डा हा! कहा जाता था । 
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थी |) उपयु क्त सामत मराठा के भतित्रमण वाल में राज्य सुरक्षा करने मे 
प्रमुख कायवारी रहे थे । हा 


(उ) विधिष्ठ श्रेणी--इस श्रे गी को मेवाड की लोक्भाषा से भाई बाबा 
बहा जाता था। इन सामता भ भी दो उपथणिया रही थी। प्रथम 
उपभ णी में बनेद्ा भौर शाहपुरा-पूतिया ठिवाना के ठिवानेटार सामन्त तथा 
द्वितीय उपश्रेणों मं बागोर, वरजालो शिवरती, बारोई भौर बावलास दे 
ठिकानेदार थे।* बनेडा भौर शाहपुरा मुगत सांञ्राज्य के भतगत स्वत त्र 
राज्य रहे थे। कितु सामाप्य की शक्ति क्षीणावस्था के फाल मे यहां के 
राजा उत्यपुर शासक क भाई बा धव होने के कारण स्वेच्छापुवकः मवाड 
राप्य के सरक्षण म भ्रा गये थे । मेवाइ राण्य वी झोर से दोनों ठिव्राना के 
ठिवानेदारा को विशिष्ट मामत के रुप म स्वीवार कर प्रपम स्थान बनेडा 
वो तथा द्वितीय स्थान शाहपुरा को दिया गया था ।2 


इन ठिकाना के भ्रतिरिक्त हु गरपुर बासवाडा तथा देवलिया प्रतापगढ़ 
के राज्य भी मेवाड के कबरद साम'त माने ज्ञात रहे थे ।६ इत रा-या को 
प्रतिवंष निश्चित खिराज एवं नवीम उत्तराधिकार फा टीका दस्तुर भेजना 
पड़ता था।* किु मरहठा उपद्रव काल मे यह राधि नियमित नहीं रही घी 
भ्रत शक्तिशाली राशाप्रो द्वारा यदा कदा भपनी शक्ति द्वारा बसूल किया 
जाता रहा था ।१ 8]8 ई म ईस्ट झीड्या कम्पनी न राज्यों को स्ववाश्र 
भत्ता स्वीकार परते हुए इनसे भलग मत्रा-सममौता क्या गया था। तब से 
यह मेवाड़ के भतिथि सामता म स्वीकार किय जाने लगे थे । 


] नाथूलाल व्यास क्लेषशन--रजि में 9 ५ 52, जमनेश भ्रोमा-मेवाड 
का धति (अ्प्र )प 532 

2 एनाल्‍्स भा ]प 67-68 गहतोत-रा इ भा | प 323, 
नारायण श्यामराव चिताम्बरे--वनेहा राय का इतिहास प 273 

3 बलेडा राज्य का इतिहास--उपरोक्त । बनेडा ठिकाने में 76 गाव थे 
जबकि शाहपुरा ने राजाधिराज का 90 यावो युक्त काछोत्रा परगना 
भेबाड से मिला हुआ रहा घा। 

4 थी विप 730, उ ई भा 2प 596 684 

5 उपरोक्त, टीका दस्तूर की राशि 3 लाख म्पया रही थी कितु खिराज 
का विवरण प्रात नही होता है 4 

6 उपरोक्त प्‌ 47]7-78 एवं उपरोक्त प 684 
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द्वितोंय एव ततीय स्तर के सामन्‍्ठी मे राखा की मत्रणा परियद्र मे बंठने 
का अ्रधिकार राखा को इच्छा पर निभर था। इहें केवल धामिक एवं 
व्यवस्थापन मामलो थे लिये घदा कदा झ्ामत्रित क्या जाता था। इसोलिए 
सामन्तशाही के सामाजिक-राजनीतिकः स्वरूप मे कैवल प्रथम स्तर धारक 
साम-तो वा विशेष महत्त्द रहर था । जबकि सामाजिक-्शाथिक इध्टि स तीना 
ही प्रकार के स्तरो की भित भिन्न श्राधिक श्रेणिया विद्यमान थी, इन 
श्रेणियों का विवेचन भूमि-व्यवस्या के प्रातगत करेंगे । पद एवं जागीर के 
अनुरूप दरवारी सम्मानों में इनके प्रथम द्वितीय एवं ततीय वय विद्यमान रह 
थ । इन वर्गों के प्रनुधार ही इनका सम्मान क्या जाता था। 


सामातिक पद एवं स्थान -- 


सामतो के पद शासकीय सम्बाधनों एवं पत्र व्यवहारो द्वारा प्रकट होते 
थे। शासक की 5 पीढी दूरी तक के रक्त मम्ब घी बाबा” कहे जात थे |? 
एक दो पीढी दूरी वाले 'काकाजी” तथा इसके पश्चात्‌ ग्रासिया” कहलाते 
थे ।२ शासक के कुवरो को राज कहा जाता था। इन सभी सम्बधियों की 
दरबारी बठक शासक-पभासन व सामन होनी थी। अपने सगर सम्ब)धियों के 
भ्रतिरिक्त भ्राय जाति के लोगा को भी काकाजी का पट प्रत्मत किया जाता 
था ।१ इसो प्रकार परम्परागत पदो म चृण्डावत सरदारो को रावत, भाला 
सरदारों को राजराणा शक्तावतों को महाराज श्रौर चौहानो का राव बहा 
जाता था ६ राणावत सरदारा म वागार क्रजाली भ्रौर शिवरती के ठाकुर 
महाराज, बनेडा के राजा भ्रोर शाहपुरा के राजाधिराज कहलाते थे 5 


| दी वि पृ 537, सहीवाला भा 2 व 26 

2 उपरोक्त पृ 95 बोठारी पृ 25 सो ला मी रा पृ 85-86 

3 राणा स्वरुपसिह द्वारा मेहता रामसिह को काकाजी! का पदेन नाजिम 
(माच 6 844 ई ) तथा सहीवाला श्रतु नसिह को काकाजी पुकारा 
जाना इसके उदाहरण थे--वी वि पर 4923 सहीवाला भा 2 पृ 
48-50 

4 एताल्‍्स भा प 556, वो वि पृ 738 4, मेवाड़ रजीस्न्सी धृ 
89 23 

5 दो वि पृ 4, बनटा के ठाकुर को राणा भूपालसिह द्वारा बि स 
993 (98 ई ) मे राजाधिराज की पदवा दी गई थी--बनेड़ा 
राय का इतिहास पृ 282 
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सामत सरदारो को बठव के स्थान शासव के दाना ओर सोधी पक्ति मे 
बडी ओोल तथा तोडी ओज (छोटी पक्ति) में बटे हुए रहते थे । बडी प्लोल में 
सरटारो की निश्चित क्रम म बैठक रहती थी ।? इस बायी पक्ति की बेठव' 
के नीचे कुबरो की प्लोल होती थी ।? अ्रतिथि साम-तो का बठक स्थाव 
राणा के समक्ष नीचे रहता था। कुवर झौर भाई-बा-धद साम-तों के पीछे 
द्वितीय एवं ततीय श्रेशी के साम-तो की बठके हुप्मा बरती थीं ।? गोल वे 
सरदारो मे शासक द्वारा स्वीकृत सरदार के प्रतिरिक्त प्रय खडे रहते थे । 


मान सम्मान 


सामत स्तरीकरणा के भनुसार प्रत्येक वग के लिय इज्जत भ्रथवा मात- 
सम्मान भी वर्गश्ित था। भ्रधम श्रे सखी मे उमरावो को जुहार,4 ताजीम,7 





] क्रमामुसार पहला स्थान--बडी सादडी दूसरा स्थान--बेदला तोसरा 
स्थान--कोठारिया चौथा स्थान--सट्म्बर, पांचवा स्थान-+बीजोलिया 
छठा स्थान--देवगढ़ भ्रादि का रहा था--पुराहित देवनाथ डायरी 
[्रिपप्र),ची वि पू 438-4 


2 वी विपू 30 व 42 
3 उपरोक्त पृ 442 


4 जुहु/>होम का भग्नि+ भार >मगल, झाय लोग दनिक किया के धारम्भ 
मे प्रग्नि से कुशल पूछते थे । इसी रीति के अनुसार जब कोई ताजीमी 
सरदार राणा से सलाम बरता था ता छडीदार वुत द भ्वर में पुकारता 
था कि करे जुहार अमुक राजा ठाडुर राव रावत ब्रादि--वोी वि 
उपराक्ति ॥ 


5 चोबटार या डोढीदार (ड'डधर) भ्रथवा छडादार जब सरदारा के विम्द 
(प्रशस्ति) या सलामती (जिसमे सरदारा के दूवजा द्वारा क्ये गये 
उत्सर्ग कार्यो व स्वामी भक्ति से पूद वशगोरव को भ्शसा का बशान 
हाता) बोलता था तब राखा उठकर उसका स्वागत करता था भौर 
विदा होते समय झपने हाथो स इत्र लगाते थ--सर सुखदेव प्रसाद-८ 
मेवाड भ्राडर महाराणा भूपालसिह पू 26, शोध पत्रिका पाट 2 4 , 
सितम्बर 959, पृ 65 
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बांहपसाव ? सोना, मामा * बीडा३ के साधारण सम्मान प्राप्त थे। राजपूत 
सामतो के प्रतिरिक्त भ य द्विज जाति के लोगो का भी राणा द्वारा प्रषम 
श्रेणी के साम-त नही होते हुए भी प्रथम श्रेणी के सम्मान प्रदाव क्ये जाते 
थे ६ इसके प्रतिरिक्त कई विशेष एवं विशिष्ट श्रेणी के सम्मान महत्त्वपूण 
राजनौतिक-पधार्थिव सेवा प्रधवा राज्य-इपा स्वरूप राशाग्रो द्वारा समय समय 
पर प्रदान क्ये जाते ये उदाहरणाय--बडी सादडी के राजराणा को सवारी 
में छत भौर चेंवर रखने का प्रधिकार तथा बनेडा राजा हम्मीरसिह वे काल 
मे राणा भीमधिंह दस्त नालकी रखने का सम्मात, राणा श्रिसिह द्वारा 
अब्दुल रहीम बेग को घडी पोल तक नववारे वी सवारी के साथ भाने का 
सम्मान दिया गया था ।# 

द्वितीय श्रेणों के सरदारों को भो जुहार, ताजीम, सोना भ्रथवा चादी 
को परो में पहिनने वा मान, माभा भौर बीडा के सम्मान" भौर ततोय 
श्र शी को केवल बड़ी झाल म बैठक तथा पान के बीरे वी इज्जत दी जाती 
थी।? विशिष्ट सपय सेवा प्रदर्शित करने वाले सामातो का भ्रमर बलेणा 





| बाहपसाव वा भ्रय छाती से लगाना या गल मितरन से है । 

2 माझमा पंगडी मे लगाने का कीमती डोरा था । यह रुपहरी भ्ौर सुनहरी 
दो प्रकार व होता था | 

3 बोडे से तात्पये पान से है जो राशा द्वारा स्वय हाथ से दिया जाता था, 
इममें भी प्रथम द्वितीय क्रम रहता धा--बनेडा राज्य का इतिहास, 
पृ 452 


4 वी वि १ 244 सहीवाला भा 2६ 43 वोठारीपू 5-6 
शव 

$ राजा हमीरसिह द्वारा कुबर भोमसिंह को जिखा पर्वाना-ज्येप्ठ वि 
स 855 (798 ई ), बनेढा फोट भ्रार्बाइब्ज पुरोहित देवनाथ की 
डायरो, एनाल्स भा ।पृं 233 उ ई भा पृ 376, बनेडा राज्य 
का इतिहास पृ 452 

6 जिम जुहार ताजीम, पाय छगर हिम पटके $ 
पूरण बाह पस्ताव खत भ्रदवा मन खटके ॥ 
जाहर छडी जेलेव, छाप वागल बड छापण । 
मारो पाग मझार, थद बीडो जस चापण ॥ 
“मरमुरजाद बवित्त, कोठारो--प 2! 

7 दी वि पृ 30 एवं |42 उ ई भा।वबू;+22 5 


अंजान 
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घोड़ा? एवं सोन का छडी भौर घोटा रखने वा मान दिया जाता था। 


इसी प्रवार राज्य व॑ प्रधान को भी प्रथम श्रेणी ये सम्मान स्वरूप 
साधारणन सोने की दवात पट्टा बही सुनहरा पट्टं जा मगा मोतियों मी 
कठो, सिरपच, मोती चोकडा, हाथी, रवण पालकी सहित प्रमर बलेणा 
साम चांदी वी छड़ी घोटे, पावा में साने क॑ तोड़े नाव मे बठने को छतरी 
के मोड़े, पीछ की बठक भादि प्रदान क्ये जाते रहे थे |? 


ध॒र्माथ जागार मे! जागीरदारो म प्रथम श्रेणी व पुजारी, भद्त भादि 
को राणा ये सामन गद्दी पर घटने वा सम्मान दिया जाता था । राणा इनते' 
सम्मुख दोवटी (एक प्रवार का घास” ) पर बठने स पुव इृह डडोत (दष्डवत 
प्रणाम) करके भेंट देता घां। राणा को उपस्थिति म॑ भी इस श्वेणी को 
घबर वा सम्मान प्रदान किया हुमा था। द्वितीय श्रेणी के पुजारिया को 
बठने बे लिये दरबार म॑ बानात वा भासन मिलता था एवं राणा द्वारा 
छह ताजीम दी जातो थी । ततीय श्रेणी दाले राणा नो प्राशीर्याद देकर 
फ्श पर थेठते थ । इसी प्रकार राय श्रधीनसथ उच्च सेवादारों व इस्तमरार- 
दारो म भी प्रथम श्रेणी वालो को पैरो म सुवर्शाभूषए, मामा, छडी भादि 
द्वितोम श्रेणी फो केवल ताजीम भौर छढी तथा तुतीय श्रे णो को दरबार मे 
बैठक तथा राणा के हाथ से पान के बीडे का सम्मान टिया जाता था ।? 


सामात विरुद 


दरवार म प्रवेश करने क॑ पूव प्रत्येक व्यक्ति को डीटीदार से स्वाकृति 
लगी हातो थी। डोटीदार व्यक्ति की श्रेणी तथा उसकी पोशाक प्राटि का 
जाच करने के पश्चातु प्रवेशीचछ ब्यक्ति की भ्रार स दरबार के दरोगा को 
उम्र व्यक्ति क॑ प्रवेश के लिय निवेदन करता था। प्रवश स्वीकृति क॑ रूप मं 
पान का बीडा लिया जाता थां। दरबार म प्रवेश करते समय थे णी एव पद 
के भ्रनुभार चोबदार सलामती (जुहार) बोलता था, उदाहरणाय--+ 
महाराजा सलामत रावत/राजा/राव पछिंग जा को मुजरो लीजो । ' 





] अ्रमर बलणस्या घोडा देने का भय था कि प्रदत्त घोडे वी मत्यु के पश्चात्‌ 
दूसरा घोड़ा भौर उसके पश्चात तीसरा दिया जाता था छ ई भा 2 
पृ 72 

2 कोठारी कक्‍्लेवशन--अ्रधातगी मुरजाद के कागजात, कौठारी--प 5 

3 वो वि पू 4] 442 
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उत्पश्चात्‌ साम-तो के चारण उनके दिरद बोलते थे | यह विरत प्रत्येश दश 
पीर पद के लिग्रे प्रलय-प्रलग रह थे ।! उतठाहरणाथ--- 
(भर) घृण्डावदो के--राधतां वाट रावत दस सहस सवा रा भड फ्लेमड 
(प्रा) शक्तावता बे--दूना दात्तार, चौयुना जुभार, जुरसान मुल्तान री 
झागल 
(६) भाज़ो ब--छोगाला छत्त, पधार रा पातत्ता 
(६) चौहाना बे--साभरी नरेश, पूरब खण्ड रा छत्त 
(उ) राठोडो कै--नर स्म-द, शासन सम द, हस्त बारीत, परोद बारीस 
(ए) पवारों के--पैतीस साथ रा सगार 
(ऐ) भाटी भौर साल क्यो के--मद्य रा छत, मंध रा पातशां भौर 
सरनायन साधर, चावक राई 
(प्रो) रासावतों 4 राए। बाघचो ३--सरनायन साधर, सासन सम-द, 
हस्त बारीस, करोड वारीस 
(भौ) पत्नोली, कायस्थ जो कि दीवान इत्यादि रहे थे या होते थ+- 
बीर गद्दी रपाव 
(अ) मेहता कोठारी तथा भ्रय महाजन वैश्य (जो कि मेवाड़ राज्य के 
उच्चाधिकारी होत थ)--यजभर समरथ भ्रादि 
उपरोक्त विरुदो से उनके वश प्रशस्तिगान के साथ साथ दरबार मे जाते- 
जाते उसकी श्रेणी एप पद को स्थिति शासक को स्पष्ट हो जाती थी । 
साम'त द्वारा शासक क॑ सम्मुख पहुचने पर झुक शुक॒ कर खम्मा, खम्मागणी 
बोलन के बाद भ्रपना स्थान ग्रहण करता था । विभिन्न जातियो द्वारा राणा 
को विभिन्न सपा से सम्बोधित क्या जाता या। राजपूत लोग उ'ह प्रन्नदाता 
फहते थ॑ ब्राह्मण गऊ प्रतिपालक, तो महाजन वैश्य हुजूर कहते थे। इसी कम 
मे राजकोय चारणा द्वारा राणा को वीगर्दावली दो भकार की बोघत थ-« 
(प्र) राणा की व्यस्तता फे समय म दो पक्ति का वीरद- 'हिदुस्तान 
र। छत्र हिंदुआ रा मूरज महाराणा के पुत्र महाराणा 
अप्दाता पृथ्वाराज रा छुत्र कायम 
तथा (व) करक्या राय केदार, पापिया राय प्रमाग। हथियारा राय 
चाराससो, मधावन राय राजान गगा।॥। सुरताण ग्रह मौयशणा, सुरताण 





 एनाह्स भा | प्‌ 27] एवं 284, शोध पच्रिा (प्ित 959) ५ 
65 68 
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मान मत्न । चुरताण सरणाई साधार, मुरताए दल जैतवार॥ हिन्दुप्ा रा 
दिनेस, एकलिय रा भ्रवतार पृथ्वीनाथ रो छत बायम । 

प्रधम श्रेणी के सरदारों से दातताप के समय राणा हाथ जोडकर बात 
यरते थे उसी प्रवार सरदार सामत भी राणा से हाथ णोडवर बात करते 
थे । ताजीमी सामात की नजर (मंट) राणा खडे होस्ट स्वय सेते थे, जबवि' 
प्राय की नजरें दरबार वा दरोगा राणा को स्वीकृति से लेता था !? बनेटा 
एवं शाहपुरा के सामस्ता के दरवार भ प्राने मे पूव राखा इसहें लेने के सिये 
क्रमश चम्पाबान तथा हजारेश्वर के मीदर तर जाता था। बहा क्ागाजुक 
साम तो द्वारा राणा को एक स्वण मुहर एवं पाँध रुपया ' नजर” तथा पांच 
स्पया “यौछावर” किया जाता दा ! सामतो के साव यदि कु वर होते तो 
यहू भो नजर करत थे कितु राणा द्वारा उसमें घपनी भोर से दुगवा मित्रा 
अर कुबरों यो लौटा टिया जाता था ।7 तत्पश्वामु थाहपसाव कर भौपचा- 
रिकताझ्रों वा निर्वाह परत थे। दूसरे दिन साम/त भपनी हवेलियों से भपने» 
अपन पद श्रेणी तथा प्राप्त मान-सम्मानों के शनुसार सवारी के साथ महल 
में जाते थे, जहां उपरोक्त दरवारी श्रविष्टियो की भौपचारिकता के बाद 
दरबार मे प्रवश बर भपना स्थान ग्रहरा/ घरते थे ।९ दोनो साम'त जय तक 
झदयपुर में रहते थे तब ववा उतकी जागीर का घड़ी घटा बजाने का प्रधिकार 


डाह प्रदात किया हुमा था।4 


सर्यादाएँ ओर कतब्य 

सामतों के मान सम्मानों से उनकी सामाजिक राजनीतिर' प्रतिष्ठा भौर 
प्रभाव दिखाई देता था। कितु इसके साथ उहें कई राजनीतिक प्राधिक 
सर्यादाओओं का निर्वाह करना पढता था। इन मर्यादाशों मं शासर द्वारा प्रेषित 
तिमत्रण लेजाने वासे भधिकारियों एवं सेवकों का सामत द्वारा सत्कार 
करना तथा उल़ें विदाई पर इनाम भौर सिरोपाव देना, सामन्‍्त द्वारा शादी 
विवाह का राणा से परामश लेना उनको घर पर भतिथि करना, 
शासकागमन पर उनके सम्पूणा खच का निर्वाह करना प्रादि सामाय 


नि मद 
] शोध पत्रिका--उपशोक्त । 
2 पुरीद्दित देवताप डायरी बनेडा रान्य का इतिहास प्‌ 273-274 
3 उपरोक्त, शाहपुरा राज्य वी ख्याठ (पप्र)खण्ड 2 व 40-4 
4 शाहपुरा राय की व्यात--उपरोक्त पृ 40, बनेडा राज्य का इतिहास 
“++उपसेक्त प 275 
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मर्यादाएँ रही थी ।? इनके प्तिरिक्त आय सामातिक मर्यादाश्ा में नजराना 
नेग तथा मु त की परम्परा का पालन वरना मुख्य था ।? 


(क) नजराना--यह परम्परा जहा राणा की शक्ति वा प्रतीक रही थी 
वहा सामन्तों की राजभक्ति का परिचय थी? एक प्रकार स राणा शौर 
सामतों के सामाजिक श्राथिक सम्बधों को बनाय रखन में यह प्रद्धिया 
तत्कालीन प्ताम-तशाही बा मुख्याघार रही थी । सामन्त की मृत्यु के पश्चातू 
नवीन उत्तराधिकार की पुष्टि हेतु नवोन सामत द्वारा राणा को नजराना 
देता पडता था ।£ नजराना दो प्रकार से दिया जाता था--केद वजराना 
तथा तलवार दधाई नजराना। कोंद नजराना देने वाले सामत के उत्तरा- 
घिकार को पुष्टि के पूध उसको भोम (पंतक) जागीर को छोड कर शेष 
जागीर पर राज्य का प्रत्यक्ष भघिकार हो जाता था | इस प्रया को जब्ती/ 

कहा जाता था ।? शोक-निवृत्ति के पश्चात्‌ नवीन सामात, राणा के सम्मुख 
उपस्थित होकर भपनी जागीर की एक वष को झाय जिसे कि वेद के रुपये 
कहा जाता या, राणा को भेंट करता था।* तब राणा धाम दरबार म 
अमर बलेणा घोड़ा, पिरोपाव दुशाला और श्य बहुमूर्य वस्तुएं प्रदान कर 
मान-सम्मात फे साथ उसे जायीर का प्रधिकार प्रदान कर सामन्‍्त को कमर 
में एक तलवार वाधता था। इस प्रथा को खडण घी यर तलवार-बधी कहत 
थे |? इस प्रक्रिया के पश्चात्‌ जागीर से जब्तो समाप्त कर दी जाती थी । 





] वी वि पु 805, 943-44, 2709 2]]2, बनडा राज्य का 
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धनेडा, शाहपुरा संटूम्बर देवगढ़ भ्रामेट गोगुदा तलवार बधाई मनराता 
भोर शेष कद नजराता देते थे। वनेडा एव सलृस्बर को इस परम्परा मं 
विशिष्ट छूट प्राप्त रही थी । बनेडा के साम-त के लिये राणा द्वारा पृव मे ही 
तलवार भेज दा जाती थी तत्पश्चात्‌ सामत राजधानी में पहुचवर नजराना 
देता था ।! शाहपुरा के राजा की तलवार बधाई एक स्वृत-त राज्य होने क 
बारण मुगत-सम्राट तथा बाद म ब्रिटिश-भारत सरकार द्वारा होती थी, 
प्रत काछ्छोला जागीर वे सामत को धति के भनुसार वह इसका नजराता 
भेज देता या भौर कभी भी उपस्थित हो पगडी वधाई की प्रथा का निर्वाह 
कर लेता था।? सपुम्बर रावत नजरान से मुक्त था। उसे लेने के लिये 
राणा भ्रधवा राजुमार को सलूम्वर जायोर म जाना पंदता था जहा 
खडग बधी वा दस्तूर करने के प्रश्चात्‌ उते राजधानी म लंबर भाता था।* 
मजराना थी राधि का प्रतिशत सभी सामन्‍्तो पर 28दीं शत्तो तद निश्चित 
नहीं था किन्तु 854 ई मे शासक साम-त समभौते के पश्चात्‌ एवं वष की 
झाप के स्थान पर जागीर माय का 3/4 भाग विशिचत कर दिया था! जिने 
सामातों से कद नहीं लो जाती थी उनसे 80 रुपया प्रति हजार वाधिक प्राय 
लिया जाता प्रारम्भ कया गया था ।* 

(णथ) भारषिक सहायता-- यह परम्परा भी सामन्त मर्यादाधा भौर प्रग्रण 
के प्रति सामाजिक प्राधिक सम्ब घो की दयोतव रही थी । इन सम्ब घो मे प्रजा 
द्वारा प्रदत्त प्रािक सहायता? मे स्वामी भक्ति की भावना" निहित रहती 
थी। राणा के राग्यारोहएण फर सामता द्वारा उपहार राशा झथवा उसके 
सर्म्याँ धयों व विवाह पर सामात मोर अ्रजा ही भेंट शागीरवार की 
तलवार-बदी पर प्रजा द्वारा नेग चढाना भादि सामाजिक फ्तथ्य रहे हैं।? 





4 बनंडा राज्य का इतिहास--उपरोक्त । 
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प्‌ प्रज्ञा भी स्वामी भक्ति की भावना से प्रेरित द्वोगर इत कतव्यों का 
पालन प्रसन्नता पूवक करती थी। कया विवाह मे धामिक यात्रा में 
आझाधिक सहायता करना परमाथ वा काय माना जाता था (एनाल्स भा 
4 पृ 487-88) भाघुनिक समय में भी उदयपुर सभाग मे क्या 
विवाह और धामिक यात्राधो पर जाने यले स्वजनो का ग्राथिक विनि 
मय देखा जा सकता है ॥ 
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दुख सुख्च में एक दूसरे के भागीदार बने रहते की सामुदासित भावना के 
फलस्वरूप राणा द्वारा जागीरदार सामता वी, जागीरदारा द्वारा राणा पी 
ब्रजा द्वारा राणा एवं सामातों को तथा सामर्तों द्वारा प्रजा की परारस्परिब 
झाधिर सहायता वरना सामतशाहा जोवन बे! सामाजिक-प्राधिक झादर्शों का 
स्वरूप निश्चित बरता था) वितु मराठा प्रतित्रमण बाल मे सामत-प्रादय 
भा यह प्रतिदशन धृमिल हाने लगा था । सामत प्ोर प्रजा गे नेतिव' कतव्या 
पर पशिवरारितर शोषण का भावना प्रारम्भ हां गई थी। परिणामत यह 
आविद सहायता शक्ति द्वारा सशित वी जाने वाली सागत बन गई थी। 
9 थी शताब्दी में विभिन्न लागता का नियमन वर राणा के राज्यारोहण, 
उसने व उसवे' उत्तराधिवारी के प्रथम विवाह पर प्रथम श्रेणी के सामता से 
500 रुपया तथा 2 घोड़े तथा भय श्रेणी बे सामता से उनकी भ्राय का 
2% लिया जाना प्रारम्भ किया गया था ।? इसी प्रकार राणा की बहिन 
बटिया के विवाह पर प्रति रुपया भाय पर 2 श्राना 2 पसते तथा राखा वी 
तीथ यात्रा पर सामतों की बुल ध्राय का 8% या प्रति रुपया | झाना ! 

पा नेग निश्चित किया गया था ।* 

(ग) जागीर एति--मवाड़ राज्य म सेवा भ्रथवा बतने के स्थान पर 
भूमि प्रदात करत का प्रचलन प्राचीन बाल स चला झा रहा या। प्रासाद 
निर्माता चित्रवार चिकित्सक, दूत श्रधिकारी मन्नी एव सामत सभी बेतन 
के स्थान पर भूमि प्राप्त १रना सम्मान समभते थ ।१ यह भूमि प्रहिता साम-त 
प्रयवा भ्राय सरटार वी जागीर कहलाती थी। सामता को राज्य को भूमि 
वा जो भाग टिया जाता था उसक बदने म उनको देश रक्षाथ शत्रभा से 
युद्ध लड़ना पढ़ता था ॥६ इसक साथ ही प्रपने क्षेत्र मे शा ते भौर व्यवस्थाएं 
वनाय रखने के भ्रतिरिक्त शासक क प्रामन्रण वर राजघाना म उपस्थित होकर 
व्यक्तिगत सवा मरनो पड़ती था।£ यदि सामात प्रदत्त जांगीर क प्रति 
कत्त व्यों के पात्षन करन मे भ्रसमथ हो जात॑ भथवा रायद्रोह द्वारा दश भौर 
स्वामीभक्ति के लोविक भझादश के विरोध मे दाय करन लग जाते तो राणा 


५ आल 3 अनदीअ कमी दल 
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फा भ्रधिवार होता भा कि एस कत व्यच्युत भ्रष्ट सामता से उनकी जागार 
छान च। मराठा प्रतिक्षमण कान से व्स व्यवस्पा व भतियत्रण ने साम'त 
उपद्दा व बढ़ाया दिया था हि तु कोई भो जागोर छोनी नहीं गई थी । 
परिएामत्त )9 वी शवाब्य व शा तिवाल मे त्रिदिश सरक्षण ने पश्चातु इस 
व्यवस्था या व्यवस्थापा यथावत प्रिय यायें या प्रयल मिरातर चक्तता 
रहा । सद्ृम्गर जाग रदार सामत बे भतिरित्त आालोच्यराल बे भा तम समय 
तब सभो स्ताम'त राज्य नियमण और रवामोमक्त हो गय व । 

(घ) राज्य मत्रणा-प्रत्यवा साम त व लिए झपने स्वामी राणा मा 
परामश द॑त प्रथवा लन वा कत्त व्य का प्रालन बरा भावश्यव' रहा था।! 
शाय मे विभा भा प्रवार व गरभार सामाजिक राजनीतिव एवं प्ार्धिक 
विपया पर राणा द्वारा साम ता को परामश कः लिय बुताया जाता था। 
इनक परामश के बंगर धथवा निसाया के विरुद्ध राणा वो कोई भी बाय 
सम्पालन का पध्िकार मही था । इसा प्रशार बयर राणा की सम्सति भौर 
प्रावा क साम्रत भी स्वत'न्र नहा थे।? इस प्रवार पारत्परिव मतन्रणा का 
>्त्त्था मेवाड़ सामातशाहा वी प्रमुध विशषता रही थ।। इस व्यवस्था का 
परिपातन साम ते क्षप्राधीत उप साम ता एवं जागीर श्रजा व सध्य भा किया 
जाता था ।* रसी मवस्‍्था का परिणाम था वियोईभासामत राखा 
और धपने उप साम ता व परामश शोर स्वीकृति के बंगर खागीर या 
हस्तासरए नहे। वर सकता था ॥7 घम के निमित्त कुछ बातो में यह व्यवस्था 
तायू नहा हातो थी * कोर्ट भी सामत झपनी जागीर से धार्मिया ऋतुदाय 
देन मे तथा भूम (पतव) धषिवार वी भूमि स भाई बाट का हिस्सा “न से 
परामश वा उत्तरदायी नहीं था (7? इसबा अ्रतिफल शन शर्ते यह हुष्ा कि 





एतालल्‍स भा पृ 66 एवं 274 

उपरोक्त प्‌ 72 

उपरोक्त । 

उपराक्त $ 

एनास भा 7 पृ 786 बनंडा राज्य वा इतिहास प्‌ 57 
उपराक्त । 

उपरीक्त पृ 20[, मर्यादा वे अवुध्तार साम/त भपने छांट भाई को 650 
हजार से 80 हजार यो झाय पर 2 से 5 हजार तक वा भाई भाग 
दता था | धामिक भनुदान हेतु द्रप्टव्य--बनडा राज्य का इतिहास प्र 
83 !08 434 88 झ्रादि। 
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सार्मा तक-जायौर मे सामत शक्ति का प्रभाव बडने के साथ साथ जागीर 
िक्केद्रीकरए मे राज्य भौर जागीर के छोट छोटे टूवबडे बनाना प्रारम्भ कर 
दिया और इमो दारण 9 वीं शताली के भ्रत तक जागीरा म भी झसध्य 
भूम बन गई थी जिह झ्राधिक सकट के समय बघक रखा जाने लगा या | 

पृत्रहीन सामत के उत्तराधिकार के तिणय? का उल्लेख परिवार, 
विवाह एवं प्रथा वे प्रवरण भ जिया गया है । इसद लिय सामराजिक-राज- 
नीतिंद पृष्टिकक्‍रण कराना आवश्यक होता था । गोद लिया गया पुत्र भी 
औरम पुत्र जस ग्रधिकारा वा उपभोग करता था । झन्पवयस्थ सामत की 
जागीर का प्रव'ध करता राणा का कत्त य रहता था।* यद्यपि एंसे सामत 
क्यू सरक्षक उसी माता को माना तोता था कितु माता के स्थान पर प्राय 
की सरक्षण प्रदान क्िय जाने का वनल टाड का उल्लेख ग्रालोच्यकाल में 
प्रमाणित नहीं हाता है ।* 

प्रत्यय सामात को वँएपहिक कार्यो के सर्व घ में राणा के साथ मत्रणा 
एछारना श्रावश्यक था। यह परम्परा गाणा बे प्रति सार्मा तक शिष्टता 
संदुभावना का परिचय थी ॥7 यह परामश इसत्रिय भी प्राधश्यक था कि 
राणा कर वश्न शुद्धता की हृष्टि स सर्वोच्च था और वह प्रपते समता की 
र॒क्त्शुद्धता का महत्त्व देता था ।अ्रव वातिगव वेवाहिक सम्बंधों में रक्त 
शुद्धता का निम्भय राणा द्वारा किया जाता था ।९ कितु 9 वी शता-ठी 
में इसका स्वरूप शासवाय नियत्रण म प्रतिस्वावित होने लग गया था।* 


इस परामथ पर राणा की स्वीकृति दवोने वे पश्चातू सामात रू सम्मान मे 
मूल्यवान बरतुए भेंद मे दी जाती थी 7 





एनाल्म--उपरोक्त सरक्पूलर रजिस्टर स्टेट महक्रमा खास भा ! चू 
247 मवाड़ वा राज्य प्रबध व 63 
एनास--उपराक्त पृ 87 
उपरोक्त पृ 88-89 
उपरोक्त । 
उबराक्त पृ 390 
दष्टाघ-- जाति एवं ध्यवसाय प्रवरण | 
ह +परिवार, विवाह एव प्रथाएं प्रन्‍-नस | 
एनाल्‍्म भा 4 पर 490 उदयपुर सभाग मे यह प्रया सामाज्य दरठूरो 


मे प्ाज भा प्रचवित है कि घर के सुद्धिया का परामश्ष प्रत्यक स्थिति य 
सेना पडता है । 
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(ड) सनिक काम--8 वी शतती के उत्तराद्ध मं सामतो की तीत 
श्रे रियो की भ्राथिक स्थिति क्रमानुसार--पश्रथम श्रेणी के सामत को प्रदत्त 
चागीर वी बापिक प्राय 50 हजार रुपये से | लाख स्पया द्वितीय थंणी 
के मामन्त को प्रदत्त जागीर का वाधिक प्राय 5 हजार से 50 हजार रुपया 
चचा ततोय श्रेणी के सामात को प्रठत्त जागीर की वापिक भ्राय 5 हजार 
शपया रही थी ।? इस जागीर घृति क सेवाय प्रत्येबः सामन्‍्त को राशाः वी 
भवा में एक हजार रुपया वाधिव आय पर कम से कम दो व साधारणत 
तीन सनिक सवारो को रखना पडता था ॥? 9 दी शताटी म सामम्तो की 
सनिक प्रावश्यक्ताप्रो का महत्त्व नहीं रह गया था।३ झत अ्रातरिक 
व्यवस्था बनाय रखन के लिय साम-तो का सेनिक संवा प्राधी कर दी गई 
था।* सैनिक सेवा का मह मापदण्ड रेख के झाधार पर भाघारित रहा 
था| मेवाड राज्य म रेख का प्रभिप्राय जागीर की वापिक भाय पर राज्य 
निर्धारित सेय शुल्क रहा था ।* यह रेख प्रत्यक राणा द्वारा निर्धारित को 
ज्यती रहा थी । भीमध्िह वालीन भीमसीरेष के भभिलंखो से मराठा 
प्रतित्रमएणा से उत्पन अव्यवस्था का पता लगता है जिसके भनुसार कही 
गाँव की भाय से रेख भधिक थी तो कहीं रेख से भ्रधिक गाँव की श्राप 
उत्लखित की गई है।९ इसी कारण !850 ई तक राणा झोर सामन्ता के 





॥ एनाह्स, भा | पृ 67 

2 उपरोक्त पृ 773 एचिसन ने दो सवार तथा चार पदल लिखा है जो 
कि9 थी शती की परम्पणा रही थी--ट्रीटोज, ऐगेजमट, खण्ड 3 
पृ 20, 28 30 

3 88 ई को ईस्ट इण्डिया वम्पनी द्वारा मेवाड को राजनातिव सरक्षण 
प्रदान वरने वे पश्चात्‌ बाह्य भावत्रमणा वा भय नहीं रहा था। 

4 पा वे ] नवम्बर 854 ई न 83 ट्रीटीज ऐग्रेशमट खण्ड 3, 
पृ 25-27 

5 रेख थी स्थिति पर डॉ जी डो शर्मा एवचडा जी एन शर्माम 
मतान्तर है । राजपूत पोलीटी पृ 84 57 सा ला मी रा, पृ 364 
डॉ. कालुराम शर्मा इसे गौँव मा भनुमानित वापिक प्राय बतलात हैं 
(रा सा भा जो प्रृ 822) कितु बस्शीखाना रिकाड म उपसाधय 
पट्टा बहियाँ इस स्थिति स भिन्न मत शस्तुत करता हैं। 

6 व रि जागीर पट्टा खतूरो वहो विस 876 (89 ई ), थ्रावर 
वदि 4, बस्ता 70 पा के नवम्बर 854, न 83 


[455 ] 


मध्य सै-य सेवा एवं चाव री का विवाद चसता रहा था | भ्रतत 850 ई 
से भहाराणा स्वरू्पसिह न सभा सामन्तो का, एक्लिंग की पवित्र सौगध की 
प्राथना करत हुए, भ्पने भपन जागीर-गाँवो की वास्तविक प्राय को 
उल्लबित करन के लिए बहा था ।? त्तब से प्रत्यवा जागीर पट्टा म गाव 
उपज (पदावार) राशि पिछले वष वी उपज राशि तथा उस पर प्रति रुपया 
5 शआ्राना का छट्टंद राशि तथा प्रति एक हजार रुपया प्राय पर दो सवार 
चार पदल क स्थान पर एक सवार झौर दो पैदल सैनिक सेवा का उल्लेख 
किया जाने लगा था *१ इन सैनिको के साथ सामःत को निर्देशानुसार तीन 
मास छ माप्त नी मांस तथा बारह मास की चाकरी के रूप मे राणा की 
महलो मे सवा करनी पड़ती थी ।४ 

सतिक सेवा के रूप मे राष्ट्र प्रेम एवं स्वाभिभक्ति से भ्रांत्त प्रीत्त परम्परा 
का पतन ब्रिटिश सरक्षण काल में ही गया था । जी सामत 9 वी शतान्दी 
के पूर्वाद्ध तक शासक के सहयोगी श्ौर भनुशासक थे उत्तराद्ध में छटृद एवं 
'खिराज नीति की प्राथिक व्यवस्थाप्रो के परिणामत नौकर की स्थिति में 
प्रतिस्थापित कर दिये गए थे। यही कारण था कि 9वी शताब्दी के शा त+ 
काल मे सामतशाही जीवन विद्रोह से पूछा प्राचीन परम्पराओ को पुन 
प्रचलित करना चाहता धा। इस जीवन वा नंतत्व प्रालोच्यवाल के प्रत्तिम 
समय तक, सतुम्बर के सामत करत रह थ। 


राज्य नियत्रण 


सामाता की स्वच्छाचारी प्रवृत्ति बे दमन हेतु परम्परागत सामन्त-निय- 
भ्रण व्यवस्था प्रालोच्यकाल म विद्यमान रही थी | इस नियत्रश म॑ रोजाना, 
घौंस तथा दस्तक की प्रत्नियाएं महत्त्वपूरा रहो थी । 

(क) रोजाना--साम तर के अपराधी होने पर राणा की झाता का 





॥ ब रि खतूणा नागीर पट्टा रो बत्ता 40 

2 ब रि पट्टा परवाना रा बहिडा बस्ता 3 वो वि पृ 940-4] 

3. ढ्रोटीय ऐग्रममाद खण्ड 3, पू 20, 28 व 30, राणा झम्भूसिह 
कालीन (86-874 ई) फ्हरिस्त सरदारा री चाक्री, बरशी 
दाना रिक्यड बस्ता 0 इसके अ्रनुसार सल्म्बर बेदला सरदारगढ 
तथा भाई वध साम त 2 मास की चाक्‍री करते थे भ्रत इनस छ्दुद 


अथवा खिराज नही लिया जाता था | 9 तथा 6 मास में 5 सामत थे 
शेष सभा तीन माठ में रहत थे । 
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बा बाय बरती थी । राज्य जागीर वा बहुत बहा उत्तरदावित्य इन तरदारों 
पर निभर रहता था।* 

सामात-स्वत जता को स्पष्ट करने काले प्रतीकों मे उसके निवास स्थाना 
में बवे हुए शीश महल, बाड़ी महल, निज मा दर, दरोशाला, दरबार भवन 
बसे ही बने होते थ जैसे वि राणा के महल में बते शीश महल दरोखाने। 
साम-त भी अपने सरदारो व साथ दरवार लगाता भौर नजराने लता था। 
जागीर पे सरदारा नी भी तीन श्रेणियों भ भाई-बांट सरदार मयादों 
सरदार तथा वशानुगत सरदार होते थे। साम त इहें मात सम्मान तथा 
पद प्रतिष्ठा प्रतन परता था। वह भपने स्वामी सामत क॑ प्रति स्वामी धर्म 
एवं सामुदायिक कस व्य वा पालन करने भो तत्पर रहते थे ।* 

उपरोक्त सामतशाही विवचन स्पष्ट भरता है वि राज्य वी सामत 
ध्यवस्पा 'यशा भौर उसके शुल के लोगो के मध्य साम।शिक, राजनीतिव व 
आधिव सम्बंध पर भाधारित राज्य व्यवस्था शो भताने के लिये परस्परिया 
साझेदारी धी। इस सामंदारी मे पेवक भधिकार देशभक्ति स्वामी धम तथा 
सामाजिक-धाधिव रत्त ब्य॑ निहित रहे थ। यह सामतशाही पद्धति समाज 
मे सभी तत्त्यो पर छाई हुई थी ।१ इसका स्वरूप प्रालोच्यकाल म विवेद्रीहत 
रहा था । परिवार के मुद्चियाप्रा जाति प्रचायतों ग्राम पचायतों जजमानी* 
जागीर व्यवेस्थाभी भादि म प्रचलित परम्परार नियमावररा तथा इनब प्रति 
लाकाचार जाति शुद्धता मशानुयत पद स्थितिया एवं सयुक्त परिवार अ्राली 
में सामाजिक राजनीतिबव प्रतिदर्शों पर राजपूत जाति की सार्मा तक प्रभावों 
बय प्रतिलक्षय यथा स्थान भालोच्य निवध मे दिखाई देता है। इही भाधारी 
पर फ्हा जा सकता है कि मेघाड को सामन्तशाही मे हम की भावना 
ध्याप्त रही थी जबकि यूराप म मात्र मैं प्रचलित रहा था । राज्य म सामान 
शाद्वी सामाजिक धम पर भराधारित रही थी, यहा यूरोप मे सामाजिक स्वाथ 
दर | दोना पद्धतियों सी व्यावहारिक तुलना परमा/मा शरण द्वारा करत हुए 
लिखा गया है कि यूरोप म खोत कानूमो ता स्थान “यत्तिगत कानूनी ने लो 
कत्त ब्य का स्थान व्यक्तियत कत्त ब्य ने पंथा राजा वी व्यवध्यापत शर्ति 
स्वेष्छाचारी सामन्तो द्वारा भ्धिप्रद्िंत गुर राजा वो निवल बना दिया था 
परिएामत यूरोप पी सामीतक व्यवस्या शीक्ष नप्ट हो गई कितु राजपुत 





।. एनाहस पृ 82-84 
2. उपरोक्त भां 3, [ 499-200 
» 3 उपरोक्त व्‌ 53 
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सामतशाही व्यवस्था मे जागीरदार शक्तिशाली नही हुए थे 7 यद्यवि मराठा 
झतिक्मण काल म भव्यवस्था उत्पन्न हुई थी फिर भी राणा के प्रति स्वामी - 
घम तथा कुल-कत्त व्य वा भ्रादश निरन्तर बना रहा था। 

यूरोप मे भूमि वा स्वामी शासक माना जाता था कितु मवाड में शासक 
भूमि का भाग लेने का भ्रधिकारी रहा था । मूल में जमीन जोतने वाला भूमि- 
स्वामी माना जाता था ।? भ्रत मवाड की यह व्यवस्था प्राधिक नियत्रण के 
स्थान पर झाविक सहयोग पर प्राधारित रही थी 

मेवाड में प्रशासनिक एवं “यायी शक्तिया ग्राम्य पच्ायता द्वारा उपभोग 
की जाती थी। उनको परम्पराप्ता शौर प्रादर्शों मे राज्य के सामता वा 
हस्तभेप नहीं होता था जबकि यूरोप मं यह शक्तिया केद्ध में केद्रित रही 
थीं ? मूलत मेवाड म सामतशाही लाकभय के कारण स्वेच्छाचारी नहीं 
बने पाई थो । 

यूरोप भ साय सहायता मात्र सेवा थी जबकि मेवाड म यह कत्त व्य भौर 
बलिटान की भावना से पश्रोत थी।* इसी श्रवार यूरोप को तानाशाह 
सामतशाही का पतन ही रहा था तब्र भी यहा साम-त पद्धति जीवित रही । 
इसके पृष्ठ मे राज्य की सामातिक पद्धति का राजनीतिक प्रावश्यकता नही 


होपर सामाजिक भौर नैतिक प्रभाव शक्ति स.प्रोत-राप्ट्र सेवा के प्रति 
सम्पण था । 





इस्लियन बल्चर खण्ड 3 में 2 पृ 77 
उपरोक्त पृ 78 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 


के तहत हा 


प्रध्याय 3 


छूमि यवस्था 


साम १शयहा समाज को एवं मर" विशयतों सामात छोड़े? कप हा 
हही भवितु शायार फैमि रग्यर७ भा गही 84 प्रौदादिर रमाजों मे धतग 
सामस्ता मार बा धघ्राषिय थाधार कूरि भूमि था । यही प्राजर एक दिए 
प्रतर 4 सामाजिर राधह्टस का ॥! शरिट काया था । भार द ग्शपोतशा * 
बाद भा भूभि सुधारों *कायतण हित झाथ हु द्रभादा गे मुख्त नहीं हा 
पाए है। प्रति बा रगाधिरद एवं प्रति वा उ०भाग कश्त बा पा स्यवापा हा 
हश्शय राजपूताता थी रियाशतों में पापर धसरु था। इगहीं स्थक्र्वाप्वा न 
दस बाजार" के प्रारस्मिर दश्श! में रिंगान शागति एवं रिराज घाजजपना 
हो भी जाम लिया। दिहत प्राद्ाए में रामरा रॉशनीतिक संगत भी 
विपपस प्रस्तुत किया रदथा था इग ध्ादाए में रामस्ता समाज में भूमि 
स्यवापा घौर हृ पका 4 पाशापरिव सरदगणों व। विशेषता है । 


अकाह रास्य शा प्राधिर जीका दाय । धदगा पग्रसथथ रूप हे पति 
ड्यवसयाप्रा से बेचा टम्मा रहा पा।? सिरद ढ। प्रषलस बम मात्रा से हाल बे 
अपराग राग्य सौर समाज वी सेदार्ध शूमि दिविराय क। ५रापर। घासोष्यवाए 
बे पृथ सा ही पत्ती धा रही थी।? पठत बे रथात पर प्रूपि दाने बाला मे 
हाय मे सामत मतों टूर विकित्यय शिए्यीं किधश्रशार प्रादि१ बे शाप 
शय प्राम्य प्रधिवारिया मं शासदार प्रेस पर्यारा शएा भी जोजिबा हद 
भूमि प्रघवा भू राजस्व भा निश्चित अश प्राप्त नरत थ। जिगाने शो यया ह। 
भूमि उत्पादन पर घाधारित धपनी जोविया घसाते थे गितु भमिहीन स्वत 
भा यजमानी रावाप्रा घपवा ध्रूमियारी व्यकत्िया जो भू रवाध्रा द्वारा जोबन- 
निर्याह बरते थ।$ इन सभी ह्थितिया जा हम भूमि स्ययरषा भोर राशध्व 





]. एलाहस भा | पृ 465, 478 

2. जयप्नाप राय प्रशरिति शिता । इसोक़ 09, राव अश्हित, य 20 
इलोब 40 47 उपरोक्त, पृ 494-98 

3. इपराक्त पृ 765 

4. द्ृष्टब्य--वातियाँ एवं व्यवसाय झध्याय । 


[9 ॥ 


प्रणाली के अवगत विश्वषण करेंगे । भूमि भ्राधारित सामाजिक-प्राथिर 
व्यक्षस्व राज्य सम भू स्वामित्व वे विभिन्न स्तर स्थापित करती थी, जिनका 
विवेचन निम्न है-- 
शासक एवं भू स्थामित्व 

राज्य यो सप्रभु घाक्ति धारक राणएर राज्याधीन सम्पूण भू क्षेत्र वा 
वधामिक स्वामी था)? वह इस क्षेत्र मं किसी भी व्यक्ति को किसी भी शत 
पर भूमि भथवा भू राजस्व का प्रनुदान देने भौर भ्रथिग्रहणा करने सभी 
प्रबएर की सम्पत्ति और आम था उत्पादनो के साधना पर करारोपण करने, 
प्रभुमस( के पारिश्रमिक हेतु ऋषि पदावार का अश लेने श्रथवा कसी भय 
को देने आदि वे सेड्धा।तिक' भ्रधिकारों का उपभोग करता था ।? राशा द्वारा 
प्रदत्त भूमि भनुदानो को दो श्रेंशिया रही था--(क) धमाथ भूमि अनुदान 
और (ख) धर्मत्तर भूमि झतुदान | 

(व) धर्णाय भूधि प्रनुदरन--राणा द्वारा प्रदत्त धर्माध भूमि प्रगुदाना 
को दो श्रेणिया थी। पहली श्रशी म अनुदान मा दरो, मस्जिदा, दवरो 
तथा मठी प्रादि धार्मिक स्थानों की “यवस्था बनाय रखने क लिये किये जाते 
थ। इस अवबुटान को पदुदशन बहा जाता था ।* क्‍्याकि यह भूमि घम- 





 बदानाथ प्रशरित प्रथम खण्ड पद्य 63 पचोलियों के माँ दर का शिा- 
जैसे पद्म 59 वी वि पृ 960-96। 4225, लल्लन जी गोपाल, 
दि इकोनोमिक लाइफ प्राफ नादेत इण्डिया, प्‌ 4 
2 वि स 788 (73] ई) को समाटा थाँव तथा वि स 83 
(१756 इ ) मे भादूदा गाव की उठल्ना [सा ला भी रा, पृ 288), 
परगना काछाला, सरतारगढ एवं गोगु दा जागीर वी उठना, बोहेट 
विवाद भादि (बी वि, धृ 355), 3566 67, 489, 898, 
93-38) नायूलाज ब्यास स्ग्रह रजि ने 2, पृ 3-47 238 
40, एनाल्‍्स, भा ! पृ 233 243 भा 2 प_ 684 49, वी 
वि १ 563, सहीवाला भा $, पू 9-, डा के एस गुप्ता, 
मत्राड एण्ड दो मशाठा रिलेश से पृ 202 
व रि देवस्थान बहिया सीगा गरबोर परमेश्वरा (एकलिगजा) रा 
ग्राव यटल्शन पट्टा री बही भादि, बस्ता | 3 4 तथा 6, श्यामत- 
दास कलेक्शन, धर्माव गाँवा रा विवरी #792, मेहता सम्राममिह 


कलेक्शन फाईल 46-50, बस्ता 7, कठमसि शास्त्री, काबरोलो का 
इनिदास, पृ 75 379 80, काठारी, हू 33 
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सस्पाभ्ो वे व्यवस्थापन हतु प्रदान वी जाती थो प्रत एसो भूमि का स्वत्व 
क्रय विक्रय नहीं शिया जा सबता था। इस भूमि वे श्ातगत कई गाव, एग 
गाव पयथवा गांव के कृषि भू खण्ड के सम्पूण राजस्व पथवा प्रदत्त राजस्वार 
से धभ सस्थाप्ों वा खच चलाया जाता था । 9 वी शताब्ठी मे इस प्रकार के 
अ्रनुदान देवस्थानी कहे जाने लगे थे 7 

धर्माथ प्रनुदानो की द्वितोय थ्रीणी म शासनिक प्रनुदान मुध्लिम भूमि 
व्यवस्था के मंदद ए-माश के स्वरूप रह थे। एसे प्नुदान ब्राह्मण, चारणश, 
भाट, स-यासी, गुस्ताई, विद्वान श्रादि को जाविका निर्वाह के लिय प्रदान 
दविय जाते ये। यह भू घूि ग्रहिता (उद्धर्णव) की पत्यु के पश्चात पुन 
प्रदाता (धनक) द्वारा भ्रधिग्रहित वी जा सकती थी,* किम्तु भ्रालोच्यकालीन 
पुष्याथ अनुदान भभिलेणों से स्पष्ट होता है वि' एस बरना पाप बाय सना 
जाता था ६ व्यक्तिगत भनुदान म दी गई भमि वा क्रय विक्रय नही किया 
जा सकता या, किंतु यदि ऐसी भूषि चशानुणत प्रदान की जाती तो उप्तवा 
क्रय विक्रय भ्रषवा बंधक रखना राएा की स्वीक्षोति पर निभर रहता था ।5 





भू-भाग के अतिरिक्त खडलाकडइ (लक़्डी)केलखू ट (धर तथा पशु), 
तल पाली (तेल निकालने बी धाणी) बाडी (बगीचे) भादि कौ लागत 
के रूप मे नकद प्रथवा द्रव्य लिया जाता था ब रि बही जवान सुर 
बिहारी जी वि स 904 जगत शिरोमणो जी का खतूणी विस 
905, 909 जगन्नाथ राय जी वा जमा खच वि स 9]3 बस्ता 
]घ7,बी वि पृ ]776-777 

क्घायद माफी रियासत सेवाड पृ 2 एवं 5 

3 सो ज्ञामीरा पृ 288 

“'प्रपदत परदत जे पाल्ती वसुघरा तेमरा राणराजेंद जबलग चद्र 
दिवाक्रा” का उल्लंद प्रमाणित वरता है कि भमि क बशानुगत प्रदान 
करते के पश्चात्‌ इसका प्रधिग्रहए काय दुष्कर था। एनाल्‍्स भा 2 धृ 
647-48 सीक्रेट डिपोजिट रिकाड रजिस्टर ताम्र प्र सख्या 60 
70 39 32] 353 383, रा ञ्र उदयपुर । 

विस 807 (750 ई ) फाल्युन वदि 7 का वधक पन्र महाद्वाज 
सभा का स्वीकृति पत्र (22 जुलाई 884ई ) स ॥8 वि से ॥78॥ 
(724 ई ) श्रावण वदि 6 वा प्रनुदान प्रस्तराल्ख वि स 940 
(883 ई ) झआाषाढ चदि 7 वी रामुघ्ट्टू को धो (प्रहि-+दी वि है| 
]]74-]76) एवं 2]5 सो ला भौ रा पृ 290 
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एते विभय भयवा बधव प्रनुयाध इस श्र सी वे भनुदा भधिवारियों दारा ही 
किये जा राकते थे !? पुष्याथ प्राप्त भूमि वयात्ि भग्रहार निमित्त दी जाती 
थी धत इस भूमि दे सम्पूण राजस्व ग्रहिता स्‍प्लोर उसब' बशजा क॑ पास 
सुरक्षित रहत थे । 

उपरोक्त दोना प्रवार वी भूमि भ्धिकार प्राप्ति हतु उत्तराधिकारी द्वारा 
शाप्तन से पुष्टिव रए प्राप्त करना झावश्यक हांता था। यद्यपि ऐसे पुष्टित् रण 
मात्र परम्परा निर्वाह हतु किम जाते थे। विस्तु इसका लाभ यह होता पा 
कि पुष्टि प्राप्त स्थक्ति व प्रधिवृत भूमि मे भ्रपता शौर परिवार के प्राय 
व्यक्तियों या ब्योरा भ्रण्या पतव हिस्सटारी का विवरण प्रस्तुत सरना पडता 
था जिससे शासन या प्रत्यव नवीतीपरणा पर उस भूमि की ह्थिति तथा 
उसकी धर्तियों वा पता प्राप्त होता रहता था । दस बारण भप्रहार प्रात्त भू- 
ग्रहिता द्वारा प्रनाधिवृत असार चेप्टाभा पर राज्य का नियभण भी स्पावित 
रहता था । 

(ए) धर्मेत्तर भूमि झनुदान-एसे भूमि सनुदाना भे भी उनका भू 
धतिया या भनुसार विभिन्न श्र्टियां बनों हु थो। हम प्रलोच्यकालीन 
प्रात विवरणों मे प्रतुसार हाँ दो मुख्य स्तर तथा इनकी थ्रे शिया में विभक्त 
करेगे। स्तर क भनुसार ऐसो भूमि प्रनुदान--() भसनिव साथ भौर 
(2) सनिक सवाय प्रदान किये जाते रहे थे । 

प्रसनिय सेवा भू भनुदान पुन दो थ्रेणियो में बर्गीशत रह ध--(प) 
इनाम के निमित्त दिये गय प्रनुदान तथा (भा) चाकराता (नौकरा) के 
मिमित्त दिये गये प्रनुदात ।7 

(प्र) शासप्र भौर समाज मी विशिष्ट संवाभा से श्रसप्त होकर व्यक्ति 
प्रषया बशानुगत दिया जान वाला भूमि प्रतदान इतामिया मापी बहलाता 
था १ एसी भूमि को ग्रहिता या उससे वश से तब तबः पुनम्न हित नहीं जिया 
जाता था जब तक #ि ग्रहिता द्वारा कोई राज्यद्रोह प्रथवा धनुदाता क प्रति 
कोई विरोधी काय नही दिया गया हो । इनाम प्राप्तकर्ता भूमि के राजस्व 
पधिकारों को बम भ्थवा प्रधिक वरना भनुदाता वी इच्छा वर निभर था। 
एमे प्रग्रहारी को भी उत्तराधिवार पुष्टिकरण निमित्त भ्रनुदावा स प्रमाणी- 
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करण कराना झावश्यत् होता था।? इनाम भूमि को भी शासन स्वीइेनि 
द्वारा त्रय या विक्रय ग्रववा बधक रखा जा सवता था कि तु क्य विक्रय के 
पश्चात्‌ यह भूमि साधारण भूमि में सम्मिलित कर दो जाती थी । इसके 
पश्चात्‌ इस भूमि पर राजस्व ग्रहण बरतने का झधिकार भनुदाता का हो 
जाता था ।* 

(आरा) राज्य भेवा वे पारिधमिक हेतु दिय गय भू अनुदान चावराना- 
माफ़ी' कहा जाता था ।? यह भमि यक्ति द्वारा राज्य सवा करत रहने तक 
प्रदान की जाती थी भत इस पर कोई राजस्व नही लिया जाता था । मवाड 
राय मे अधिकतर पद वशानुगत् होत थे* इसलिय एसा भूमि के पुनग्न हण 
बरने के भवसर बहुत ही वम भात थे । राणा द्वारा चाकराना भूमि प्राप्त 
व्यक्ति का मान सम्मान किया जाता श्रथवा उत्सवा या ध्यौहारो पर भूमि 
राजस्व के भनुपात स श्राशिक नजटान लिय जाते थे। एस भनुपात का कोई 
निश्चित नियम का प्रमाण उपल नही होता है। यह भूषि प्रहिता द्वारा 
सवाध प्राप्त की जातो थी अभ्रत्त इसबा विक्रय नहीं क्रिया जा सकता था। 
प्र्यपि ऋण प्राम करने व लिए वधक रखने वा कोई निमन्ररा नही था बितु 
एसी बधव रखी गई भूमि पर ऋण दाता 3 राजस्व का उपभोग कर सबता 
था, शेप भ्रधिकार राज्य द्वारा भ्रधिग्रहित कर लिय जाते थ ।९ 

उपरोक्त पटदशन भूमि क॑ श्रतिरिक्त शप भूमिया म वशानुगत भूमि श्राय 
के उपभोग तथा भूमि पर नियत्रष्य का प्रतिफत राज्य के भूमि पश्रधिक्षर 
होते चले गये थे। इसके साथ-साथ सयुक्त परिवार की “यवस्था वन रहते 
तक एसो भूमि की प्राय तथा वितरण की स्थिति राज्य द्वारा नियभण 
स्थापित क्या जा सकता था | कितु पीढी दर पीढी म एसी भूमि का छीट- 
छोट भागों म॑ विभाजन जह्टा इनके अनुदान उद्दे श्यो को समाप्त कर दता था 

बहा राय के राजस्व को भी हानि पहुचाता था। छोट छोटे टुक्डा मे विभा- 
जित भूमि भाषी होने के कारण बेची नही जा सकती थी, राज्य या भ्राय 
व्यक्ति द्वारा पाप के भय से श्रय भ्रथवा भ्रधिग्रहित नही को जा सकती थी 
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परिवार वी उदखूर्ति वे! सक्षम नहीं हांते के फलस्वरूप बेकार पढो रहती 
थी। ऐसी धवस्था म छाटे ट्रकडों मं बटी हुई कुल माफी भूमि का वहतू 
सेत्र 5८पादन की इृध्टि से बेकार पडा रहता था । 

राज्य की सनिव सेव के निर्मित प्रदान को गई भूमि को सुख्यय चार 
श्रेणिया भीं--(६) भूम (ई) ग्रास, (3) रावशी तपा (ऊ) पट्टा भूमि । 

(६) भूम का साधारण धथ सूमि से रहा था। बविन्तु भू-मनुदात 
दे प्रतयत इसवा तात्पय विशिष्ट धधिवारा से युक्त भूमि के रूप मे लिया 
जाता था। भूम म छाटे खेत स गाव भौर बई गावो बी सम्मिलित भूमि 
अधवा क्षेत्र सम्मिलित किये जा सकत थ। यह भूमि प्रधिक्तर राजपुत जाति 
हे लोगा, जिहने कि सनिद वायवाहियां मे झ्पता सवस्व वलिदान बार 
राणा से प्रशसा भरजित की हो का दी जाती थी ।* ऐसी भूमि पर ग्रहिता 
मी वशपरम्परागत प्रधिकार प्रदात किये जाते थ । यह भूमि राज्य हे राजस्व 
से मुक्त रहती थी । राम व प्रत्यंक प्रमुख दिवातदार वा ठिकाना उसकी 
भूम रहा था। इस भूमि वे क्रय विक्रय तथा बधव रखने पर शासन का कोई 
नियपणा नहीं था। भूम धारक भमिया वा राज्य वी सनिवाः सदा मे सदव 
तत्पर रहना पड़ता था ।र इसब साथ ही भूम बराड सामगा वायिद बिराया 
शाय को जमा बराना पडता था ।* भूमिया द्वारा इन मत्त व्यो भा पालन 
नही करते की प्रवस्था में भूम वा राज्य द्वारा भ्रधिप्रहित किया जा सवता 
चा। 

8 बीं शवाब्टी बे मराठा प्रतिश्ररण बाल मे भूमि ध्यवस्था मे॑ रखवापो 
नामब' प्रथा का प्रचलन धत्पधिद था * परिशामल शक्तिशाती राजपूत गाँव 
भी रक्षाय सनिज सेवा निमित्त भू ्राप्त करने लग थ।९ एसी भूमि पर 
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फ्ेबल राजस्व भ्रधिकार अदाव किये जाते ये।? निश्चित कर्तव्य निर्वाह 
नही करने वी ब्वस्था म भूमियाँ को भूम से वचित विया ना सकता या। 
]88 ई में ईस्ट-इण्डिया वम्पनी भौर मेवाड वी सरक्षण सप्ि के पश्चात्‌ 
665 ई तक प्रदत्त भूम के अतिरिक्त सभी नवीन भूमधतियों को भ्रवैधानिक 
घोषित कर दिया गया ।? भत इस वात से अध्ययन के भ्रात तक रखबाली- 
भूम की स्थिति गिनी चुनी रह गई थी । 


उपरीक्त भूम भनुदान के प्रतिरिक्त राज्य की सनिवोत्तर सेवाप्रा 
के निर्मित भील श्रादिवासो लोगो को गाँव में | श्रयवा 2 बोधा खेतों को 
हृपि-भूम प्रदान की जाती थी। इस भूमि पर राज्य द्वारा कोई राजस्व नहीं 
लिया जाता या श्रपितु ऐसे भूमिधारक भूमिया को बे (विप्टी) वे! लिये 
भाव की चोकोदारी एवं बिल्ड क्षेत्रों में राज्याधिकारियों को सेवा का काम 
घरना पह्ता था।४* यह भूमि बेचो नहीं जा सकती थी वितु कत्त व्यच्युता- 
घस्या में प्रनधिकृत को जा सक्‍तो थी ।$ 


(६) 'ब्रास/ तामक भम्ति अनुदान के बारे म वि स ३873 के प्राप्त 
एक पट्टे में उल्लेजित 'ग्रास मया क्यि। से स्पष्ट होता है कि ऐसे भनुदाल 
राणा द्वारा मात्र रोटी खच चलाने के तिमित्त निक्टतम सम्बघी की प्रदान 
किये जात थे ।7 प्रास-प्रहिताप्रा द्वारा भी कोई राजस्व प्रदान नहीं किया 
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उपरोक्त पू 564 बिन्तु [840 ई त्तक यह व्यवस्था पूणत् समाप्त 
भही हुई थी। ट्रीटीज, ऐंगेजमेन्ट खण्ड 3 प 44-47 
द्ष्टव्य--जातियां एव व्यवसाय प्रध्याय वी थि पृ 36 
डॉ शर्मा ह्वारा भूम फो बचने का भ्रधिकार नही लिखा गया है (सी ला 
सो रा थ्‌ 289) किन्तु वशालुगत प्रद्तत्त भूम पर ऐसा कोई प्रतिब-ध 
महा था। यही कहां जा सब॒ता है कि भूम प्राप्त करने क॑ प्रति प्रत्यवः 
सात भा जापीरदार इतने लालायित रहते थे कि भम प्राप्ति के 
पश्चात्‌ उसे बचा जाता मर्यादा भौर प्राप्त सम्मान हे' विदद्ध माना जप 
था। इसीतिए ऐसो कामवाही बिसी भूमियां द्वारा दी गई डे ऐसे 
प्रणाए भराप्त नहीं होत हैं। पर तु चो भम चाकराना कतत ब्य ह्तु दी 
जाती थो उसे भूमिया द्वारा बेचा का अधिकार नहीं था । 
एनान्स भा |प्‌ 9] वि७ से 7875 (478 ६) चत् खुदि 7 व 
रासपुरा दा पट्टा (५ एज थो वि पू 97 5), रोटी खबर कशमतान-- मिल 
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जाता अपितु सक्‍टादस्था सम राज्य इससे सनिक सहायता प्राप्त करता था । 
9 वी झताब्गी मे भूम और ग्रास भू अनुदाता का स्विक महत्त्व नही रहे 
गया था। इसीलिए सनिक सहायता दे स्थान पर मंवाड सरकार द्वारा एसे 
भूमिधारव' जागीरदारों पर झ्राथिक करारोपश करने था प्रयत्न प्रारम्भ 
किया गया। कितु परस्परा से चले आ रहे श्रधिवारों को समाप्त बर उ5 
राजस्व देन | लिय बाधित नही क्षिमा जा सका था| इस प्रकार झालाच्य 
काल वे भ्रात तक टाका! लिये जाने की परम्परा वनी रही था | 

(3) रावली भूमि में स्वयं राणा जनानी सयोढी तथा कु वरो की भूमि 
निज सच चलान हतु प्रदान की जाती था । राशा सम्रामसिह द्विताय के काल 
में एसे गावा वा विवरण प्रास होता है जिनवा राजस्व श्रौर भूमि उपादन 
शणा के ब्यक्तिगत खच के निमित सरक्षित क्य हुए थे ।? कितु 9 वी 
शता ही के कसी भी झभिलेख म इस प्रकार का निजी भू सरक्षए प्राप्त 
नहीं होता है। संभवत पूव झालो यवक्‍ाजीन राणा द्वारा स्वयं वा बंतन भा 
भूमि द्वारा निश्चित क्या जाता रहा था तलश्चाठ्‌ उत्तर झाजोच्यकाल में 
निज खच मकद रुपयो मे लिया जान लगा था 

राणा का मातापा पत्तियां तथा उतके भनुचरों का खच घलाने भौर 
राजपुयों के तिगी खच हेतु भूमि मनुदान 'रावलो! या जावरी कहलाते थे ।* 
एम रावलो भू प्रनुदान राजस्व स मुक्त *हते थे । इन अ्रनुदावा के पग्रहिता 
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चगर राणा की स्वीहृति इनका वित्रय भथवा बधक नही कर सकते थे। यदि 
इस भूमि स्‌ कोई पुष्याथ दान विया जाता तो इसकी स्वीकृति राज्य से लेनी 
होती थी / राज्य विरोधा काय भयवा ग्रहिता वी मत्यीपराज रावली भूमि 
राज्य द्वारा भ्रधिग्रहित हो जाती थी 7? 


(कं) पट्टा भूमि भनुलान मूतत राज्य की सनिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था 
बनाये रखने के लिये लिये जात थे । ऐसे भ्रतुदानो मे कई गाव भौर परगना 
(जले) सम्मिलित रहते थे ।१ इन प्नुदाना का ग्रहिताध्ना द्वारा क्रय विध्य 

हीं क्या जा संकक्‍ता था वितु धर्माव पुनरपनुदान वी स्ववञता रहती था! । 
चयाति यह झनुदात सतिक सवा निमित्त प्रदान किये जाते थे भरत इस कत्त ब्य 
के निर्वाह करत रहने तव' यह भनुदान वधानिक मान जाते थे। कत्त व्यच्युत 
हाने पर राज्य द्वारा इनको प्रधिग्रहित कर लिया जाता था ।* इस प्रकार 
के प्रनशन तीन श्रे स्पिया में वर्गीदृत रह ये-प्रयम श्रेणी वे जागीरदार-- 
उमराब, द्वितीय थे णी के जागी रदार-- राव तथा ततोय श्रेणी के जागीर- 
दार--गाल के सरदार । इनकी सामाजिक भ्राथिक एवं राजनीतिक स्थिति 
का विवचन माम तशाही' के भ्रतगत किया जा चुका है श्रत हम उपरोक्त 
रतरा मे बशित जागीरदारा के स्वस्व (प्धिकार) का भ्रध्ययन करेंगे । एव 





इ्यामलदास बलेकशन--जवाना झतुनो बही वि स 879 (822 ई ) 
ब रि परगणशा वही वि स 90-]904, पट्टा रो बही वि से 
903, जागीरदारा रे गावा री बही वि स 904, पट्टर बहो वि से 
90 908-99 परगंणा बही वि स 926 पट्टा बही दि 
से ]930-3] पट्टा बही वि स 949, पट्टा बहा वि स 952, 
प्रद्टा बहा वि स॒ 960 बस्ता ।, 3 6 तथा 46 

परगना काछोला जागीर सरदारगढ, जागीर गोगुदा की उदन्नी-वी 
वि पृ 455], 4566-67, )89], 3898 393-38 । 38 वी 
शादी तक प्रत्येक पट्ठाघारी जागीरदार को पट्टा भमि के निमित्त राणा 
को प्रति हजार रुदपा चा्पिक्ष आय पर २ घड़सवार तथा 4 पदल सैनिक 
साय सहायताब प्रटान करने पढ़ते थ क्ितु 9 वी शादी मे सनिक् 
वायवाहियी कर महत्द कम हो जान वे कारण पट्टा भपि पर अति 
हजार रुपया पर ] घुडसवार तथा 2 पैदल तभा कुल आमद पर दे भाग 
छद्र द पिया जाने लगा था। इसे 49 वी शत्ता के उत्तराद्ध म 5 शा 
श्रति धपया प्रति वष बर दिया गया जिस कि व मे दो बार 2 ञ्राः 

2 पसा प्रति रुपया के हिसाव से छटू द के रुप मे दंगा पडता था । 
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अनूमात के प्रतुसार भूमि वितरण का विभाजन निम्न प्रवाधा या सूचक पा! 


जागोरदार एय जागोर स्वत्व 


व्यापार-वाशिज्य उद्योग-धाप पर शुल्ता (लागत) तथा माल के भ्रायात- 
निर्यात पर घु गो (दास) खान-पनिज तथा वन-उत्पादन पर श्राचीत परम्परा 
हैं राणा वा भधिरार धला भागा था ।7 वितु 8 थी शतास्टी में मराठा- 
अतित्रमणों से उत्पन्न भव्यवस्था के फ्लत स्वच्छाधारी जागारदारा न राणा वे 
झधिकारों को उपभोग करना प्रारम्भ कर दिया घा।? बई बार राणा द्वारा 
भो उत्हृष्ट सैंय सेवाो के परिए्यमस्वरूप व्यापार बारिज्य एवं श्रायात 
निर्यात वे भधिकार भी राजस्व प्रनुदान वे साथ जागीरदारों को दे दिये 
जात थे ।% 9 वी शताब्टो के धूर्वाद्ध तक परिणाम यह हुमा कि जागी रदार 
इन प्रदत्त प्रधिवारों वा मनमाना विस्तार बर प्रजा स मनवाहे राजस्व वधुल 
करने लगे थे ।4 इसलिए ब्रिटिश सरक्षण काल मे इन शासवीय प्रध्चिकारों को 
बुनप्र तिष्ठित करने के कई प्रयत्तो के पश्चात्‌ जागीरदारा की राजस्व रवेच्छा- 
घारिता पर अक्भुश स्थापित किया जा सका था 46 


जागीरो मे जागीरदार राजनीतिब' एवं भायथिक स्वत्वा पा ठोक उस्ता 
अकार उपभोग करता था जिस अकार कि राणा । मद्यपि प्िद्धा ते पट्टा प्रदत्त 
जागोौर मे जागौरदार द्वारा राए। की बगर स्वीकृति के डिसी भी प्रवार का 
अनुदान नहीं क्या जा सकता षा कितु व्यवहार म वशानुगत पट्टा धारण 
किय हुए जागीरदार भपन द्वान्न न भधिपति बन गये थे। भत वे भी राणा 





उ ई भा 2प्‌ 707 मेवाड का राज्य श्रद ध पृ 62 

2. एनाल्स भा | १ 68, 244-45 564, वी वि पृ 2202 उ ई 
आ 2प 707 

3. उपराक्त व्‌ 226 238 सलेवशन म्ाम बनडा झाक टिग्ज भा 2 पत्र 
सब 

4. द्वष्टव्य--उद्योग वाशिज्य व्यापार अध्याय 

$ ट्रीटीज ऐंगेजमाट खण्ड 3 व 44-54 स॑ 863 ३ मे राणा शम्भ्सिह 

का बाल्यावस्था के कारण ब्रिटिश भारत की सरकार ने राणा के वयस्व' 

दीोने तक राज्य प्रव ध का काय तबालीन पोलिटीक्ल एजेन्ट बनलस ईडन 

वे सुपुद किया था, उसने सभो जागीरदारो पर राजनातिक दवाव डाले 

कर केद्रीय राज्य व्यवस्था लागू को थी--उ ई भा 2 पृ 790-792 
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के जसे ही भ्रपनी जागौरो मे भमि अनुदान करत लग गय थे। इस तरह 
व्यक्तिगत स्वामित्व के विकास म सप्रभु स्वामित्व के अ्धिकारा तथा समाज के 
सामुदायिक स्वत्वा की निवल कर दिया था। एक ही जागीर पर वशानुयत 
प्रधिकार बन रहन से जागीर का अथ पतक भ्रधिकार म श्रयुक्त होने लग गया 
था। जागीरदार अपनी विधपिन्नावस्था में जागोर गाँवो को बधक रखन लग 
गय थे ।* तथ्यत सुहठ केद्रीय प्रशासत तथा भूमि व्यवस्था स्थापित किय जाने 
के उह श्य मे राणा अ्रमरत्तिह द्वितीय द्वारा स्थाप्रित स्थाई भूमि श्रधिकार 
तथा पट्टा भ्रनुदान व्यवस्था 9 वी शताली के प्रात तक बिदृत भूमि 
व्यवस्था झौर के द्वीय प्रशासन के शथिल्य का कारण बन गई थी। जागोौरों 
मे जागीर तथा उतमे भी पुन खडित जागीरो की भ्रनुदान प्रवत्ति न राज्य 
के भ्रधिकारों का हो नही भ्रपितु सामुदायिक प्रधिकारों का झ्त कर व्यक्ति- 
गत झधिकारा की प्रतिष्ठा कै साथ कद्वरीय राजस्व प्रणाली की प्रत्मधिक 
हामि पहुचाना प्रारम्भ कर दिया था। 


जागीर-भूमि व्यवस्थाग्रो के उपराक्त विश्लेषण के पश्चात्‌ राणा के 
प्रत्यक्ष नियंत्रण वॉली खालसा भूमि की व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित होता 
है । खालसा क्षैत्र मे भू स्वामित्व का भ्रध्ययन करने से पूव भूमि वर्गीकरण 
करना प्रावश्यक हो जाता है। श्रालोच्यकालीन अभिलेयों से ज्ञात होता है 
कि प्रत्येक गाँव म तीन प्रकार के भू खण्ड थे--() भावासान भू-खण्ड, 
(2) इहृषित्‌ भू-बण्ड तथा (3) पडत भ्यवा बमर भू खण्ड? । इसमे पडत 
भूमि पुन दो श्रेणियों मं वर्गीह्वत रही थो--(म्र) गोचर भूमि तथा (प्रा) 


| भीण्डर महाराजा उदयकरणा द्वारा शक्तावत शम्भुसिह को दिया गया 
भूमि पट्टा वि स 834 (777 ई ) रावत मेघमिह द्वारा जवानमिंह 
को प्रदात कया गया भूमि अनुदान वि स 874 (87 ई )--- 
एनाह्स भा 4प: 230-23] प प्र स 77 9 पृ 242-243, 
सातारामजी शर्मा--मालाभण्ण मातण्ड पू 78 
प्रयामलदास कलेब्रशन--वि स ]895 तथा 897 (838 व 840 
ई ) वे हिसाब कागजात क_ 73, 740 रावत हमीरकिंह द्वारा राणा 
सरदारसिह को लिखी गई प्रर्जों क्र 662 बच्शीखाना रिकाड-- 
गणावट गांवा री वही वि स 4904 (844 ई ) बस्तर 4, ड्रोटीज 
ऐग्रेजमे-ट--खण्ड 3 पृ 49 54, मवाड़ राज्य का प्रवध पृ 59 द 63 
3 बरि इही खाता चकक्‍व दी वि स 93] (874 ६) बस्ता हर 
महता सम्रामपिह कलवशन-- फाईल 22-259 बस्ता 4 है 
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चेदखती भूमित गोबर भूमि को घण्योरा भी बहा जाता था | इस भूमि 
पर याँव ध्रषदा पा याँया वो पचायता मा सासुहिद सधिकार होता घाव 
इस प्रकार वी भूमि पशुप्रों ब ग्राहार विहार हेतु राजस्व से मुक्त रहुती पी । 
इसे बचना प्रमवा खरीदता (पाप माना जाता था । बदखली भूमि पर कौई 
भी व्यक्ति हृए के लिये स्वतत्र था विलु इसब लिय ग्राम पंचायत था 
नाम भात्र वा सागत या हस्तूर देना पश्ता था; इमव पश्यात यह दाधिती 
भूमि वी श्रेणी म थ्रा जाती थी सौर इस शपित्‌ भू खण्ड मानव लिया जाता 
था।? स्ावाप्ति] भू, पष्ड में भी झावासामन्प्ट निर्धारित किये हुए थ। 
इन यह! दे झतसार गाँव तथा उन# ग्राबासा वा दो भागों बच्च (दाटिला) 
तथा पके (प्रशती) पट्टा से दर्गीकृत विया गया था ।* बच्चे गौर से काई 
भी व्यक्ति कही भो रहू सवता या वि तु पषके गाँया मे उस गाँव मे प्राम 
पचायत मी बयर स्वीहृति तथा मेशराना टिये बिना नहीं रहू सता 
भाई 

कृषित सु सण्ड एव कृषक 

शृप्रित्‌ भूमि जेस। कि तिथा जा धुत है दा प्रगार वी रहा थी-([ग) 

असती भौर (ख) दादिली | इसम धसली भमि ९ वृवितृ भू खण्ड) पर सती 
बरते बाल दिमाना के हा इतर बाषी तपा धाम भामामा रह थे; वश्ानुगत 
एक हो जमीन पर पीढ़ी 6१ पीटा खती बरने दाने दृधबी को एसा भूमि 
पर. गपौती (पैलव) था झधिकार साना जाता था ॥१ एसे िस्ताव भौर 





] थरिबिस 7905 (848 ६) बही वस्ता।, नापूलाल व्यास 
सम्रह--रजि न 2 थू 23, सी ट डिपोशिट रिकाड रजिस्टर--ताओ 
पत्र प्रति छ 232 २73 546 सो था मी रा १ 290 

2. यहे->भवाद पृ 63 54 यो एच बडिन प्रावेल--ए मेपुप्रत्ल भाफ दी 
लण्ड रेवे'पू सिस्टम एण्ड लण्ड टे यूस पू 529-38 

3. उपराक्त । 

4. यदे->मवाद पृ 63 64 यो एवं बधॉडन पावेव--ए में युप्रत भाफ ही 
लण्ड रेवे-यू सिस्टम एण्ड हण्ड टे यूख -प१ 3529-38 + यहू व्यवस्था 
बनव टाड ने मराठा भ्रतित्रमएणा से छजड गोया तथा विस्थाविता वा 
युनव्सि करने को लागू वी भी जिसका पालन धालोच्यवाल के पश्याह 
ओऔी होता रहा घा ६ 

5. एनारम भा ) यू 580 582, माउम--संमोइर भा 2 पू -44, 
बोटा राज्य का इतिहाप्त भा 2 प 544 
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शासन का प्राधिक सम्बद्ध राजस्व का 'विर्धारण तथा इसकी पूंति तक 
प्तोमित रहता था । भर यथा किसान अपनी जमीन बेचने, गिर्वी या बंधक 
रखने, भेंद दते हम्वातरणा करने भ्रथवां भय से खेती कराने के लिये स्वत'त्र 
रहता था। खास किसानों द्वारा तिरातर खेती करते पर एक दो पीढी के 
पश्चात्‌ बपौती में स्वीकार कर लिया जाता था।? यदि पडत भूमि पर देती 
करने वाले खाम शृषपक फ्सल उत्पादन में ग्रसमथ होते तो उहं ऐसी भूमि से 
हटाया जा सकता था। कि तु एसा अवमर मेवाड मे सभवतते ब'भी नही 
आया था क्योंकि 9 वी शताब्दी के भूमि प्रभाए इस तथ्य को स्थावित करत 
हैं कि कुल भूमि मे कृषि रहित पडत भूमि का प्रतिशत भ्रधिक रहा धा-८ 





जिफ़ ॒क्षत्र कुल भमिवभी इछृषि प्रतिशत छृषपिरहित भ्रतिशत 


] जहाजपुर ]8 402 45032 (24 4%) 3977॥ (75 65%) 
माडल गढ ]74642 562] (25 4%) 2302] (74 6%) 
भीलवाडा 24]47 78094 (36 5%) 5607 (63 5%) 
राशमी 89770 3835] (43 8%) 5049 (56 2% 
जित्तीड. 26370 95749 (36 7%) 6796] (63 3%) 
छोटी सादढी 99444. 3857 (38 7%) 60927 (683%) 





०७ के ७ 





मनु स्मृति के प्रनुसार-- स्थागुच्छेदस्यकेदारम्‌ ' भ्रयोत जो जगल काट 
कर खेत बनाये उस खेत पर उसका स्वामित्व ही जाता है राज्य उस 
खेल की रक्षाघ तथा राज्य व्यवस्था हेतु भू-उत्पादत या भाग का प्रधि- 
कारी हैं। मेवाड में भी वशानुगत जमोनधारी कृपकों के लिय यह 
लोकाचार प्रचलित रहा था-एनात्स भा | प्र 572 73, फो पो के 

2 अगस्त 7822 न 5! 

यरे के भ्रनुसार पड़त भूमि पर घुआ खुदवाने के पश्चात्‌ कच्चा क्सान, 
पवके क्सिान की श्रेणा से ग्राता था--(मवाह वू 63) कि तु माल 
बरसाती पानी से सिघित जमीन पर ड्सका प्रतिरोपण नहीं था। मेवाड 
में बयोहि परस्पराओो का आधार धम तथा लोकाचार रहा था अत्त इसी 
भाधार पर यह तथ्य रथापित किया जा सकता है कि पढत भूमि पर 
सेती करन वाला क्सान 00 वपष से कृषि भूमि का प्रधिकारी बने 
जाता था, तव तक भू-राजस्व निमित्त उस ग्रुगरी देनी पडती थी, 


जिसवी, मात्रा का नियमन उपलब्ध नहीं होता है--एनाल्स भा ॥ पृ 
579 भारतोय सामतवाद, पृ 355 


[ 854 ] 


2 राजनगर 25788. 649 (25 2%) 9297 (74 8%) 
8. गी्वों 57494 26257 (45 9%) 30934 (54 %) 





जब हम यहां क्सित वंग या विवचन वर रहै हैं तो खालसा इृपक ने 
साथ साथ जागीर-दृपव वी स्थिति गा उल्लेख भी प्रावश्यक हो जाता है। 
जागीर भूमि के कृषक भी खाससा क्षत्र व॑ शृपका जसे ही भधिकार रखत थ॑ 
कितु खालसा वे पक क द्राधीन क्षेत्र म वही भी बसन तथा खेतो बरने मेँ 
लिय स्वतंत्र थ यद्दी जागीर के हृ्थक बगर जागीरदार की स्वीकृति क्‍प्रयन्त 
जाने पे लिये प्रतिवी घत होत थे ॥१ इस प्रकार जागीर के हृपक की ध्थिति 
एक कदी के रूप म भ्रभिव्यक्त होती है जिसका कि भाग्य जागी रदार के 
इशारा पर बच्चा हुप्रा था। प्रत इस परिस्थिति मे जागारक्षेत्राधीान बपौता 
हषि वा भधिकार मात्र संवक' वे कत्त वन्य में परिवर्तित हो जाता था । 


क्सिन श्र प्रावात्तित भू खण्ड की धय प्रता का राणा प्रषवा जागीर- 
दारा से भाथिव सम्ब धा का विश्लेपणा हम राजस्व-प्रणाली द्वारा विश्लपित 
पर सकत हैँ प्रत भव मवाड़ राज्य मे प्रचतित राजस्व पद्धतियों क स्वरूप 
एवं प्रभाव व| विवेचन प्रस्तुत बरेंगे | 


]8 थों शताब्दी के पुर्वाद्ध को राजस्व प्रखाली 


क्सिनो से उनकी रक्षाय तपा क्षेत्र व्यवस्थापन हैतु शासक को प्राचीत॑ 
काल से हृषि-उत्पादन का भाग लेने वा झधिकार समाज द्वारा स्वीडृत रहा 
था। यह जश )/6 से )/4 के मध्य शासव एवं किसाते के पारस्परिक 
सममीता से घटाया-बढ़ाया जा सकता था ।? मेवाड में हृवि भ्राय क॑ शस> 
फीय भाग भिन्न-भिन्न जाति के हृपको पर भिन्न भिन्न रहा था। आट- 
जणावा, डागी, कर भादि मूल इथक जातिया से उपज (उत्पात) का 4॥2 
से 2/3 भाग तक फसल की स्थिति क घनुसार घटा-बढ़ा कर जिया जाता या । 
राणा जगतमसिंह के काल मं वि स 4802 (7744-45 ई ) के एक सुरह- 
सेब से ज्ञात होता है कि तत्कालीन उपज वा /2 भाम राजस्क नियम 


] ट्रीदाण ऐंगेजममेट खण्ड 3 प्र 49-54 धारा 28, उ ई भा 2 प 


46 
2. लल्लनजी मोपाल--दी इक्रोनोमिक लाईफ़ झ्ाफ नादन इण्डिया, यू 35 


एम झार मजूमदार--वेंट्चरस हिस्द्री माफ गुजरात है ]20 


[ 655 


प्रचलित रहा था ।7 दुम्हार तेली नाई जसी सेवक जातियों तथा लुद्दार, 
धुधार झादि शिल्पी जाठियो तथा पटेल, बलाई, सेणा, पटवारी प्रथवा श्रय 
राज्य क्मचारियों की निगी बपोती कृषि भूमि पर उपज वा /4 भाग 
लिया जाता था।* सेवव, शिल्पी तथा क्मचारी पर राजस्व की मात्रा की 
कभी का कारण इनसे राज्यावश्यकतानुसार बैठ (विप्टी) के रूप मे श्रम 
क्ाय लिया जाना रहा था । ब्राह्मण दी बपौती भूमि पर राजस्व भाग के 
स्थान पर काशौवास की लागत या गुगरी प्राप्त की जाती थी | काशीवास 
की लागत में छहें कभी भी राणा भथवा जागीरदार के निजी घामिक इृत्या 
को सम्पन्न कराने घुताया जा सकता था । गुगरी का कोई निश्चित भ्रथ तपा 
निर्धारण प्रमाणा में नहीं मिलता है।* इसके विभिन्न भ्र्थों के निष्कप मे 
सही कहा जा सकता है कि गुगरी ताममात्र की राशि रही होगी जो कि 
राग्पय बमचारियों द्वारा कमीशन वे रूप म प्राप्त को जाती होगी । राजस्व 
बी सात्रा के श्रनूसार भी विसाना के दो वग दिखाई दते हैं-भाधा भाग 


राजस्व प्रदान करत वाले झाधल तथा चौथे भाग प्रदाता को चोधिया' 
कृषक कहा जाता था । 


राजस्व निर्धारण तथा वितरण 


मेवाडी भाषा में उन्हांतू, खरीफ तथा सोयालु रवी वी फ्सल को कहते 
थे। दोना फ्सला पर प्रलग भ्रलग राजस्व भिर्धारण किया जाता चा। एक 
ही प्रकार की फसल से प्रधिक मिधित फसल (वजाहार) पर राजस्व की 
लागतें प्रधिक लगती थी | एमी लागव को टाका बहा जाता था। 8 वीं 
शी के पूर्वाद तक राजस्व प्रशाली में भाग के रूप म॑ कृपि-कर! का 
प्रचनन हिंदू राजस्व व्यवस्था वा द्यातक था। मुस्लिम राजस्व व्यवस्था मं 





। मेहता सप्रामसिह क्लवशन--फाईल 4 वस्ता , सुरत लेख विश 
802 (प्रतिलिधितू--बी दि प्र 525) 


एनाल्स भा 2 पृ 593, मिसल फाईल ने 234]6--महकमा खास 
रिक्‍ाड रा राप्मठ 


2 


उपरोक्त, शोध पत्रिका वष 20 अक्2 पृ 8] राणा का ग्राम्य 
कमचारी श्रति आवास [ र गुगरी प्रति वष । पढत भूमि पर हथि करने 
वालो से नजराने में गुगरी का प्राशय स्पष्ट करता है दि यह श्रायिक 


क्रारोपण करने वाले क्मचारियों के लिये शासन द्वारा दिय गये छट 
का कमीशन था । अ 


( 66 वे 


बदाई श्र मंवाड़ में भाग अलग-प्रलश शब्द विः्म्राप्त हिये झर्थों छया किया 
प्रशाला मे समानाथ रछत थे । 

भाग विर्धारण तथा राजस्व के अनुसार कृपक द्वारा फसल काटन के 
प्रतचात्‌ खलिहान में उत्पालन के चार समानुपातिव' हिस्म कर रिय जाते थे ॥? 
हन हिस्‍्मा को दत्ता कट्ठा जाता था । एश खता 5 मन से 235 गत तक का 
मावरा जाता था। चार द्विस्सो सा प्रथम हिस्म में राज्य वे प्राम/ण सेववॉ--- 
पटल पटक्षारीं सेखा (चीकीलर) तथा बलाई (चपढासी) ग्राम्य समाज 
सचक भौर शिल्पिया--धुथार सुहार दुम्हार, चमार नाइ दालती, भादि 
पत्यक्ष को. 7/40 भार दिया जाता या ।? यहू साय एवं मन वर एक सेर 
तिय जात क वारण सेरण कहलाता था ; दूसरा तथा तीसरा हिस्सा राणा 
प्रधेधा जागीरदार द्वारा हृपि उत्पादन के राजह्य निमित्त ले लिया जाता 
था। चौथा धाय हृपक कया रहता था, जिसम भो एव सन वर 6सेर या 
7/5 भाग कुवर-मट्वा मा कुवर-कलेबा की लागत, 3 सर या 4/7 
भाग राज्याधिकारिया की महमानी 3 सर राज्य के मुख्य सेठ 3 सेर राज्य 
के भण्डारी तथा | संर ब्राह्मटा की यजमाना हतु प्रदान करने एर 40 सर के 
मंत्र क निर्धारण द्वारा कृषक का तिजो हिस्सा प्रति मत 24 सेर बचता था । 
चार मन झनाज उत्पोत्न का 24 सर सामाश, जिसम कि किसान द्वारा 
गहृत्घी घच सामाजिक काय, ऋणादातापो के ऋश हृषि भौर पशु व्यवस्था 
का खच सम्मितित था, क्रिसानो की आलोध्यकालीन प्राथिक स्थिति का 
झवलाकन करा देता है । 

भाग विर्धारण क प्रूव खडो फसल पर भी ग्राम के धासवाय भ्रौर 
सामाजिक सेवकों द्वार! 5 से 7 सेर भनाज की पुली पा! लागत वे नाम से 
ली जाती थी। यह इपा लागत प्रति बीघा एक पुतला प्रति ग्राम शाततत सबक 
बघूल होती थी । ग्राम्य शिल्पी दस्‍्तकार भौर सेवक तीन सेर की एक पुत्री 
ददातनी चबेशी' के रुप मे लते थे । सायालु फ्सल पर /40 भागे राजत्व 
/5 भाग सैररणण तथा /45 भाग विसान वा हाता था । सहाय फसल से 
सोयाएु फसल पर राजस्व कम लिया जाता था, श्रत इसम क्सिना को लाभ 





! कम्पूण विवरण एनाल्‍्स से सकलित किया गया है विशेष द्वप्टव्य--- 
एनाल्‍्स भा 3 7 2625-626 

2. यह अभिक्तिया यजमानी का हिल्सा प्रदान बरने की प्रथा थी थी 
अपधुतिक कावान ग्राम -्यवस्था में विद्यमव है। 

3. राज्य के उत्तराधिकारी का राजरव भनुभाग । 


[ ७&ा ॥ 


प्रधिव' रहता था कि तु यह फ्सल वर्षा पर निभर होती थी शत इसको 
लाभ हानि भाग्य का सेल माना जा सकता हैं। बाडी वी फ्सला भ्राम इमली 
तथा प्राय फ्ला भर गन्ना, वपास, प्रफोम, तम्वाबू' भाँग बरगा बी उपज 
पर बोधोड़ो लो जातो थी। यह राजस्व 2 एपय स ]0 रपय॑ प्रति बीघा 
राणा पभ्यवा जागी रदार द्वारा प्राप्त क्या जाता था । 


मुबाता प्रया एव राजस्व 


मुगल प्रभाव से प्रभावित इजारेदारी प्रणाली) मंवाड मे मुकाता प्रथा वे' 
रूप म॑ विद्यमात रही थी | भू-राजस्व वसूली के लिय भूमि ठेके पर दन वा 
सर्वाधिक प्रचलन मराठा भतिश्रमण काल (।75]ई से 788 ६) मे 
व्याप्त रहा था। मराठा द्वारा राणा जागीरदार तथा प्रजा से मामला फौच 
खच मजमामों खड़णों पशकसी नजराना मुत्सही खच तथा प*द्रही समय- 
समय पर लिया जाता रहा था । क्तु कई बार यह राधि शेष रहने भ्रथवा 
समयातुसार भ्रदायगी नहीं होने के कारण मेवाड पर ऋरण का भार बटता 
जा रहा था। ऐसे ऋणों की पूर्ति हेतु राणा भथवा जागीरदारो वी खालसा 
भौर जागार भूमि मशठा नायका के गिरवी (बधव) रखी गई थी । इन 
गिरवी रखी गई खालसा इृषि भूमि अषवा जागीर हृषि भूमि को मराठा 
मायक ऋण वसूली बे' लिय टेक॑ पर उठा देत प्रयवा स्वय इजारे पर ले लिया 
करते थे ।7 मराठो द्वारा इस प्रकार भू स्वामित्व को गिरवी रखने वा 
परिणाम होता था वि वे मुक्ञते पर रख गए भूमि क्षेत्र भ्रय राजस्व का 
उपभोग करन लग जात थे] इस प्रकार मुक्ति पर ग्रहित जमीन के सम्पूण 
स्वत्वा ने! उपभोग का अधिकारी मुकातंदार बन जाता था। बह अपन ऋण 





 नोमान प्रहमद मिह्दीवी---मुगलकालीन भू-राजस्व प्रशासन (2700- 
4750 ई ) पृ 43 


पूण विवेचनाथ द्रष्टप्य--डा के एस गुप्ता--मवाड एण्ड ही मराठा 
रिलिसास $ 
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एवाह्स--भा | पृ 332, 504 509-0, 520 24 546 
सलेवे्शन फ्राम बनडा झ्रार्काइज भा 2 पृ 34 पत्र 44 62/76 64/[ 
79, 74/94, 79/0। नाथूल्ाल व्यास सब्रह--रजि 3 पृ 4 28 
वी वि 9 पृ 963 ]228-29 547 55] 554 696 97, 
77 938-39, 996 97 2005 2089 2॥!, 5 इ भा 
2घ१ 645, कोठारी--पू 33 437, 205 
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वध उसके ब्याज का लाभांश ध्राप्त करत मुक्‍ाता भूमि वी प्रजा स मनमाना 
राजस्व वमूलत करते लग जाता था ।? मेवाड़ म भ्रध्ययतवालोन लिय मान 
ब्रालि बराड़ नामक सभी शुल्क या कराधान मराठा राजस्व व्यवस्था के 
परिणाम थे (? मराठाप्रो का प्रतित्रमण काल वे पश्चात ब्रिटिश सरक्षण 
कात में (8]8 ई से भ्ध्ययत काल के पश्चात तब) भी मुकातादारों प्रषा 
पथावतू प्रचलित रहो थी । राज्य वी भथव्यवस्था को पुनर्स्थापित फरने तथा 
विवेद्रीग्रव धुगी (दाण) मापा तथा बिस्वा? का बद्धीश्त करने के लिये, 
प्ेवराड वे प्रथम पोलिटीक्ल एजे'ट बर्मेल टाड दे परामर्श पर, राणा ने 
दुलोर वे सेठ जोरावरमल बापना वो सम्पूणा छालसा भूमि बे दाए मापा 
तथा विस्दा का उदडा टेवा (लाभ हानि वा विचार कये बगर) दे दिया 
धा। यह टंका 832 33 ई में 2 लाख 75 हजार रुपया याधपिक भरीती 
(पूष >मा राशि) पर साह जालिम चद्ध झोवर द्वारा छुडाया गया था।* 
कितु इसके दा व बाद यह पुन कश राशि फ ब्याज की रकम पेटे? सेठ 





!. 792-793 ई मे मराठा नायब अवाजी इंगालिया की मैवाह के 
खिराज वी बमूली हतु राणा ने खालसा क्षत्र से 30 साध रुपया तथा 
जागीर क्षेत्र स 80 लाख रुपया प्रति वष का ठेवा प्रटान विया था; 
परिणामत उसने इस पर 2 लाख तथा 4 लाख का सा भित्त किया 
था (एनात्स भा 3. 520-24 वी दि पृ 2777)। इसी अ्रक्यः 
806 ई म्‌ मुम्भलगद दा परगना गशवेतराद भाऊ को ऋण,पंद 
भुषाते लिया यया था जिसे राज्य के प्रधान साहू सतीदास ने, 20 हुणार 
रुपये मे घुडाकर इस्त क्षेत्र को पुत कई भावमियों को भलग भलग ठक 
पर प्रदान कर दिया था--(एनाल्स भा ) पृ 546) । इस पर किदता 
लाभाश साह वा प्राप्त हुप्नरा ?े इसकश विवरण एपसब्य नहीं हीता हैं 
कितु राज्य का प्रधान होने के प्रभावस्वरूप धस हानि हीते'ने मवतर 
नहीं रह हमे । के 

2 दअष्टय--प्रकरणा तगत लाग बाग अनुच्देद । 

3. मय तायन सुस्त सब्जी अववा हाटथा कर या गौर विस्था विदेशों 
व्यापारियों से ली जाने वाली चु गा थी ६ 

4 यो कि पृ 380 

5 पढ़े वा शाब्दिक भर्थें स्थान भौर सतह होता है कितठु राशि के साथ 
इसका प्रयोग पूर्ति के रूप मे भ्राज भी लेन देन तथा व्यापारिक भरभि- 
क्रियाभी में प्रचलित है॥ 
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जोरावरमन्न वो प्रदान क्या गया था। इसी प्रकार गावा क॑ पटला या राज्य 
प्रश्िकारियों को भू-राजस्व का मुकाता, राज्य को ऋणा पझटायगी प्रथवा 
जागीर की ऋण प्रथयगी भ्रभवा भू-राजस्व को व्यवस्था हेतु खालसा भूमि 


और जागोर भूमि क्षेत्रों बी 9 वी शतारदी के प्रत तक मुकाते पर प्रदान 
किया जाता रहा था।* 


मुकाता प्रथा का प्रभाव 


यद्यवि मुकाता प्रदात बरते समय प्रदाता (दन बाले) द्वारा ग्रहिता से 
मुक्ाते बा अनुवध कया जाता था १ कितु ऋणा के पंटे प्राप्त मुकततो मे 
ऋरी व्यक्ति या प्रदाता मो भोर से हिसाव-विठाव वा व्यवस्थित वियत्रश 
नहीं हांन से मुकाता भूमि पर मुकातंदार स्वच्छद थ स्वेच्छाचारों वन जाता 
था। मुकातैदार की प्रपत्ति सदैव लाभाजित वी रहती थी प्रत दक पर प्राप्त 
पति से भधिकाधिक लाभ लेन के लिये मनमाना राजस्व सप्रहू १२ने लग 
जाता था। इसका परिणाम होता था कि क्सान तथा झाप करदाता वग 
अपने व्यवक्षायों के प्रति उदासीन हो जात थे जिशवा प्रभाव राज्य की भय- 
व्यवस्था पर पडता था । यदि इस परिध्रेक्ष मे मराठा झ्रतिक्रमण वालीन 
भेवाड की भार्थिक दशा का विश्लेपण क्या जाम ता स्पष्ट हो जाता है कि 
तत्वालीन भावषिक जीवन को भरत ध्यस्त भवस्था का मूल कारण सनिक 
अश्रतिश्रमण नही होषर, मराठा्रो की श्राधिक टूढ था ।१ इस टूट वा प्रत्यक्ष 





। बरि मुवाता बरही वि स 905, जमा बही वि स 90, 903- 
904, !908-]9]!, सावत वही वि स 932 गँवा री भ्रामद 
जमा वि स 952 58 बग्ता ] 2 3, 6 7 कोठारी कलेक्शन के 
चागज पन्ना मे भुकात गावा क वू ता की चसूली के निर्देश (रारा श्र 
डे सम्रहीत) घी वि है 4797, 938-39, 996-97, 2005 
2089 2], कीठारी*--पू 33, 37 
अनुवाध पत्रा के लिए द्वप्टय बीर विनाद उद्ध त् प्रतिलिपिया--वि से 
774 की प्र्णी, नि स 799 आपषाढ सुदि 5 री मुकाता चिट्ठा, 
मुक्तता पट्टा वि स 93] भन्न सुदि 2, मुकाता चिट्ठी विस 
३906, उठत्री लावा जागीर वि स 9]] आदि, वी वि पर 963, 
३828 695 97, 938-39, 996-97 


एनाहस भा ] पृ 5)4-5]5 जनल आफ इण्डियन हिस्ट्री खण्ड 24 
पू 457-58 
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सम्ब'ध मुकाता “यवस्था वे प्रचलन म निहित रहा था। 9 थी शताब्टी में 
मुकाते की राजस्व प्रणाली न सामाजिक-भाधिक जीवन में साहुबार तथा 
सटोरिया को एसे शक्तिशाला मध्यस्थ वग को पनपाया जो कृषक जांगीरदारों 
तथा राणा के राजस्व को दोहन बर राज्य की भ्राधिक शक्ति वा प्रमुख के द्ग 
बन गया था। मुकतेटार, मुकाता प्राप्त भूमि को पुन खण्डित ठेको पर उठा 
देता था । ऐसे टके प्रधिकतर प्राम के बनिया या बोहरा भ्रथवा ग्रामीण पटेल 
द्वारा प्राप्त किये जाते थ । इस प्रकार मुकाततार तथा प्रदाता के पारस्परिव' 
पअनुब घा का बोई भौचित्य नही रह जाता था। व्योकि इस प्रकार मुकाते- 
दारो की गई श्रेणिया वन जाती थी जिसम क्षत्रिय मुदातेदार भनुक्षत्रिय 
मुकातेटार एवं स्थानीय मुकातंदार अपन भपने लाभ प्राप्त करने धुकाताधीव 
क्षेत्र मे स्वच्छिक राजस्व प्राम करने का भधिकार बना लेत थ। मवाहइ म॑ 
प्रचलित विभिन्न लाग बाग मुकाता प्रथा प्रौर भूमि की जागीरदारी व्यवस्था 
का मुख्य प्रतिफ्ल थी । 


होणारेदारी प्रथा 

मुकाता प्रथा के साथ साथ राजस्व प्रणाती मे ड्ृपि भूमि को भागीदारा 
मे जोतने के लिये हीजारे पर प्रदान बिया जाता रहा था ।? मुकाता में जहाँ 
एवं बार रकम झदायगी का प्रमुबध हा जाता था वहा हीजारे म उपज वा 
हिस्‍सा निश्चित बयां जाता तो /2 पाता स /4 पाती तक होता था। 
इस पांती का न्रमानसार टूजी पाती तीजी पाती भौर चोथी पाता (हिस्सा) 
कहा जाता था ।2 क्सिात को हीजारा भूमि करने का तात्पय राजस्व वी 
प्रष्यक्ष वसूली हाता थां, क्तु जब एसी भूमि क्षत्र के रूप में श्राधिद सम्पन्त 
व्यक्ति को दी जाती तो इसका धथ प्रत्यक्ष राजस्व वमूली स लिया जाता 
था। इस प्रवार की कृषि व्यवस्था म प्रदाता भौर ग्रहिता का समान हि6त 
द्वाने $ कारण राजस्व हाति तथा हीजारेदार वी दोहन नीति का प्रभाव 
उत्पन्न नहीं होता था। यद्यवि क्षत्रिय हीजारेदार इसम मनमानी कर सकते 
थे कितु फ्सल उत्पाटन तथा उसम राणा या जागीरदार, हीजारदार तथा 
कृषक के निश्चित भागा वा वितरण राय केमचारियो की दखरेख म होत के 


4 बरि हीजारा गांव रा जमा परगणा बह्ी विस 903, 7904 
908 494, 97-99, खतूणी बही वि स !920-26 पट्टा 
बहों वि स 928 ]93]! 952-58 ब्रादि बस्ता ], 2 3 तथा 8 

2. महता सप्रामसिह कलक्शन--फाईल 224 259, बस्ता [4 
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फलस्वष्ठप इसवे प्रासार कम रहते ये 7 एक श्रकार स हाजारेदारों प्रथा म 
दाता भौर दृषक दोनो को लाभ रहता था भौर मध्यस्य वग वी स्वच्छावारी 
स्वच्छ” प्रवत्ति पर तियत्रण बना रहता या। राज्य से यह अपा भी कई 
क्षेत्रा म प्रवलित रही थी, इसमे अ्रधिकतर हीजारेदार राज्य वे भ्धिकारी 


रह थ। इसलिए इस प्रया वा जी लाभ राज्य वो प्राप्त होना चाहिए था, उस 
प्राप्ति म राज्य भअसफ्ल रहा था।र 


उपरोक्त मुकातेदारी एवं हीजारेदारी प्रथा वा प्रचलन स्पष्ट करता है 
कि राज्य मे कोइ निश्चित एवं नियमित भू-राजस्व प्रणाली का प्रभाव रहा 
धा। इस भनिश्चितता ये पृष्ठ में तत्बालीन राजबीतिक वातावरण तथा 
शासक द्वारा प्रपताई गई भूमि वितरण व्यवस्था रही घी। परिणामत्वरूप 
प्रालोच्यक्ल मे भ्राधिव शक्ति व॑ रूप मे बेश्य महाजन वा का उदय हुप्रा था ९ 


यह वग श्राथिक शक्ति से मुक्त होत के करण राज्य की सामाजिव-राजनीतिब' 
व्यवस्थान्रा वा नियंत्रण बरतने लगा था । 


48 दो शत्ताब्दो के उत्तराद्ध की राजस्व व्यवस्था 


मराहा भुकातैदार निरन्तर छूट खसाट भ व्यक्त होन के कारण एक 
स्थान पर ठहरत नही थ ) भ्रत वे भपतोी मुकाता-भूमि पुत्र भूमि के स्वामी 
यथा जागीरदार अथवा पटेल को कुल्न उपज का /0 भाग दसू घ, )/5 भाग 


पूछो /4 भाग चौथ भगवा 2/3 भाग तोजा के मोखिव भअ्रनुब"ध पर प्रदान 
बार देते थे ।१ 


ब्च्ििजनतजनन 


! बे रि हीजाश गाव रो जमा--परगएा घबही विस 903 904 


7908-09] 97-99 खतूएझी चही वि स 920-26 पद्ध 
बही वि से 928 १93] ॥952-58 बस्ता ) 2 3 तथा 8 
शाज्य न बई बार एस राज्याधिवारियों को उनकी भ्रष्दता के लिए 
आ्राधिक दण्ड प्रदान किये थ--वी वि पृ 792-94 7894, 923, 
2007 29] उ ई भा 2प्‌ 043 807 803 

एनाल्म भा | पृ 77] सलवशन प्राम बनेडा झ्राकोइब्ज भा 2 पर 4 
पत्र 20 33/43 54/68, 55/69, 60|75, 66/83, बनेडा फोट 
आार्काइ-ज--डा गुप्ता सम्रह (श्रप्र ) बहीरजी ताकपीर का हिसाब वि 
स 83] बेसाख सुटि | मेहता सम्रामसिह क्लेवशन--फाईल 28- 


85 बस्ता 3, वी वि पृ )55], 657, भेवाड़ का राज्य अ्यध 
पृ 3 
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वाशिम्य, भ्रावास तथा भय व्यवसाय शुल्दो को विभिन्न बराहो? द्वारा 
चसूल व्रत भ्रथवा मुझाते पर प्रदान वर देते थे । इन घराड़ो म मुस्यत 
मऔईय।ा भौर मारतियों से भोर्ट दराड, व्यापारियों से बोयला बराड, पड़ी 
घराड़ फौज वो व्यवस्था व लिये फौज, थोड़े के घास दाने हेतु घोड़ा वराड 
जुर्पानि के लिये डड बराड भ्रादि ये साथ भाय बई वराड लिगे जात थे जिनवे 
स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं होने हैं। फव पूल, तरवारी, तम्यावू, भपीम 
आए, कपास गन्ना इत्यालि व्यापारिक लाभ बाली फ़मला शी भाग का 
/0 प्रतिशत द्वीरष्य भ्रंधवा हाप्तिल जिया जाता था)? इस काल का 
राजस्व प्रजा प॑ लिय दु माध्य भार था बयोकि जनता वा उपाजन एवं राय 
री घरती मराठा की उठन्खमाट तथा मुत्रातदारों की दोहन नीति से निष्किय 
चनती जा रही थी ।* इसी मनमाने राजस्व व्यवहार के फ्लत प्रजा राज्य 
छोड़कर प्र-यत्र राज्यों म जाने लग गई थी । 
9 थीं सदो को राजस्व परम्परा 

38)8 ई मे ईस्ट इण्डिपा कम्पतती शोर मंवा्ट के मह्य संधि के पश्चात 
तत्वालीन पम्पनी बे' एजेप्ट टॉड ने जैसा त्रि उल्लेखित विया जा चुका है 





] एनाल्स भा । पृ 269 बराड़ नामक 'दर सभवत्र मराठा राजरव 
व्यवस्था वी देन थो। इसो प्रकार पंद्धही नामक कर जाति च्यवर्ताय 
पर मवाह़ में मराठों द्वारा कई बार तिया गया था। दोनो ही प्रवार के 
शुल्क 48 वी शता ही व धुव मेवाड़ मे भ्रचतित नहीं रहे थे न इसको 
पुष्टि मं बोई प्रमाए उपसतब्ध है। इन वराधन की प्रषम सूचना मराठा 
अतिक्रमण काल के प्रमाण में प्राप्त होती है--एनाल्‍्स भा $प 520 
मेमोईर भाफ सटूल इण्डिया भा 24 9 

2 'द्वोरष्पों नामक शुल्क गाढ़ की सयुक्त उपज पर लिया जाने बाला कर 
था (दी इकोनोमिकः लाईफ पाक नादय इण्डिया प 40) हीरण्य का 
प्रतिष्य ही कालातर मे हापील कहा जाने लगा था। मुगलकाल मे पट 
पर दी गई भूमि पर हांसोल जिया जाता या । क्‍योंकि मेवाड में बाग 
बरगीचा रखना सार्मा तक विशेषाधिक्तार रहा था (एनाल्‍्स भा [पे 
237 243 पट्टा प्रति 40 तथा 9) भ्रत हासील पट्दारी फ्सत पर 
लगाया जाता था जो कि प्रमल रो पट्टो, भाग गाजा रो पट्टो प्रादि की 
जमा में जमा बहियों स घिद्ध होता है। टाड के काल मे यह जमा प्रति 


क्यल बू त 2 से 40 रु तक रही थी--एनास भा 34 १6526 
3 एनाल्स भा | पु 507 585:56 
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राज्य की प्रयव्यवस्था को सजीव वरने की ठेका व्यवस्था को श्रोत्साहित किया 
था। इसमे हीजारा प्रणाली की प्रमुख्ता रही थी! हीजारे प्रदान वी गई 
भूमि पर राजस्व वा निर्धारण हिस्सों अ्रधवा नकद वू त द्वारा क्या जाता 
था।? इस वूत करने में कृषक, हीजारेदार तथा राज्य क्मचारी सम्मितित 
हते थे। राणा के प्रत्यस नियत्रण वाले भूमि क्षेत्र पर यह बृत्त पटेल 

पटवारी, सशा तथा हृपक द्वारा सम्पन्न होती थी । बू त में बरावरी के तोन 
भाग में यदि भूमि होजार पर होती ता तीव भाग तथा राणा के नियात्रणा 
बाली भूमि पर दो भाग किये जाते थे ? हीजारा भूमि पर प्रथम भाग शासन 
का, द्वितीय भाग होजारदार तथा ततोय भाग किसान का श्र राणा 
जनियत्रित भूमि पर प्रथम भाग शासन तथा द्वितीय भाग इेषक का रहता 
था।? कृषक क॑ हिस्से मे ग्राम के राज्य तथा समाज सेवकों वे हिस्से एवं 
यजमानी नेंग दिय जात थे जो कि कृषक अश के /2 भाग होते ये। प्रत्यक्ष 
नियत्रित राशाधीन भूमि के राजस्व को हासिल-भोग कहा जाता था। इस 
काल मे जागीरदारा हारा भो जापोर क्षेत्र मे हृपको से वाठा था भाग के 
स्थान पर भू राजस्व कृषि प्राय का 4/3 दिस्सा भोग हाधपतिल तया कई प्रकार 
को लागतें लो जाती रही थीं ३ 


त् 

कुृता प्रणाली में राजस्व सने वाली घतियों (अ्रधिकारी) को 
प्रध्िक' लाभ रहता था । वर्षोकि यू त्ता खडो फ्छल पर बिया जाता था, चत 
फ्सल के अच्छे धोर घुरे भविष्य वा राजस्व पर प्रभाव नही पडता था । 
बाटा प्रयवा भाग प्रणानी में फ्सल की लाभ हानि को किसान वे साथ-साथ 
शासन भ्रववा हीजारेदार को भुगतना पढ़ता था । यद्यपि टॉड ने लिखा है कि 
फसल का राजस्व बू ते द्वारा नही दन वाले कृषक भ्रपनी भूमि वा राजस्व 
बाटा/भाग मे प्रटा करते के लिय राशखा को प्राथना पत्र दे सकते थे ।* बिन्‍्तु 


खत ज जलन 


 ब रि पट्टा बह वि से 905 के भनुस्ार तत्यालीन यह बूता3 
रुपया प्रति दौधा क्या गया था बस्ता 2 
2 


एनास भा |थू 582 583 
3 


ट्रांटीज एगेजमेटट खष्ड 3 पृ 44-45 उ इ भा 2 पृ 735, सेवाड 
का राज्य अबघ पृ 55 
महता सप्राम सिंह क्लेक्शन--फाईल 4 बस्ता ], एनास्स भा १ षृ 


582- पे पट--मवाड पू 64 पग्रश्नल के समय यह भोग, बाँरा या 
भाग मे लिया जाता था जो उत्पादन कया % हमा करता ब--मवाड 
रैजो मीपू 72 
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ऐसी प्रभिक्रिया वा साधारणीकरए नहीं हो सवता था ब्यावि यह लाभ 
राजस्व निर्धारण करते वाल अधिक्रारियो तथा क्मचारियां के झृपा पान 
क्सान हो प्राप्त कर सकते थे,? भ्रयथा साधारण शृषक वी पहुच राणा की 
निजी भनुचरों तव भी नहीं हो पातो थी । 

नूता निर्धारकों द्वारा वूःता निर्धारण बरने मे फसल के राजस्व को वम 
अथवा ज्यादा वृ तने को गुजाइश रहती थो।) तत्काल प्रचलित विभिन 
लागता मे व्मचारियां द्वारा ली जाने वाली लागा से स्पष्ट हाता है कि वे 
अपना निजी लाभाश प्राप्त कर बृत मभ किसानों को वई प्रवार की छूट 
प्रदान कर देत थ, जिनम भू राजस्व प्रमुख रहा था।एसो लागो मे डारी 
तजराना, घाता कसर डोरी पूजन जूता नजराना, रत्तद भादिं मुष्य रहे 
थे? 

राजस्व भ्रधिवा री भौर क्मचारिया वी इन पभ्रप्टाचारों कामवाहियों से 
एूसा विदित होता है कि राएा भी भवश्य भ्वगत रहता घा। प्रकडे जान पर 
दण्ड वी प्रत्रियाप्रो मं उल्लेखित झाधिक दण्ड भी दिय जाते थे कि तु सुदृंढ 
प्रशासनिक व्यवस्था वे प्रभाव मपभ्रप्टाचारों वायवाहियों को पद लगा 
दुष्वर बाय था। भरत राज्य द्वारा भ्रप्टाचार की स्थिति को स्वीवारत हुए 
राजस्व प्रधिवारियो व क्मचारियों से भी उनकी प्राय पर 'लाग ली जाती 
थो, यथां--टक्की लागत टाका बगाड़, पटेल था चोघरी वराड, कामहार 
नजरासा, पटेल नज राना, उपरक्राई श्रादि मुख्य रहे थे ।१ 

]862 ई मे लाटा वृू ता के राजस्व निर्धारण को बद कर तत्कालीन 
राज्य प्रधान कौठारी वेशरसिह ने !7852 ई से 862 * तक की भ्ौसत 
उपज वी हिसाब से नकद राजस्व लेते की योजवा प्रारम्भ की थी ।* यह 





4 वी वि [ 939 

2 पहरिस्त लागबांग फाईल 3]/ए (ता रापभम बी), प्र्यूलर 
रजिस्टर हटेट महक्‍मा खास भा | पृ 250 

3 ब रि जमा बही कि स 99 बस्ता 2 वाजोलिया सत्याग्रह वा 
इतिहास [प्रप्त ह श्र) 5 उ ई भा 2 प 735 शोध पत्रिका 
>-उपरोक्त प्र 73-80 

4. रएएा शम्भू शिह दे शासन बाल म हरसिल भोग का राजस्व दाघोडी 
पर तकद लिया जाना प्रारम्भ क्या था। यह यवस्या 868 76 ई 
हक बुछ क्षत्र-- जहाजपुर, मांडल, वपासन राशमीं झादि म श्रचलित की 
गई था कियु विस्तृत रूप म परम्परावादी जब-जीवन द्वारा अग्रीकार 
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थोजना किसानों के लिये लाभदायव भी विु राजस्व श्रधिकारियो, कम" 
चारियों तथा बिचौलियो (हीजारेदारो) के अ्रप्टाचारो पर प्राघात करती 
थी भत उनके द्वारा इस योजना का समधन क्या गया । श्रतत यह मात्र 
कापजी योजना बनकर रह गई ।? इस घाल से 'राजस्व प्रशासन मे प्रशसनिन 
परश्वितन कर वशानुगत पटल तथा बलाई क स्थान पर पटवारी तथा 
घपरासो थी वतनिक नियुक्तिया को जाने लगी थी। राजस्व का हिंसाब- 
क्ताब रखन झौर किसानो को लगाने जमा कराने की दौड धूप सै बचाने वे 
लिए दो तौन गांवों के पटवार क्षेत्र बनाकर पटवार खान खोने गए। इस 
परिवत्तन द्वारा किसान यथ की दौष् राजस्थ जमा मराने, व त्ृ कराने वे 
लिए प्रधिकारियों वे' पीछे पटे रहने तथा श्रनुनय विनय से बच गया। यह 
काल मेवाड़ राज्य के प्रशासन में दफ्तरीय पद्धति प्रारम्भ हीने का काल 
चा।? 9 वी शताब्दी के उत्तराद्ध वे तीन दशक से चक्‍बदी-व्यवस्था 
द्वार कूता किया जाने लगा या झत्त भूमि की उपज के प्रनुसार भूमि का 
बर्मीकरण क्या गया | इसमे भूमि को गाव के परकोोटो में हृपिकारी भूमि 
'प्राधरा , गाव के पास वालो भूमि गोरमा' पश्त त्तथा गाव से दूर को 
रावड फावड, पहाड़ी था पथरोली भूमि मगरा वर्षा पर निभर भूमि की 
माल भोर पुन इनको पीबल चाही--एक साथी या दो साखी पढत एव 
साखी घास को भूमि को मीड मगरा माल मात-बेजाहार शझ्ादि पर अलग 
प्रलय छू ते निश्चित कर प्रलय प्रलग भूमि पर उसके प्रवपर, कृषि उत्पादन 
प्र हामित भोग लिया जान लगा था 7 इस “यवस्था ने घनुमार श्रेष्ठ 
भूमि माल _ तथा पीवल पर 5 रुपया प्रति बीघा मैदानी एक साखी तथा दो 
साखा पर 2 रुपया प्रति वीघा भ्रौर मगरा या पडत पर | रुपया प्रति बीघा 
लिया जाता था । व्यापारिक एवं बाडी के उत्पाटन पर ब्राह्मण एवं चारणा को 
छाडवर राजपूतो से 3 रुपया से 5 रुपया प्रति बीघा झोर हृपिकारी जातियो 


कल ननत++तत.... 


नहीं करने के फ्लत प्राचीन परम्परा को बनो रहने दिया गया पा-- 
कोठारी कक्‍्तेबशन--क्ागज साटा-य ता, बीधोडो बाबत (रा रा पर 
उ) वी वि धृ 2089, कोठारी पृ 28, उ ई भा 2 पं 804 

॥ बटे--मेबाड पृ 49-54 

2. उपरोक्त । 

3 ब रि बही खाता चक्‍वदी वि स 93] जमा बहियाँ विस 
932-940, पट्टा बहियाँ वि स 95] 954-58 दस्ता 5, 6 
6, महत्ता संम्राम सिह दकलक्शन फ़ाइव 36-480 दत्ता 2 
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से प्रफीम वंगत की फ्सल पर 7 व्यया भ्र बी तम्बाबू पर 55 प्र वी, 
कपास पर 4 + प्र थी भूमि कर बीघोडी' लिया जात सगा था।? पहन 
लाखड (लक्डा) बूड तीवाण (दुए) हलोदी स्ियोटी (हल तथा बल) तथा 
बीड की लागत पृव परम्परा क भ्रनुसतार राजस्व म प्राप्त की जाती रहो थी। 
कितु नकद परम्परा के प्रारम्भ होन से इतका भुगतान जिसा मे झथवा 
नबत मुल्यावन के आधार पर छड लायड प्रति बोधा रुपया बूड मीवाश 
पर 8 प्राना प्रति ढाणा तथा बीड पर 4 प्राना से 8 पाना श्रति बीघा सिया 
जाता था ।* 


भूमि ब-दोवस्त एवं राजस्व 

राशा सज्जन सिंह क काल में नकद तथा जि स की भू राजस्व व्यवस्था 
के दोषों को दूर करने तथा राज्य की सम्पूरा भूमि का पक्‍का बदावह्त 
करते | लिए ब्रिटिश भारत सरकार वे एक' प्रशासनिक अ्रधिवारी मिस्टर 
विगंट की नियुक्त किया गया। उसने भवाड़ के बुछ्ध भत्यधिव उपजाऊ 
क्षत्रई का सर्वेक्षणा बरने के बाद 884 ई म प्रपना प्रतिवेदन राणा को 
प्रस्तुत विया जिसे कि राणा द्वाया कायवाडी हेतु स्वीकार वर विया गया ।* 
किंतु इसी समय मे राणा सज्जनत्षिद्‌ के प्राकस्मिक निधन के कारण राणा 
फतहेसिह क काल में 886 ई के लगभग इस य टोवस्त के प्रतुसार लगाने 
लिया जाने लगा था १ इस ब-दोवस्त के पनुसार लगान झलंग प्रलग क्षेत्रा 





] टॉड बालीन (!88 ई से 822ई ) मेवाड में व्यापारिक फसलों 
वर प्रति 00 रुपया उपज पर 2 रुपया से 6 रुपया तब राजस्व मे 
बीघोडी लिया जाता था (एनाल्स भा | प्‌ 582) क्तु इसके पश्चात्‌ 
ब्रलग-प्रतग फ्सलो के भनुसार बीघोडो लिया जाने लगा था- वी वि 
पृ 450 
व रि उपरोक्त जमा वहियाँ एनाल्‍्स भा 3 प्‌ 628 

3 छोटी सादडी गीर्वा को दा तहसीलें, जहाजपुर, कपासन मांडलगट, 
राजनगर हुटडा ! 

4 वी वि पर 292-293, मेदाढ एजेसी पूं 73-74 

5 इस बदोवस्त क॑ पुव 7877-78 मे मेबराद़ के तत्वालोन प्रधान महता 


पन्नासाव न स्थाई व दोवस्त की पमाइश प्रारम्भ कराई थी कितु तोबर 

जन-विरोध व॑ बारण यह परमाइश ब द कर दनो पडा । मक्द राजस्व 

प्रदान वरन के लिए राणा सज्जनसिह को ३ई बार विसानो की यक्ति> 

गत समभाना पडा या। राजपूत एडमिनिक्ट्रे टिव रिपोट 880-4884 
* ईप 3], वी वि,१ 2]92 2793, छ ई भा 2 प्‌ 82] 
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मे प्रलग ग्रलग निर्धारित किया गया घा+-ं 


क्षत्र | पीवल पुराना कुआा _कत्र| पीवल पुाता हुआ | सया हा रिडत प्रदिचितप्न बीपा नया कुझा [डत झसिचित भ्र बीघा 


“+-+--++२०७-++-...न्‍नन्‍........_. 


] छोटी 


साददी | 0₹ से 5< |7रु से 8र | ह ते ]5 8प्राना , 
2 गांवा 5 से6र [2 भ्रा से]र पनुपलब्ध 





इस बटोवरत को धुछ सुधार कर धालोच्यकाल के झ्लातिम समय में भूमि 
के प्रनमार भो लगाम दर श्रलग प्रलय निश्चित किया जाकर पूव बादोबस्त 


में सुधारात्मक घथानिब वर्गीकरण करन का प्रयत्न क्या गया था,? 
यधा-- 





भूमिका श्रेणी भूमिकाप्रकार लगान दररू झ्रा से ₹ श्रा तक 
32755 82020, 0000 3: क्‍ 0006५ 80040 85 वि अल :: ८2276: 








4 श्रेष्ट पीवल 5 5. 5६ 
पडत 6 6.» 

2 मध्यम पीबल हल ]2. % 
पड्ठत ६ 3 458 

३ नकल 2. कह ४3/ 25 मल जद 2; पक: जय वीक ७मा४ ३४७० 

3 ग्राधारण पीचल 9६: 9 9. 2 
पढतत # ॥ ऋ_]2 पेंसा » १5 

4 भगरा पीवल ]ज5व4 प्र» 
पडत ४. ॥ 52 पसा 2554 





इस बदोबस्त मे “्यापारिक फ्सला पर भफीम के उत्पात्न पर 3 रू 
से ]2 रुपया प्रति बाघा कपास पर |₹ 2 प्राना स7 रू 8 पाना 
प्रति बीघा ग्रन्न पर 6₹ 2 प्राना स 22 रू 8 झाना प्रति बीधा लिया 
कस कआक्‍कक्ल्् तय 


| मंकाद रजीज्सी, प 73-74॥ यह राशि गिटिश कह्दार म उल्ले- 


खित प्राप्त होती है जो कि मेवाड के प्रचलित । रु 5 भाना 2 पैसारू 
ब्रिटिश भारत सरकार का ! रुपया रहा था। 2899-]900 ई में 
इसका भ्रवमूत्यन ) रुपया ]2 झाना मेवाडी सिवा >> ब्रिटिश ] सरपया 


हो गया था--देवीलाल पालीवाल मेवाड एण्ड दी ब्रिटिश प्‌ 245 
2. मेवाड़ रेजीडेसो पृ 73-74 
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जाने लगा था।? वदोवस्ती क्षत्रो वे अतिरिक्त शेष क्षेत्रों में नकद भ्रथवा 
जिस वी चली प्रा रही ध्यवस्था चलती रही थी । 


निष्कपत उपरोक्त बादोवस्तों द्वारा राज्य की भू राजस्व श्राय मे वर्द्ध 
बरतने का प्रयत्व क्या गया था विततु जनता ने इस वैज्ञानिव' पद्धतियों वो 
पूणत अंग्रीकार नहा क्या । इन बलोबस्त) मे जातिवादी भू-राजस्व वो 
पृणत समाप्त कर सभी को एक श्रेणी म रखने वा प्रयास निहित था वितु 
फसल का वर्गीव्रण नहीं किया जाना इसका सबसे बडा दोप रहांया। 
राजस्व की सवद भतायगी तथा ऊँची राशि न राज्य मं श्रचलित लागन्बाग 
प्रषा के भनोचित्य के प्रति प्रजा वा ध्यान प्राकपित बिया था ।7? बदोबस्त 
मात सर्वाधिद' प्रभाव विचौतियों की भप्ट कायवाहियों पर पडा । इसके पूव 
राजस्व वसूला मे जो मनमानियाँ वी जाती थीं ब-दोबस्त के द्वारा नियत्रित 
होने लग गई थी। बादोवस्त थी प्रत्पष्त वसूली से वश्य महाजन जाति वी 
राजस्व यमूली भूमिका समाप्त होने लगी थी । पत उनवा वाय मात्र लेन 
देन तक सोमित होने लगा था। किठु यह व दोबस्त 899-900 ई मे 
छप्निया वाल! के बारण प्रधिक दिनो तक नहीं चल सवा था। इस भवाल 
मे झवि उपज की 90% हानि हुई थी भत विसान राजस्व देने मे भ्समप 
हो गय । इसके भ्रतिरिक्त विभिन्न साग बाग दे नव भोर जि के अप्रत्यक्ष 
बराधनो ने भी जन जोवन के प्राधिव भार को बहा त्या पा । 


अय राजस्व लाग बाग 

झाल|च्यवालीस भूमि श्रवुदान भभिलेखों तथा पट्टो म॑ पनुदाता द्वारा 
भाग-भाग (भू-राजस्व) वे साथ साध लागत विलगत' भा ग्रहिता को ग्रनुदात 
मे लिये जात रह थ। यह लागत विलगत बयां थी ?े इसका कोई स्पष्ट 
उल्लेख अनुहान म नहा होता था । श्राघुनिक वाल म भी लागत शब” लोब- 
बाणी व्यवहार म प्रचलित है जिसका शान्दिव भ्रथ “प्ृृल्य होता है। मूल्य 
का प्रत्यक्ष सम्बंध भ्राधिक भ्रभिधारणा स लगाया जा सवता है । इसी प्रवार 
विज्नगत बे भाने परम्परा” होता है। इन दोना भर्षों को सयुक्ताथ म 
प्रयुक्त विय जाने पर इसका मवलब परम्पराई मूल्य” होगा। लागत विलगत 
वा प्रपश्न श घीर॑-धीर कालाततर म साग बाग मे प्रचलित होता मान लिया 


245 बम 

] यह हीप 930 ई के लगभग ट्रेंच द्वारा बिये गये वदोबस्त म समाप्त 
किये गये थे--मवाड हल रजणि न 932, रा रा भ उठ 

2. द्वष्दब्य--लाग बाय भनुच्छेद । 
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ताय तो लाग-बाग की स्थिति स्पष्ट हो जाती है? माशिक्य लाल वर्मो के 
प्रतुत्ार प्रादीत काल मे लाग दाग शासक जागीरदार तथा प्रजा के मध्य 
हादिक और उत्सगिक सम्बधध प्रकट वरने वाले व्मवहार थे। प्रा द्वारा 
उनकी रक्षाय सेता नामको शौर वीरो को कई प्रकार की भेंट स्वच्छापूवव 
प्रदाव बी जाती थी 2 श्रद लाग बाय मूलत परम्पराई सामाजिक प्राथिव 
उपहार थे । समय के साथ इनकी उपहारीक स्थिति शुल्क वे रूप में परिवतित 
हान लग गई थी ५ जसा कि उल्लेख विया जा चुका है कि मराठा प्तितन्रमण, 
जागीरदारो स्वेच्छाचारिता एवं मुकाता प्रणाली ने प्राचीनवालोन सालिक 
लागा को 8 थी शताब्दी मे विद्त बना लिया था। मनोवैभानिक दृष्टि से 
यटि इने लाग-वाग के प्रति जन प्रभिघारणा वा प्रध्ययन जिया जाय ता 
मवाड़ की स्थिति के लिए निस्सदेह कहा जा सकता है कि मराठा भर्तिक्रमश 
काल के भ्रतिरिक्त 9 वी शती के एक दो दशक पूव तक लोगो में इतके प्रति 
ब।३ विरोध नहीं था ।३ किस्तु उ्या ज्यो राजस्व की वसूली मे मुद्रा का 
प्रधार बढ त्यों त्या लाग बाग में भी नकद प्राप्त करत की वायवाहियां 
प्रारम्भ हुई । नकद भुगतान नही करते की झवस्था म जिस को प्रचलित 
बाजार मूल्य म परिवर्तित कर नकद का मूल्याक्त कर लिया जाता था। इस 
पयाकत मे प्राप्त जिःसम परम्पराई प्रचवन मात्रा क ताल से भ्रधिक होता 
या। भरत 900 ई तक लाग्र-बागो के प्रति लोगो मे भाक्ोश उत्पल होते 
लग गया था । इस आक्रोश मे भारत मे पनत रह तात्कालिक जन-जागरणों 
ने हिस्‍सा बढाया, परिणामत मेवाड मे क्सान झा-दोलन की भूमिका वा 
७5 


7. भाणिक्य लाल वर्मा के भनुसार परम्परागत निय्रमों द्वारा श्रनिवाय एव 


वाहछित देय लाग थी एवं प्रनिवाय से जो बिना पारिश्रमिव प्राप्त क्य 

दना पड़ती था बह बाग कही जाती थी (बोजालिया सत्याग्रह का 

इतिहास, भ्रभ्न हू प्र पृ 5) क्ितु इसम स्व वर्मा द्वारा गो का 

अथ बेगार से लिया ध्मपण है क्योकि मवाड की श्रचलित बोल-चाल म 

बढन्यगार अलग से ली और दो जाती थी। 

बाजालिया सत्याग्रह का इतिहास--पू 5, बीजोलिया रिकड->-रा 
रा श्र बीकानर॥ 

यदि लाग बाग क प्रति जनाकरोश होता तो वह राणा शम्भूमिह क 
शासन में हान वाली 864 ई की प्रथम हडताव तथा राणा सज्जन- 
मिहे क कात का हडताल स स्पष्ट हो सकता था । वो वि यू 2069- 
2070 २95 उई भा 2पघ 79] 
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निर्माण प्रारम्भ हाने लग गया घा।?े फ्लत राणा भूपालशिह के द्वारा 
932 ई में बई लाय बाग समाप्त वर दिये गये ।? फिर भी जागीर क्षत्र 
तथा सामाजिक परम्पराप्रा में यह पूणत नष्ट नहीं हुए । प्राधुनिक काल में 
ब्याह शादी पर लिये जाने वाले जाति दस्तूर, दूढ पर लिया जाने वाला 
सामाजिक शुल्व', क्मोर-वासम की लागत भ्ादि इनकी उपस्थिति वे चिह 
हैं। 

विभिन्न णागी रो तथा खावता धेषो में लाग-बाग की निरिचत त्तमातहा 
नही रही थी भत हम सम्पूणा राज्य म प्रचलित लाग बाग वो निम्न विदुभा 
मे वर्गीह्त कर सकते हैं-- 


(क) कृषि उत्पादन लागत 

प्रत्येव' फसल पर ग्राम स्वामी प्रषवा भू-दाता द्वारा विसान से 'रसाता 
मी लागतों प्रात्त वी जाती थी।? इसमें फ्सल के प्रक्मारानुसार मकती का 
पूल, उम्यां (गेह) की पूछा पेंवडा (जयार) की पूली खिला [कच्चे चन)) 
की परूली साठा (गाना) रा भारो गोल (ग्रुढड) री भेलो, रस री ग्वड [गने 
के रस से भरी मटवी), कीर जाति के क्सानो से बांदा (प्याज), वावडी 
भादि लिया जाता था।£ फसल पत्नने तथा काटी जाने से पूष पा भौर 
खु चो की लागत किसानों स प्राप्त की जाती थी ।१ नकद व्मूली मूल्य के 
प्रचलन होते + पश्चात्‌ वीघाटी (प्रति बीघा) उपज पर प्रति बीधा । झाना, 





]. बीजालिया झाटोजन के पूव माभोहुण्डशा नामक धामिव स्थान पर 
राणा फतहमिह के शासन मे हृषक-एक्ता एवं जागरण की स्थिति 
उत्पप्त हुई थी । 8 ई भा 2प 852 वा एस सकसेना--राजत्पात 
मे राजनीतिक जन जागरण पृ 40 4 

2 बनल टॉड ने 4 मई !88 ई वी मेवाड़ ईहट इण्डिया बम्पनी के 
समभौत के पश्चात्‌ लाग वाग के प्रचलन को रोकने या प्रयत्त किया 
था । इनके पश्चात भी भरवाचारों लाग दाग! को प्रशात्त्रीय बग द्वारा 
कई प्रयत्न क्य जाने के दाद भी रोका नहीं जा सका था। एतात्स भा 
प 240, 564 ट्रीटीज ऐंग्रेममेट खण्ड 3 प्‌ 43-54 सरक्यूलर 
रजिस्टर स्टट महक्मा खास भा | 250 

3. शोध पत्रिका वध 20 अक 2 (प्रग्नल जून 4969) प॑ 74 
उपरोक्त । 

5 एनास भा 2प 596 646, उ ई भा 2प 757 
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हंगोतो (एवं हल 550 बोधा) पर प्र यो 4 घाना सिया जाता रहा था। 
बण (कपास) वी फसल पर दुघुनो दोपाही म 2 रपया प्रति बीधा भधवा 
बण बरातू लिया जाता था। इसो प्रवार हरी बनस्पतिमों पर छेवरा रो 
लागठ लगती थी।? यदि ढृपक वे पास घास वी बीडे में स पशु पाहार ये 
लिय॑ गड़पा, धास, भायलो एवं रचगा देवा पड़ता था। व्यापरिव' पसल का 
उपज बाल विसाता से भ्रपीम बी सेती पर पोस्ता मा दुध, तम्वाबू' पर 
चितम पराई प्राप्त पी जाती रही थो। मण भथवा अम्वाडी वी उपज पर 
प्रति मणा पर 2 सेर सणा या एवं रस्सी प्रयवा 2 पाना, खाद (माचा) 
फी निवार (बाण) बे' लिये मीणा जाति स प्रति घर एव बुडला या 2 
प्राता प्रति कुडला लागत लगतो यो ।? रावड भूमि पर पशु चराने वाले 
गायरी तथा भय गोचरी करने वात्ती जातिया से लागत 'छपरा' तथा भेड- 
बकरी द्वारा बबूल तथा प्य पडा बी चराई पर छाला व गाडरा चराई प्रति 
पूछ चार भ्राना से दो रुपय तक होती थी । 

व ता बी लागत इसमे फ्सल था लाठा-नबू ता वे समय उगाईूता 
प्रयवा पृ ता वराड प्रति भासामी ! रुपया राजस्व निर्धारण व रने बाला भ्रधि- 
मारो ले लता था। नकद प्राप्त वी जाने वाली लागतों म प्रति हल रोकड़ रुपया, 
वादा या भाग के प्रतिरिक्त जिस तुलाई पर 'नमण तथा नीचे विपरने 
वाला धनाज भोगवतती तथा एक सेर पर एक मुट्ठी क्यूतरा (बपीत) लागत 
ली जाती ची । यहे लागत घर्माय दान-पुष्य ये निमित्त हातो थी। घाटा 
"रने के लिये प्राय हुए क्मचारिया बी रसद हेतु प्रति मन एवं सेर 
'प्रक्ताला! जिया जाता था । यह बमचारियां कौ ईमानदारी पर विभर 
रहता था कि बह प्रवताता-लागत को भ्रधिक या कम वसूल करें वयोवि 
इसका ]0%, हिस्सा शासक' भ्रधवा जागीरदार द्वारा लिया जाता था। 
लाटा वृ ता पर नियमित राजस्व में सेरण के प्रततगत कु वर-सू खडी, पदेल- 
पटवारी सहनता, काम्दार रसोईदार, घड़िया का मटका तथा ग्राम संवकोी मं 
साई बजट माँ! दर सेवक, भ्रादि का कडपा लिया जाता रहा था।? दफ्तर 
या बछटी खच में खाते की लागत स्याही पाठा के विय 6 झावा से! पैसा 


प्रति रपया, बीधोड़ी फ्सल नापने पर डोरी घिसाई डोरी नजराना ने लिये 
प्रति आसामी ] रुपया पटवारी द्वारा लिया जाता था ।६ 


अि++++-- 


व या वष 20 अब 2 (अप्रेल जून 969) पृ. 74 

2 फहरिस्त लाग बाय काईल 3 7/ए रा शा प्र बी उपरोक्त, पृ चही । 
3 एनान्म भा 3 

हि 


£॥ फ 625 शोध पत्रिका--उपरोक्त पृ 75, 78 79 
व रि प्ाबदों,वि स 904, बस्ता ], उपराक्त पृ 79-80 7 
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शाप्तक द्वारा धपने जागीरदारा से वसूली जाने वाली लागता मे खड़- 
लाखंड रसद, नजराना प्ूवा फौज बराड गर बराड भूम बराड, खडणो, 
मुण्डक्टी भ्रादि काघानुसार घटाई बढाई जाती रही थी? 


(छा) वाणिज्य व्यवसाय एव आवास लागत 
वाशिज्य-व्यवप्तायों पर लिये जाने याल इम भनियमित वरो की मात्रा 
निश्चित नहीं रही थी। व्यवसाधिक लागतों मे बोयला बराष्ट फपडा ध्यापा 
रिया से दूध दही वालो से जावशा दूध रो लोस्यो (बतन), तैवियों से तेल- 
पाली गाडरी भौर खदीको से बबरा मधु विक्रेताप्रों से दुवाराबातल 
सोने चादी के व्यापारियों से टांका' प्रादि लिया जाता रहा था । घुहार प्रौर 
सुधार से कुरछी-दातली, एरन पट्टा लक्डा पट्टा चमारा से थृतियाँ, 
बलाईया से रेजा का थान लखारों से लाख पट्टी चूढियां श्राटि, वुम्हारोस 
भाडा (बतन) कादोई भोर भड्भू जा से भट्टो शोर भाड की लागत प्राप्त की 
जाती थी ।* 9 वीं शता-दी के उत्तराद्ध से यह लागतें नवद ली जान लगी 
थीं।? प्राप्त विवरण के अनुसार जहाजपुर परगना की लागत जमा का 
विवरण उदाहरणाथ भ्रस्तुत है*--- 
सांगत महाजन जाति से 25 रुपया खेरादियो से 4 रुपया 2 पाना 2 
पैता कीरों (कषिकारी जाति) से 20 रुपया, कलत्रालों से 45 रपया खटीकों 
से 24 ्पया पीमारा (पिजारा) से 2 रुपया 8 आता, बोला (चमकार) से 
58 रुपया, बल्लाई (कपड़े बुनने घाले) से 3 रुपया, नौलगर (रगाई करत 
बाले) से 0 रुपया 2 भाना, गूजर (दूध दही का धधा तथा कृषि काब) 
22 रफपया, सुनारो से 20 मपया। इसी प्रकार 8 झाना प्रति भस ॥ प्राता 
प्रति भसा, 4 झाता  पसा प्रति बल 2 पैसा प्रति छाली (बकरी) ] पत्ता 
न 
] फहरिस्त लाग बाग फाईल 3/ए, रा रा भझ बी रागस्थाय हिंस्दी 
कांग्रेस, खण्ड 8 975 पृ 89 
2 व रि जमा वही विस 4777 90-904, मण्डी री पीठ 
बही वि से 938-932, घडाबा वही, वि स 956 बहता ॥, 
3 6,7 8 
3 महंता सम्रामर्तिह कलेक्शन फोईल 9 2, वस्ता , मंमोईर झाफ 
प्ेट्रल इण्डिया भा 2, प्‌ 7 
4  उपराक्त-जहाजपुर परगना रो लागत रो नाम्रो तथा श्यामलदात 
बलेवशन--खारी दाता झामद रो चिट्ठी + 
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प्रति भेड (गाडरा) लिया गया था। इस विवरण से वध्य निरूपण होता है 
है बढ देने वाली व्यवसायी जातिया स लागत कम तथा वश्य एवं कृपिकारी 
जातिया से लागत भ्रधिक लो जाती थी । 


ब्राह्मण जाति से भी 9 वी शी में पू छी भ्ौर वाशीवास थी लागत 
लौ जाने लगी थी।? किन्तु इसके मूल्य निर्धारण का विवरण प्राप्त नही 
होता है। श्रावास लागतो में घर गिनती बराड, चूल्हा वराड जनगणना के 
समय मु डया भौर गाव गजरा की लागत लगाई जाती थी 3* 


(ग) धर्माथ एवं सामाजिक लायत 


भा ट्शे भ्रौर देवताशो के निमित भी प्रजा से धर्माथ लागतें प्राप्त की 
जाती थी ।? यह द्रव्य घर्माध और मा दर सेवाथ हो खच क्या जाता था । 
श्रीनाव जो री तागत का कही कही पर प्रति घर ] रुपया लिया जाता था।* 
स्थानीय देवताश्रा के लिये प्रति घर 8 भ्रानां केलू देवरा नाम स।” इसी 
प्रकार केशरिया जी की क्‍्शर री लागत, गढवोर री लागत, चदम री 
लागत तथा उपरोक्त वर्शित क्यूतरा लागत एक सेर प्रति मत उपज श्रथवा 
8 प्राना से | रुपया तक वसूली जाती थी। धर्माय प्राप्त लागत, पावणा! 
कढनातों थी ।९ जागोरदार राणा श्रथवा प्रजा के ग्रह उत््तव विवाह, मृत्यु 
या कमी भी प्रवापर के सामाजिब कार्यों पर लागत-नेग प्रजा से जिय जाते थे । 
पुत्र विवाह पर बोद पगेलायणी पुत्री विवाह पर “ब्याह चंवरी , पुनविबाह 
पर नाता बागली , विवाह विच्छेद पर 'फारगती फाडो, शादी या मध्यु भोज 





. महबसा खास रिवाइ--मिसल सख्या 234]6, रा रा भर उ, शोध 
पत्रिका--उपरोक्त, पृ 82 


हपरोक्त 


मेहता संम्रामसिह क्‍्लेवशन, फाईल 9 बस्ता । थे रि देवस्थान वही, 
विस 924, बस्ता 3 


महता सम्रामस्िह कलेबशन, फाईल 9, बस्ता , एनाल्‍स, भा 2, पू 
647-648 


5 उपरोक्त 


व रि चही विस 930, बस्ता ! चोध पत्रिका--उपसोक्त पृ 
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पर 'बांसा! लिया जाता था।? जागीरदार गाव प्रमुख भ्रथवा राणा वे 
अतिथियों क स्वागत सत्वार हतु 'पावणा पावरा”' शादी गमी पर “पाग', 
“खोल', तथा दूर तार, गांव गोठ होने पर ग्रोठ के नंग प्रत्येक ग्राम निवासी 
को देने पढत थे ।२ यह नेग यदि जागीरदार बी इच्छा होती तो रख लेता 
था प्रयथा स्वीकार मानत हुए लौटा देता था। इस लौटान के पृष्ठ में 
स्ववत्त थ्य से मुक्ति की भावना रहती थी क्योकि इन नेगो के स्वीकार करते 
पर उसे पुन झ्राभिक प्रतिष्ठानुसार महमानी नग दने पड़त ये। यह नेगन 
परम्परा शासक्र भोर शासित स्वामी तथा दास राजा भौर प्रजा के मध्य 
स्वामी भक्ति भौर प्रजा के बतव्यो वी सामाजिक झ्ाधिव इप्टि से सामुदायिक 
सम्ब धो की प्रभिव्यक्ति थी । वितु प्रालोच्यकाल मे इन मधुर सम्ब धो का 
य्यथहार परम्परात्मक प्रतिबद्धता द्वारा थोपा जान लगा था।* जब 894 
ई में बीजोलिया के जागीरदार न ब्याह चेंवरी के तिमित्त अ्रपनी पुत्री व 
विवाह पर 5 रुपया प्रति घर लिय जाने का झादेश दिया तबे प्रजा द्वारा 
इसका प्रवल विरोध कया गया। यद्यपि 8999-900 < क प्रबाल के 
फ्लत यहू विरेध कुछ समय के लिये दब गया था कितु इसका प्रभाव 
92] ई के वीजोलियां भ्रादोलन म॑ दिखाई देता है ।* 


(घ) आयात निर्यात एवं बिक्रो छागत 
माल एक जगह स दूसरी जगह ले जाने भौर राज्य से बाहर भेजने भोर 
ताने पर दाण, मापा शौर बिस्वा क प्रचलित राजस्व के साथ कई प्रवार को 
लागत ली जाती थी । ऐसी लागत प्रति बलयाडी, प्रति बल या पोढ्या गधा 
ऊँठ पर लिया जाता रहा था। भसे पर माल लदाई तथा लाने लेजाने पर 
प्रति भसा 7 पैसा टकी पाड़ा प्रति 00 बैल पर ] रपया टवी बालद 
लिया जाता था | भ्रल्नग प्रल्ग द्रब्यों पर भ्रलग स्‍प्रलग लागतो भ जि स॒ भ्रधवा 
] फ्हरिस्त लाग बाग फाईल 3]/ए सखवयुलर रजिस्टर स्टंट महक्त्मा 
खाप्त भा | पृ 250, न 89727/20 एफ 
2 फो पो [सीकृठ) के 596 पी , 922-23 ई , शोध पत्रिका, 


उपरोक्त, पृ 76 

3. दीजोलियाँ सम्ब धी कागज--माणिकलाल वर्मा को डायरी (६ह श्र)! 
सरक्यूलर रजिस्टर स्टेट महक्मा खास, भा $ पृ 250 

4. बीजोलिया सम्बंधी वागजात, वीजोलिया सत्याग्रह का इतिहास (प्र ), 
पृ 69 
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नकद लिया जाता था ।? कई जागौरदार प्पन जागोर क्षेत्राधीन गुजरने 
बाल व्यापार वाफिलों पर रखवाला तथा बोलाई वी लागत लेत थे ।? 
साधारणत प्रालोच्यकाल फे उत्तराद्ध में दाणी चातरो पर ) रुपया प्रति 
गाड़ी चोंदरा लागत, घान को गाडी वर प्रति गाडी 2 भाना गुड़ वी गाडी 
परप्र गा 4 झ्राना गधा वीक पर प्रति गधा 2 पसा, एक बैल व बोझ 
पर ) प्राना लिय जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं ।? मेवाड राज्य में गगापुर 
क 0 गांवों का क्षेत्र स्वालियर राज्य के अधीन था, प्रत वहा से व्यापारिव 
प्रायात निर्यात पर शिवरती, मनवाड झ्रादि के जागौरदार धुल उडाई वी 
लागत लेते थ जो प्रति स्पया | पैसा थी।* पशुप्ना वे अ्रय-विक्नय पर 
प़िगोटी की लागत, भूमि विक्रय पर त्रयकक्‍तों से खतलार वी लागत वभूल 
की जाती थो जिसको मात्रा का विवरण प्राप्त नही होता है। बोली लगाने 
वाला से दलाला तथा जाजम षी लागत लेने की परम्परा भो राज्य में 
विद्यमान थी। घास-लक्डों क॑ वचान पर वि5ठ तथा जमीन जायदाद बचने 
पर 'जगात! लिया जाता रहा था ॥* 


(ड) अप लागत 


राज्य कमचारियो द्वारा भ्रपन स्वामी की भी कई लागत देनी पड़ती 
थी। सहना बलाई नम्बरदार को नियुक्तियां पर पट्टा री लाथत पटलों से 
पाग बधघणी, पटेल-नंग तथा राग्याधिकारियी से लिय जान वाले डड भोर 
नजराते लागत का स्वरूप ही थी । भ्रालोच्यकाल मे गामोटा रो लागत चब्तरा 
रो लागत नामक पचायत्ती नग (भेंट) के लिय प्रति धर ] पैसा लिया जाता 





नाथुलाल ध्यास सग्रह-रजि न 7, पृ 4-44, सरक्यूलर रजि- 

स्टर स्टट महकक्‍्मा खास भा ] पृ 250 

हृष्टव्य--उद्यीग बाशिज्य-व्यापार म॑ उल्लबित चगी व्यवस्था दाण 

कस्टम फाईल--दासस बसता ] 42 श रा भ्र उठ । 

3 शाहएुरा राज्य की स्यात ([प्रप्न) खण्ड 3 प 63-64 
प्रोका--मवःड का इतिहास [प्रप्न शो ) प 550 

4 सरबयूलर रजिस्टर स्टेट महकमा खास भा | 4 253 ने 29]| 
यह लागत ]932 ई मबद कर दी गई थी। 

5 नाथूताल व्याप्त संग्रह रज न 2, प ॥0 (वि स 806 का पत्र), 
शोध पत्रिका--उपरोक्त, प 8]-82 जनल प्राफ दी राजस्थान इन्स्टी- 

टयूट भाफ हिस्टोरोकल रिसच, भा 4, अक 4, पू 0-20 
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था।? सृम्यर जागीर में जागीरदार द्वारा कमचारियो को पदोम्नति देने के 
लिये लागतें ल्वी जाती थीं। इन लागतो को “उपसबराई! बहा जाता था। 
रा“यारेशों प्रयवा शासन के पत्र व्यवहार की डाक व्यवस्था हेतु 'कासप्तीद- 
बराड' लिया जाता था | रुपयो की जांच परखाई पर कसौटी भ्रथवा टच, 
ऋणा लेन पर हुण्डी री लागत श्रधवा भरणा बमूलो की लागतें लगाई जाती 
रही थीं।? सभवत प़िक्‍तरा के भ्धिक प्रसार तथा वचानिक टक्‍्साला के 
अ्रभाव स्वरूप खोट सिवको के निर्माण पर नियत्रण रखने वे लिए परण या 
बसौटी लागत वा प्रचलन विया गया था। 

प्रजा द्वारा लाग बाग का भुगतान महीं बरने वी भ्रवस्था में भूमि स्वामी 
था ग्रामपतति द्वारा घास रोजीना भौर दस्तव' वी लाग तगाई जाती थी।* 
इसका विस्तत विवरण सामन्तशाही प्रवरण में उल्लित किया जा चुका है 
कि इनमे दिये गये व्यय तथा बकाया नही चुका) की प्रवस्था म सम्पत्ति को 
कट था जब्त कर लिया जाता घा। जब तब ऋण की भ्रदायणी नही होती 
तब तक बधक सम्पत्ति का उपभाग ऋण॒दाता था लाग जगाते वाला “र्यक्ति 
बरता था।* छोटी-छाटी कृषि भूमि पर हृपको वी बराया लागता पर 
अधिकतर ऋणदाता स्थायी भप्रधिवार जमा लेते थे। ऐसे ऋणदाताप्रा मं 
वश्य महाजन जाति के लोग प्रमुख होत थ । 


लाग बाग फा आर्थिक जीवन पर प्रभाव 

लाग बाग का निश्चित मूल्याकन नहीं होने के कारण यह मनमात ढग से 
घटाय॑-बढाये जा सकते थे। भावोच्यकालीन राजनीतिक प्रव्यवस्था के 
परिणामस्वरूप इन परम्पराई राजेस्वो म निरतर वद्धि होती रहा थी। 
इसका प्रत्यक्ष प्रभाव इेषि भौर कृपत' चोवन पर पढ़ा था। हपत को राजस्व 





] मंहता सप्राम सिह क्लेकशन--फाईल [ बस्ता ) श्यामलदास कलंत्रशन, 
खारीवाली भामद रो चिट्टो .. 
शोध पत्रिका--उपरोक्त पू 79 8] 84 

3 एनाल्‍्स, भा। पर 230 24, ट्रीटीज ऐंगजमण्ट, भा 3 पृ 44 
47 उ ई भा 2 पृ 736 

4 ऐसी प्राप्त सम्पत्ति (भूमि) को ऋणदाता द्वारा आय का अपन ऋण 
पेटे श्रषवा धर्माय प्रदान कर लिया जाता था । ऋण चुके वी झत्रस्था 
मे यह भूमि पुम लौढा दो जाती थी--सहीवाता भा । है 57, 
कोठारी पृ 33 37 
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प्रशन वरन के पश्चात्‌ 5% लाभाश प्राप्त होता था।? जिसम से 7% 
हिस्‍सा लाग बाग मे चला जाता था शेष 9% मे उसे कृषि व्यवस्था परिवार- 
पोषण, ऋण भ्रदायगी तथा जाति-पमाज वे सामाजिक प्राथिव काय करने 
पहते थे। भ्रत श्ृपक जीवन म बचत दा प्रश्न हा नहीं उठता था। यही 
कारण था कि मंबाड वा भ्रधिक्तर कृपक-न्वग दरिद्र एवं श्रसित्‌ जीवन 
ध्यतीत करता था । उसे भ्रपनी जीविका और पारिवारिक श्राथिक व्यवस्था 
हतु वैश्य महाजन या बोहरो की झोर ताकना पड़ता था। ऋणदाताग्रो का 
यह घनाठय बग प्रदत्त राशि पर चत्रवर्ती ब्याज के चक्र से करपक्रों को बाहर 
नही श्राने देता था। यह चन्र पीढीो-दर-पीढी चलता रहता था । प्रातत 
स्वय की कृषि भूमि पर विसान ऋण प्रदाता साहुकारो या पश्रय व्यक्ति वा 
“हाली” (हृषि मजदूर) वनकर रह जाता था या फिर भूमिहान होकर कृषि 
मजदूरी का पशा भ्रपनाने पर मजबूर हो जाता था ।7 लाग वाग या प्रभाव 
शिल्पी तथा दसस्‍््तकारों पर कृपकों जैसा नहीं था फिर भी इनकी स्थिति 
जिसानो से भ्रधिक भिन्न नहीं होती थो । कुशल श्रमिकों के रूप सम इनसे 
लागतो के स्थान पर बैठ-बगार लो जाती थी। इन बंगार। में इनसे कठोर 
श्रम कराया जाता था प्रौर बदले में लाग से मुक्ति दी जाती थी ।* इस 
प्रकार बगैर प्राथिक उपाजन के उनका बेगार करना उनकी झाधिक स्थिति 
भ्रौर परिवार की प्रय-व्यवस्था को प्रभावित करता था। जहा शृपक लाग- 
बाग के प्रतिभार को वहन करते-करते हाली बन जाता था, वहा कुशल 
श्रमिक, सामा-य श्रमिक रूप में चाकर वन जाता था। लाग-बाग का 
सर्वाधिक लाभ कुतीन या भ्रभिजात वग वैश्य-साहुकार। तथा राज्याधिका- 
रिया को रहता था। वे लाग-वाग को गूल्याक्त प्रननिश्चितता के फ्लत 
भनमाने क्रारोपणा करते थे एव महाजन-इपक, शिल्पी तथा शभ्रय जातिया 
की लागतो को देत हुए एवज म॑ उनको सम्पत्ति के स्वामी बन जाते थे। 
इस प्रकार साहूकारो को दोहरा लाभ प्राप्त होता था कि सम्पत्ति ब्याज मे ही 
भरधिइ्त हो जाती एवं मूल घन बैसा ही ऋण ग्रहिता पर बकाया रहता था। 
राग्य द्वारा इस स्थिति को सुधारन वा काई प्रयत्न प्रालोच्यकाल में नही 





] द्रष्टव्य--राजस्व भनुष्छेद यही भ्रध्याय ॥ 

महता सप्रामसिह क्लेष्शन फाईल 22-259 बस्ता 4, श्यामलदास 
कलेक्शन पन्न क्र्माक 662, सो ला मी रा, पृ 300-30] 

3. फ्दरिस्त लाग बाग फाईल 3॥[ए 
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किया गया था।? यही वारस है कि 9 थी शताब्दी के पश्चात मेवाड पे 
जन-जीवन मे बोहरा गत बाय करने वाला घंग एवं सुय्य रूप से बश्य- 
सहाजन जाति समाज नियता बे” रूप मे दिखाई पड़ते थे ।१ इस बय के 
अधिवार मे हजारों बीधा जमीन गिरवी पडी हुई यो जिसके यथाथ स्वामी 
स्थय वी भूमि को हाजारे पर प्थवा हाली की श्रेणी म सीच रहे थ। 
घंठ बेगार 
लाग बाग के जस ही बठ यगार भी राजस्व शुल्द' था। यह शुल्क 

शारीरिक सेवा वे रूप म लिया जाता था। मनुस्मति ये अनुप्तार शिल्पियां 
द्वारा भूमि प्रथवा शित्प 'बर' नहीं चुकाने वी प्रवस्था मे राणा या स्वामो 
को एसे बकाया 'बर के लिय स्वसंवाएँ प्रतान परनी चाहिये। इन स्व" 
सेवाप्री थी मनु न विष्टी! (वठ) कहा है ।* कालातर मे यहा विप्टी जो 
वि बगर पारिश्रमिब' भौर बाधित होती थी, बगार कहां जाने लगा था। 
भेवाड मे प्रचलित बैठ-वंगार प्रथा उपरोक्त दोनों उद्दं श्या की पूर्ति +रती 
थी। इस प्रया वा प्रत्यधिक प्रचलन का मुख्य बारण भू प्रनुदानी सार्मा तब 

यवस्था थी। भूमि स्वामी पपने स्वत्व प्राप्त भूमि क भू राजस्व तथा भ्राय 
प्राप्त राजस्व घति यो ग्रहण करने वा भ्रधिकार इच्छानुसार झ्िसी को भी 
देन के लिये स्वत त्र था भरत ऐसा भूमि व बृपत् या शिपी दस्तकार श्रधि 

कृत स्वामी या मुकातदार की शारोरिक श्रम सवा देने के कत्त “य से प्राबद्ध 
हो जाते थ ।* इसके पतिरित्त लाग बाग प्रभावित क्जदार लोगो स॒ ऋण 

प्रटाता स्वामी द्वारा बाधित श्रम संवा प्राप्त वी जाती थी । यह ऋण हाती 
अपनी भूमि अथवा भय बारणा से प्रात ऋण चुक्ता करते भक॑ पश्चात्‌ 


दामत्व से मुक्त कर दिगय्न जात थे कि तु एसे भ्वसर कम ही झात थ। यह 
परम्परा सागडी प्रषा कहलाती थी।४ छुम्मलगट परगता क॑ प्रत्येश' गाँव में 





महाजन वग को अभ्रधित् समथन प्रदान करने की प्रांग्ल वीति का द्रष्टान्त, 
द्रष्ट 4-द्रीटीज ऐँगजमेटट भा 3 पृ 49-54 घारा 0 एवं 25 
उ ई भा 2 पृ 850 भेवाड का राज्य प्रबंध पृ 39 27-]28 
भारतीय साम तवाद से उद्धत ५ 49-50 

एपाल्स भा [| प्‌ 237 प प्र से 9-0 

सागडी प्रथा म प्मी तक बई ऋण बधक हाती उदयपुर सभाग म विद्य 
मान हैं 975 76 ई म राजस्थान सरकार द्वारा इसके उमुलन हैतु 
प्रसभियान चलाया था कितु पूण सफ्तता पी प्राप्त नही है सता 
है । इस प्रथा म॒ बधक जमोन के ऋणताग्रस्त कमान पीटी दर पीली 
ऋाताता वे वंशज को सेवा करते रहत हैं । गुल ऋण वा मूल्य चुकता 
होते पर भा वर्षों पुव तिया गया ऋण चिरऋूण बना रहता है। 
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भील जाति के लोगो को ग्राम सुरक्षा एवं राजकोय कार्यों के लिए 'भुमा 
प्रदान की जाती थी | इन भूमिया भीलो से चौकीदारी के साथ साथ शारी- 
रिद श्रम काय भी त्िया जाता रहा था| इसीलिये इहें वेठीया भी वहा 
जाता था। इन वेठीयों से बेगार ली जाती थी।? जिस भ्रकार राणा, 
जागी रटार ब्रयवा ग्राममुखिया लाय दाग को कम अधिक कर सकता था उसी 
प्रकार भ्पनो प्रजा से वेगार भी ले सकता था। किसान को श्रपत खेतों के 
साथ भूमि-स्वामी ने! खेत जोतने श्रौर सींचने पढत थे गायरी जाति को 
गोचरी करनी पदती थी खाट के लिये प्रपनी भेड बक्रियां स्वामी के खेतों 
मे विठानी पडती थीं सेवक जातिया द्वारा उनके घर वी सफाई पश्ाटा 
पिमाई, भादि बंगारी काय करने पडत थे । कुम्हार जाति द्वारा पानी भरने, 
झाड जाति द्वारा खेतों म निराई-गुडाई करने भौर घास कटाई वंगार म 
वी जातो रही थो | गत कोट महल झ्ानि बनवाने भ्रथवा मरम्मत करने 
के लिए विभिन्न दस्तकारों व शिल्पिया से बाधित श्रम लिया जाता था ।? 
जलाने की लक्डो लाने इमारती लक्डी फडवाने धादि के लिये भील तथा 
श्र व सबक जातिया से वेगार म श्रम लिया जाता रहा था । इसो प्रकार सुनार, 
सुधार तथा दर्जी जसे कुशव श्रमिकों की शिल्प सेवाएँ वेगार में ग्रिना जाती 
रही थीं। शिल्पियों भ्रौर कृषको के वगार से सेवा करने का भ्रय कारण 
भ्रावास लागत रही थी । कोई भी व्यक्ति ग्राम स्वामी या क्षेत्र स्वामी की 
बयर स्वीकृति गाँव छोड कर श्रयत्र नही जा सकता था ।7 यहटि ऐसा करता 
तो यातायान के साधनाभाव के कारण शीघ्र पकक्‍ड लिया जाता था | परत 

कठिस प्राथिक परिस्थितियां से मजबूर व्यक्ति भ्रपत क्षेत्र में जोविका-यापन 
दास के रूप म काय करने लग जाता था । ऐसे दास मदि सेत के लिये रखे 
जात तो हालो भौर कवल गह काय करन को रखे जाते तो चाकर कहलाते 
थे। इन चाकरा का रोटी दे कर काम लने' के नाम पर रक्त दोहन किया 
जाता था। रात दिन समय-वसमय स्वामी वी इच्छानुसार काय वरत रहना 
इनका कत्तव्य प्लौर काम लत रहता स्वामी का अधिकार माना जाता था । 

9 वीं शती के उत्तराद्ध म मुद्रा द्वारा वतन पद्धति के प्रचलन से स्वामी 





। फो पो प्रोस्तीडिग फाईव न 596 थी (सौकेट) , 4922-23 ई 


वी वि, प 36 राम पाण्रे एग्रे रेरियन मूवमे-ठ, प 36-38 


राजपुताना एडमिनिस्ट्रोटिव रिपोद 92] ई, फारन पानिटिक्स 
प्रोमीडिग--उपरोक्त ) 


3. टीटीज, ऐंगजमेप्ट खण्ड 3 घू 49-54, घारा 28 
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द्वारा ली जाने वाली बेगार धीरे धीरे समाप्त होना प्रारम्भ हो गई थी विश्तु 
जागौर क्षेत्र मे यह प्रषा 20 वी शत्ताटी के पूर्वाद्ध तक चलती रही थी । 

बतमान फाल में द्रषि एवं भूमि व्यवस्था का रूप बदल घुका है परतु 
झालोच्यकाल से विवर्चित उपयु क्त व्यवस्था एवं विशिष्ट प्रदार क भ्राधिव 
संगठन था प्रतीक है। मेवाड़ वे ग्रामीण क्षत्रो मे यह भ्राधिक व्यवस्था सामा 
जिक' स्तरीकरण का एक विशेष स्वरूप प्रस्तुत करती थी | इस प्राधिक 
व्यवस्था के साथ जाति जुड जाने से यह व्यवस्था भौर भी भधिक जदिल 
बन गई थी। सामाजिक प्राथिक सम्बन्धों का यह स्वरूप उस समय बी 
विशिष्ट स्थिति का परिचायक थी । 


अध्याय 4 
जातियाँ एव व्यवसाय 


कसी भी समाज रचना में स्तरोकरण का प्रपना स्थान है। स्तरीकरण 
से हमारा भभिप्राय उस व्यवस्था से है जो किसी प्राघार पर ब्यक्तिपों को 
समूहों में न केवल विभाजित करती है भ्रपितु उसके प्राधघार पर ऊचाई श्रौर 
नीचाई के स्तरों भा निर्माण भी वरती है । स्तरीकरण का यह रूप गति- 
शीलता वे' प्राधार पर या तो खुला हो सकता है या बद हो श्षक्ता है। 
भारतोय समाज सरचना में स्तरोवरण का वद स्वरूप जाति व्यवस्था के 
नाम से जाना जाता है | इस क्यन की यहा भ्रावश्यक्ता नहीं वि स्वरी- 
करण भी यही व्यवस्था मूल रूप मे समाज की भ्राय व्यापक व्यवस्थामा 
पर भी प्रभाव डालती है । जाति प्रथा का जा भी स्वरूप वतमान भारत 
में मौजू” है वह इस विशिष्ट स्तरीकरण का परिचायक है । प्राघुनिव' भारत 
में घोर धोर यह सरचना भी बदल रही है पर पस्‍्रलोध्यकाल को व्यवस्था 
इस सरचना का विशिष्ट रूप था। पिछल दो पश्रध्यायों मे भालोच्यवाल वी 
राजनातिक एवं प्राथिद रचनाप्रों के स्वरूपा वी विवेचना थी, इस प्रध्याय मे 
सामाजिक सरचना ने स्वरूप की विवेचना है। 

प्रातोच्यकालीन सवाड की सामाजिव रचता मे बेण व्यवस्था बेबत 
भावनात्मक रूप में विद्यमान रह गई थी |! जाति भोर धम इस बाल मं 
स्पद्ताप भोर दग को प्रभावित जिय हुए पे । ।8 थी शत्ती तक वा भवाड़ों 
समाज, धम न प्राघार पर दो भारयों हिंदू भौर मुस्लिम धम मे यर्गोहरत 
था। हिंदू ममुलाय मं वदिक जन घौर भात्मवादी (जनजाति क सींग) 
तथा मुस्लिम समुलाय में शीया भौर सुन्नी उपभाग विद्यमान थे । पुर घामिव 
विभेश्य मे प्रनुसार यतित्र शव, शाक्त तथा वेष्णाव मे, जन शवेतास्थरी 
प्रौर टिवम रो में व प्रात्मवादी भी शुद्ध अ्द्ृति उपासक भोर वेदिक प्रभा- 


क्ततततभतह 


3 झुरभा प्रज घोर बस स्त्रावे धरम चतो चढ़ वरए धहा ! 
परते कद माठप शख्त्रियां बट, राजा शुस्त सोसाल रढाँ ॥ 3 ॥ 


प्राचीन राजस्थानी गोत भा 3 पं 4] उदयपुर वर्पन छद (हू तर) 
छदद 39 90 
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चालिप ईश्वस्वादी के मतमता-तरों म विभाजित थ + इस धामिक विभाजन 
के बारे म कवि श्यामलदास लिखते हैं कि शवा म सम्यासी, नाथ गासाई, 

भ्राचार्यों मे कई प्रतार के भेद व्याप्त हैं, वैष्णोवों म रामावत नीमावत, 
माधवाचाय झौर दिए" स्वामी नामक चार सम्प्रदायो मं फिर रामस्नही, दावू 
पथी, क्वीर पथी, नारायण पथी झ्ादि कई शाया प्रशापाएं पैल गई है जिनके 
श्राचारा विचारा म॑ उपासना पक्ष वी इष्टि से स्‍तर है। शाक्ता मे भी वाम 

मार्गी तात्रिब और दक्षिशायन वदिक उपासक लोग हैं? इसी प्रवार जन 
फे दोना मतान्तरा मे मू्तिपूणब' भौर भ्रमूतिपूजक के दो उपभेद रह थ जिनमे 
समेगी झौर महात्मा सूर्तिपूजक घम ग्रुद तथा ढ़ ढिया साधु भरमृतिपुजक धम< 
गुर बहलात रहे हू ।? मुस्लिम समुदाय में भी मुसलमान भौर बाहरा मुसल* 
मान मतावलम्बा विद्यमान रहे थे /१ 489 वो शता'दा वे उत्तराद्ध म ईसाई 





3 वा वि पृ 43 

2 मवाड मे जन ग्रायारयों की परम्परा का उल्सैख [0 वी शताठी व 
भूतपुराय (भटवर) गडछ के भ्राचार्यों स प्रारम्भ हाता है (. ई, भा 
2 पृ 422)। ]758 ई में इन प्राचायों की परम्परा क एक शिप्प 
भाखम ने अलग पथ चलाया । भ्राचाय भीखम के प्रथम तरह शिप्यो के 
बारए इस तरह पथ कहा गया था (वां वि पृ 44-45)4 
आाचाय परम्परा प्रमूति पूजब साधना म॑ विश्वास करनी रही है । 

3. बोहरे लोगा का सम्भवत मवाड प्रागमम राणा भ्रमरप्तिह द्वितीय में 
पूव हो गया था बयाकि राणा बे! समकालीन खरतरगच्छ व यति खतल 
द्वारा लिखित उदग्पुर गजल स इनकी स्थिति के बारे म लिया गया है 
कि--बहुर मंडते व्यापार बचे कुत खग तरवार (पढद्रह भगहत, 
साप्ताहिक, बप 29 अब 4)।+ बोइराग्मा के बुरहानपुरों तथा 
दाऊदी नाम क भद व्याप्त है। मुस्लिम समुदाय का मवाड मे भ्रावासन 
]4 वी शताब्दी के पूर्वाद्ध मे प्रारम्भ हात लग गया था किस्तु प्रध्िक 
तर मुस्लिम राणा झरिसिंह एवं भीमतिह द्वारा राज्य सना की संवा 
हेतु गुजरात, सि घ॑ तथा उत्तर भारत सं चुलाये गये थे (वी वि ४ 
)558 740 4) मुस्विम परिवारों भे कइयो ने राज्य से भूमि पढे 
एवं जागीरें प्राप्त की थीं (सों ला मो रा पृ 220)। मवाड के बढ़ 
साम ठा व 6 उमगवों के स्थान मे राणा शभरित्तिह द्वारा मुस्लिम 
उमराव का स्थान झादिल वेग को प्रदान कर उसे राज्य का सत्रहवाँ 
उमराब बताया गया था--वी वि पृ, 567 
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प्मुद्ाय भी मवाड के समाज या एक अग वनना प्रारम्भ हो गया था ॥* यह 
समुदाय स्थान भेद के अनुसार शुद्ध ईसाई और एग्लो-इण्डियन की 
श्रेणियां में वर्गीकृत था । राणा सज्जनर्तिह के शासन काल (874- 

]884 इ) मे हिंदू समुदाय के प्रतगत सिवख तथा प्राय समाजियों के 
मतावलम्बी भी सम्मिलित होच लग थे ? इन सभी धामिक समुदायों का 
जन सद्याल्‍्मक प्रतिशत 9 वीं शत्ती के भरत तक निम्न रहा थारै-- 


884 के भासपास घम के भनुप्तार जनसप्या का श्रानुमानिक वितरण 








समुद्दाय | मतावतम्ब । प्रतिशत लगभग 
। हिंदू शव शाक्त भौर वंप्णव 43 48% 
आात्मवादी (प्रादिवासो) 3 34% 
जैन मं. 25% 
प्तिक्ख 007% 
आय 00% 


या के 2 8 स्लिम सुन्ती 5 05% ध्ध 
० शिया ० 40% 


_ झाई। व्योलिशश्रीर्ोब्स्टे्ट | 00% ईसाई । वधोलिक झौर प्रोटस्टेप्ट | 002% 


धर्म सहिष्णु समाज 


घामिक समुदायों को उपरोक्त स्थिति सभाज में धामिक दूरी भ्रथवा 
भेदभाव प्रस्तुत नहीं बरता थी। एक हि दूं व्यक्ति जैन घम् को छत्तमा ही 


-+-+-+ 


 ]877 ३ म पारी ज॑म्स शपट द्वारा प्रोत्स्ट्ट शाखा के युनार्टटड प्री 
चच भ्राफ स्वाटरुण्ड मिष्न के प्रतग्रत उत्यपुर मे गिरजाघर बनाया 
गया तबसे इस मिशन द्वारा धम परिवतम करन का काय प्रारम्भ क्या 
था (मेवाड़ रजी'सो पृ 38)। भादिवासिया म इन मिशनों दारा 
घम परिवतन को घटनाआ वा झाज भी देखा जा सकता है! 

2. मंवाड़ रेजीब'सी, पृ 37, 52, के एस सवसेना--रातस्थान में राज- 
नेंदिक जन जागरण, पू 46 

3. मेवाड़ रेजीडेसी पाट बी मे उ<ल्डित ज्न्स्य्या के आधार द्वारा निम्ित 

विवरण ॥ 
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आदर की इध्टि पे देखता था जितना कि झपते धर्म को।! जैन भी एक- 
लिगभशे लक्ष्पीजी कालिका देवी झादि शव, शाक्त, बंप्णव प्रतीकों मे थद्धा 
रखते थे ।? यहा तक कि प्रात्मदादी लोग एक्लिंग (शिव), वालिवा देवी 
(ाक्त), श्रीवापजी (वष्णाव) तद्य शालियाजी (ऋषभदेव) को पूजा में 
विश्वास रखते थे ।९ मुस्लिम समुदाय भौर हिंदू समुदाय म॑ पारस्परिक 
धारमिक भावना वा प्रादर किया जाता था ।$ यथ्प्रि ईस्ताई समुदाय मेवाड 


भवाड के राणा सदव धम् सहिष्णु रहे थे। भालोच्यवाल में राणा 
जगत्तिह द्वितीय मे रायला, कटडी, भर्णोंटा भौर काया नामक गाँव 
प्रजमेर बी दरगाह को भेंट बिये थे (सो ला मी रा,पु 22) 
इनकी रानी भटियाणी ने द्वारिकानाथ मा दर क! निर्माण तेषा उसके 
खच हेतु भूमिदान दिया था (वी वि प्र 526) राणा राजमिह 
द्वितीय की माता ने देवारी वा राजरजिश्वर मदर वा निर्माण कराया 
भा (उ ई भा 2, पृ 663), राणा भीमसिंह की घहिन बाई चद्ध> 
कवर ने ऋपषभदेव के मंदिर में भागवत पुराण पढने के' लिये भट्ट 
मगन राम को भूमिदान दी था (ताम्र पत्र वि से 874 [87 | ] 
+सौ ला मी रा,पू 223) राणा जवानप्षिह द्वारा महाकालिका 
मीदर की प्रतिष्ठा (उ ई, भा 2 पृ 73]) राणा स्वरूपसिंह 
द्वारा जगतशिरोमणी तथा राणा शम्भुत्तिह द्वारा गोवुल च-द्र्मा भोर 
विष्णु माँ दर की प्रतिष्ठा (वी वि पृ 2048-49, उ ई, भा 2, 
पृ 805) एवं देवस्थान खच बड़ी वि स 4944 (4857 ई )-ब 
रिउ बसस्‍्ता में घढाई जाने वाली भेंट मे हिदू-मुस्लिम घम के 
प्रतीको में कोई भेद नहीं किया जाना इसका उदाहरण है कि मेवाड 


घम सहिष्णु राज्य रहा था + 
बीठारी, पृ 4, राज्य म जनता द्वारा बनाये गये वतमान हि दू जन 


मा दर इसक उदाहरण है । 

शिव रात्रि पव पर भील लोगा का एकलिंगजी के दशन बरने भागा, 
उनके लॉकनत्य गवरी म राई (पावती) तथा बुड्या (शिव) की उप« 
स्थिति दीपावली के दिना म श्रोनाथजो के चावल लुटना तथा उदयपुर 
से 55 कि मी दूर दक्षिण में स्थित धुलेव ग्राम के ऋषभदेव के भ्रपना 
इस्ट मानना भ्रमाए रहे है । 

मुह्लिम जाग हिं दुआ्रा के सामाजिक धामिक उत्सवों और स्यौहारों मे 
बगर भेद भाव भाग लेते थ । होती पर गवे-मित्रगा ग्रवाव लगाना 


[95 


के समाज मे धमसहिष्णु स्थान नहीं बना पाया था किन्तु इसके प्रति कोई 
विद्वे य व्याप्त नही था ।? इस प्रकार मेवाडी समाज धमसहि८्णु और साम्प्र- 
दायिक भावना मुक्त समाज रहा था। 


प्रालोच्यकाल मं धम के भ्रतिरिक्त विशेष रूप से हिंदू धरम में सामाजिक 
सरचना जाति व्यवस्था पर भाधारित थी | ससार का कोई भी समाज वग- 
हीन नदी रहा है बयोवि' वग समाज की वास्तविकता है। वग म एक-दूसरे 
को समभन वाले “यक्तियों वा समूह रहता है । एक समूह की भावना विचार 
एवं नियम दूसरे समूह की स्थितियों से भ्राततर स्थापित करत हैं जो कि 
सामाजिक वर्गों मे श्रेणीबद्धता बनात॑ हैं | भारत म यह वग स्तरश वशानु- 
ब्रमण पर भाधारित पतक तथा ज मग्त है, जिसे जाति के रूप म जाना जाता 
है ।* भ्रालोच्यकाल मे बग स्तरण जाति समाज * जातियो की स्थिति, उतका 





जादू-टीनो में विश्वास रखना, काड फूक नजर भादि म॑ श्रद्धा रखता 
ब्राटि इस्लाम-विरद्ध काय होते हुए भी इह अपनाए हुए थे । इसी प्रकार 
हिंदुभी द्वारा मुहरम के ताजिया के नीचे स बच्चो को निकालना 
मुस्लिम पीरो में विश्वास रखना तथा मुस्लिमों द्वारा हिंदू नाम पोर 
दास व हिदुभा द्वारा मुस्लिम नाम भेरू बख्श फ्वीरा गुजर प्रादि 
हिदू-मृस्लिम घामिक सहि९्णुता के प्रतीक रह थे। व्यास सग्रह रजि 
न 2 पृ 2, सो ला मी रा,पृ 03, मवाड और मुगल सम्बंध, 
पृ 223 

] ईसाई समुदाय द्वारा अपनी धम सस्थाप्रा के भ्रतगत श्रय धर्मों के श्रत्ि 
भ्रात प्रचार कर भादिवासी भील, मीणाग्रा को भ्रोटेस्टेष्ट धमनियायी 
बनाया जाता रहा था वितु इसका कोई तीत्र विरोध जनता द्वारा नहीं 
कया ग्रया था। 
सा एच बुले--सोशियल भ्रोगेनाईजेशन, पृ |[ 
जमगत जाति वग (खप्डीय समाज), जातियत नियम व झादश पब्रतत- 
विवाह, श्रेणोवद्धता (ऊच नोच), भोजन वे यवद्दार (छत्त प्र्ृत 
विचार) नागरिक झौर धार्मिक प्रसमथताए तथा पैतक ये परम्परागत 
व्यवसाय भादि जाति समाज के प्रमुख ल्ट्षश हैं। जाति समाज की 
विस्तत भ्रभ्तिघारणा के लिय द्र॒प्ट म-- एस बी बैटकर--हिस्द्री श्राफ 


कास्ट इन इण्डिया तथा गोविंद सहाश्वि ए॒वथें- जाति, वग भोर 
व्यवसाय | 


कस 0 न #ं थी 


सामाजिव' झ तराल तथा पैतृक परम्परागत व्यवसाया के भाधार पर वर्गीदत 
था। 
ब्राह्मण वण की जातिया 

जाति की सरचना को विस्तत स्वरूप मे वस व्यवस्था के साथ जोड़ा 
जा सकता है। श्र ८्ठता के रुप म इस श्रेस्पोबद्धता म सर्वोच्च स्वरूप ब्राह्मण 
जातियो को प्राप्त था पर ब्राह्मण जातिया भी विभिन्न उपजातियां में 
विभाजित थीं । ब्राह्मरा जाति की भिन्न-भिन्न 37 उपजातिया राज्य में प्राप्त 
होना प्रामाणिक हैं।! 8 वी शता ही के पूच मे कई ब्राह्मण उपजातिया 
भेवाड में विद्यमान थी ।? कितु झालोच्यकाल मे बई ब्राह्मण परिवार 
जीविका वी सोज म भ्रय राज्या तथा प्राततों से झ्ावर मंवाड म बस गये थे । 
इनमे बागड से वागडिया जाधपुर से जोधपुरिया सिरोही से सिरोहिया भादि 
मुख्य रहे थे।? गुजरात राज्य से पारख और भट्ट मवाड़ा ब्राह्मण उत्तर 
प्रदेश से क्लोजिया सारस्वत (सहजाति सनाढ्य) गौड़, थ्रौगौर श्रादि 
ब्राह्मण परिवारा को राख द्वारा उनके व्यवसायात्मव बौशल तथा सामा 
जिक धामिक कम कराने का प्रामत्रित क्र मवाड मे बसाया गया था ।4 स्था- 
मीय नामास॑ जानी जाने वाला उपजातियों म ग्रामट के ग्रामठा तथा मनार के 
पेवारिया प्रमुख थे ।* ब्राह्मणी कृत्य एवं प्रवटक के प्रनुसार भी ब्राह्मण 
जातिया में भेद रहा था ॥९ छोटे बडे का सम्यात्मक भेद भा एक ही जाति 
को दो जातियों म॑ विभाजित क्या हुथ्रा प्राप्त होता है, इनम भामेटा 
चौबोसा भौर पालीवाल उपजाति मुप्य थी ।+? यह सभी उप जातिया मूल से 





] सेसेज पभाफ मेवाड़ स्टंट भा 2 पृ 236-37 
झदिच्य, नागर दशोरा श्रीमाली, नागदा पालीवाल ग्रौड प्लादि 


उद्ध,.घ--मध्यक्नालीन मेवाड (गांपात व्यास) एम ए इति परीक्षा 
(१972) हेतु शोध निबंध (प्रप्न ) पृ 87 

विभिन्न पट्टा बहियो तथा ताम्र पत्र से सलवित--य रि तथा तांम्पत्र 
रजिस्टर सग्रहित ताम्रपत्र फोटो भ्रतिया--रा भ॑ उदयपुर 

4 उपरोक्त विवरण 

श्री लाड झौत्च्यि झ्ामटा भा । पृ 34 जाति वग झौर व्यवसाय 


पृ २20 
चतुर्वेदी, द्विवेदी जिवेदी पाठक आचार्या टायमा पुरोहित झादि। 
ससंज आफ मंबांड भा 2 पृ 236-37 भ्रध्ययन की इष्टि से यह 


जातिस्वरूप भ्राज भी विद्यमान है । 


[ 98 ] 


की विद्वत एवं विधटित श्रवस्घा और खण्डित व्यवहारों के वारण सामाजिक 
राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने मे यह जाति प्रममथ रही प्रयवा उनकी 
श्र-तनियभ्रण प्रणाली न साम्राजिद नेतत्व करते से हौह पिछडापन यनाये 
रखन वे लिए प्ररित क्या। फिर भी सामाजिक-धामिक प्रतिष्ठा भौर 
सम्मान के स्तर पर ब्राह्मण जाति वा समाज मे महत्व था ।? राणा शम्भूसिह्‌ 
ने ब्राह्मण जातिया के भेद-भाव वो समाप्त करने वे लिये चौरासी तथा शभु- 
मख? भोजन भ्रधा प्रारम्भ वी थी। कितु उसका यह प्रयास ब्राह्मरा जातिया 
की सकाण विचारश्वत्ति व॑ फ्लस्वरूप सफल नहीं हो सक्ता या । यद्यपि 
चौरासी का भोजन करना ब्राह्मणों ने अपीकार कर बिया था पर सभी 
ब्राह्मण जातिया भ्रलग प्रलय दिन प्रपना प्रपना जाति मं कच्च या पक्के 
भाजत का सामग्री ल कर झ्लग ग्रलय भोजन वरत रह थ । 


परम्परागत पतृक व्यवसाय 

प्रध्ययत प्रध्यापन पौरोहित्य ज्योतिषत्ाय घामिक कम काप्ड पाठ" 
पूजन इत्यादि व्यवसाय ब्राद्मणोचितृ वत्तियां मानो जाती थी ।* 9 वीं 
शत्ता टा के इतिहास लेखक श्यामलदास के प्रनुसार सवाड़ में मधिकाश ब्राह्मण 
ग्रामाण ब्वस्था मे धर्माय (उदव) भूमि भाप्त किये हुए डृपक जावन यतीत 
करत थप्रध्ययन प्रध्यापन वे नाम पर गायत्री मत्र के भ्रक्षरा तक से 
अ्रतभिच निरक्षर थ॑। जाति पहिचान के लिये ययागवीत मात्र चिह होता 
था। शहर या बहतू ग्राम मे रहने वाले ब्राह्मण शाज्य सेवा भ्रथवा व्यापार 
और करशिका भिक्षा (बस्ती) द्वारा पट पालत रह थ। इन लोग मे क्चित्‌ 
मात्र साक्षर पचाग पठन ज् मपत्री वष फत झआरादि द्वारा दुछ पुराएा का 
कया पल कर जीविका चलाते थे | वदाभ्यासी व शास्त्रपाठी ब्राह्मण सपूर्ण 
राज्य मे॑ गिने चुने रहे थे जो भी जाति सराणता म फस कर देशोपकारक 





 ब्राह्मरा जाति के सामाजिव सम्मान का मुस्य कारण मंवाड के राणा 
रहे थ। वह ब्राह्मण को हि दू सम्हृति का सरक्षक तथा स्वेय को उसका 
पापक मानते थ । राणा कै विरदा म हि दू सूय झ्रादि इसका प्रताक है। 
ब्राह्मण भूमि दान राजस्व मुक्ति एवं ब्राह्मण आशीर्वाद आ्रादि इस जाति 
के सामाजिक महत्त्व को प्रतिध्ठित विय हुए रहा था । 

2 श्रो लाड प्रौदिच्य श्रामेटा पृ 8 जिसम सभी ब्राह्मण एक पक्ति मे 
भोजन करत हैं । 

3 भोम विलास पू 2] श्री लाइ--उपरोक्त, पृ 36 


[99 4] 
चान से विमुख थे ।? द्राह्मयण जातियों से सम्दा घत रद प्रमुख सखाय निम्त 
घे-- 
(।) समाज मे ग्रामीण तथा शहरी ब्राह्मणों के दो वा विद्यमान सह ये। 
(2) ब्राह्मणों कृपों क झविरिक्त धाय ब्ययत्तायों पर विभर थ 
(3) समाज मे तिरशर द्राह्मण प्रधिक थ । 


(4) शासन भयवा समाज प्रटल धर्माय भुि जात्यणा का प्रदान की 
जावी रहा था । 


(5) प्र्मी ब्राह्मण जाति ब्यवहारों द नियमों में रूटिदादी थे 

अयामलतास विद्धित ब्राह्मण जाति की स्थिति को यदि हम प्राप्त प्रवत्तेयों 
के सद्भ में दर्ज तो समान के सामाजिक घामिक सस्वारा का सपादन करान 
के विव प्रत्येक जाति स्‍पोर कुटुम्व के पुरोहित हुमा रुरत घ। यह पुराहित 
लाग पपन ग्जमानों स भेंट द्रव्य तथा वाषिक गजमानी प्रात करत थे ।* 
नच्च एवं कुत्तीन लोगों (शासक, जागोरटार राज्याधिकारा एवं सम्पन्न) में 
पुराहिताई का काय अधिक्राश म वढा पालौदात ब्राह्मण व्रत भर राशा 
के पुराहित राज्य में ब- प्रुराहित बहलाते थ जिनको धामिक स्वर पर उच्च 
पद एव प्रवम श्र शा के जागीरदारा उसी प्रतिप्ठा प्राप्त थ। ।4 पुरोहित काय 
करन वाले द्राह्म्णों की एक भय थं सी कर्माजियीं की रही थी | यह लोग 
मृत्क-सस्कार तथा श्िया-काप्ठा करवात ये ।* अत यह पुरोहितों की श्रेणी 





॥ वा बि पृ 485 

सजमाती में जिस पटिया (खाने का कच्चा सामात) वेश (पहिनत का 
कपड़ा) टिप्र जात थे। यह सामान प्रत्यक फ्मल की कटाई पर अथवा 
समय-समय पर सामाजिक रिवाज के भ्नुसार दिया जाता भा। नकद 
द्रव्य के प्रचलन का आधिवक्य नहीं हान से राय भ"्डार से नामा के 
रूप मे जिस प्रदान किया जाता था । द्धष्टव्य-- वरगी खाना रिकाड नामा 
बहियाँ 

याय क॑ सभी ठिकानों के पुरोहित बडा पालीदाल ब्राह्मण रहे थे । इनमें 
कई भूतपूत पुरोहिता के मकान उत्यपुर मे बन हुए हैं। 

हाम्रपत्र वि स 767 (77 ३ ), 7788 (4738) 798 


(74] इ)-श झ्रक्उ इ, मा 2 पृ 7787-88 84, 
4028-29 


$ यो वि प 283 उदयपुर में दाधाच एवं शायमा को मिराया 
बाहर भा कहा जाता है। इनका मृहल्ला इनके प्ैतक काय के नाम पर 
क्मीजियों का माहुल्ता कहलाता रहा है । 


[ 400 ) 


से निम्न माने जाते थे। ग्लौदिच्य भट्टभेवाडा दशोरा, झामेटा झादि बचा 
वाचक' झौर ज्योतिष का काय करते थे । राज्य द्वारा विशिष्ट ब्राह्मर परि- 
वारो को इस काय के लिए भूमि द्रव्य त्था राज्य ज्योतिष क्या भट्ट व्यास 
आ्रादि का सम्मान दिया जाता था ।? श्राचार्या लोग वैद्चक्ष का काय करते 
थे। इनके पश्चात्‌ ततोय श्रेणी पुजारी झौर पचागपाठी ब्राह्मणो की रही 
थी। राज्य के प्रत्येक मदर वा पुजारी ब्राह्मण होता था ।* वह मां दर के 
निमित्त अनुदान की गई भूमि श्थवा भेंट से भ्रपना निर्वाह करता था । 
पचागषाठी ब्राह्मण ग्राम बस्तियो व शहर मवस्तो-काय (करणिया भिक्षा) 

करते थे । 


राजकोय सेवा 


राज्य की सेवा वरने वाली ब्राह्मएा जातिया में पाणेरी मामक जाति 
राणाप्रो के धमक्रोष रमोडे तथा पाणेरे भौर कपड़े के विभाग (प्रागिया 
री पोवरी) में काय करत थे ।? राज्य के शिलालेख लिखवाने, सस्दृत में 
राज्य पत्रों को लिखने * सघिदूत तथा राजनयिक कार्यों के लिए भट्टमवाड़ा 
नागर जाति के लोग नियुक्त क्ये जाते रह थे। सनाढ्थ जाति मे॑ राणा 
अरिप्िह के प्रधान बडवा प्रमरचद का परिवार राणा जगतपधिह द्वितोय 





] बैद्यनाथ मदर प्रशस्तिवि स 772 (775ई) प्रकरण ततीय, 
सनु 800 ई म राणा भोमसिह द्वारा दिया गया पट्टा (तदभ सो 
ला मी रा पृ 79) भीण्डर निवासी अ्रामेटा ब्राह्मण बल्लभजी 
के पूवजो को जागीर म विशेषाधिकार स्वरूप हाथी की सवारी वा 
सम्मान प्राप्त रहा था। 


2 वही थि स 902 बस्शीखाना रिकाड बस्ता ], महता सम्रामसिह 
कलेक्शन फाईल 257 वस्ता ने 4 क्ष्यामलदास कलबृशन--धर्माथ 
गाँवों का विवरण फाईल क्रमाक 92 

3 कपड भण्डार बही वि स 827 (770 ई) 837 (780 ई ), 
4874 (877 ई ) ठथा रसोडा वही विस 830 (773 ६) 
]847 (790 ई ), 855 (798 ई ) उ ई भा 2 प्‌ 674, 
998-00] सो ला भी रा, पृ 82 


4 उ ई,भा 2,पृ 654 


[ 0। ] 


से राशा भोमसिंह तक राज्य म विभिन्न सेवांप्रो म॒ रत रहा था।? बडा 
पालीवाल जाति के पुरोहित वग मे राशा जगतर्तिह द्वितीय के शासन में 
दीनानाथ वो जहाजपुर परगते वा हाविम बनाया गया था। इसबा 
परिवार भिन्न भिन्न राशाप्रो वे समय राज्य के उच्च पदा पर भासीन रहे 
थे ।१ राज्य परिवार वो शिक्षा देन वाले ब्राह्मण धमगुर भी राज्य संबा 
मे नियुक्त किये जाते थे शिनवा राज्य द्वारा वेतन भषवा भूमि प्रदान वी 
जाती थो ।६ जनानी डथांढी पर चौविसा जाति के ट्योड्भीदार तथा प्रामेरा 
जाति के लोग वामदार (लिपिक) का धाय बरते थे ।7 राज्य सनिक सेवा 
में ब्राह्मयों भी नियुक्ति नहीं बी जाती थी बितु सेनाधिकारी मे पदो पर 
घई कुलीन वग मे ब्राह्मण पैतव' परम्परा म॑ सेवा करते थे ॥९ 


व्यापार काय 


बुछ ब्राह्मण जातियाँ पैतक-ध्यवसाय वे रूप में ध्यापार करतो थी। 
इन जातियो में थरीमालो जाति के लोग दुध बेचच तथा हलवाई का व्यापार 
करते थे। नागर, पारख, श्रीमाल भादि जाति के श्राह्मण हीरे जवाहरात 
परखने गोटा दिनारी बेचने का धघा करतेथ। कितु ब्राह्मण जाति मे 
2 कली कट 


! भ्रमरचाद का पिता शम्भुराम, राणा जगत द्वितोय वे रसाटे पा हाक्मि 


रहा था। राणा प्रताप द्वितीय न भ्रमरच'द को ठाकुर का खिताव व 
जाजिम प्रदान कर परामशदाता बनाया। उप्तता लडका लालशवर 
राणा हम्मीर तथा भीम के माल मे श्रच्छे पद पर था। उ ई भा 2 
पृ 998-999 00 


४2 उपरोक्त पृ 4028-29 


राणा शम्भुतिह के वाल म पुरोहित श्यामनाथ सुदरताथ राज्य की 
पचसरदारी (रिजे सी कासिल) के सदस्य तथा मुसाहिव (परामशदाता) 
तथा राणा सज्जनसिह के समय इनके परिवार के पदमनाथ, इजलास 
खास के सदस्य रहे थे | उपरोक्त पृ 787-88, 84 

4 देवस्थान जमा-खध बही वि स 900 (843) रा भ्र उ 
सहीवाला भा 2 पृ 27, 64 


$ हिसाब दपतर महक्मा खास !9 वो शत्ती की पडाखा बहियो के विवरण 
प्ैउडूत, रा भर उ ॥ 


6 दी दवि,ए 474 


[ 02 ॥] 


व्यापार करने का काय अधिक उत्तम नहीं माना जाता था। फिर व्यापारो- 
ब्राह्मणों को सस्या राज्य मे उल्लेखनीय भो नही रही थी [7 


क्षि कम 

घामिक या रा“्य सेवा के बदने में भूमि या गाव झनुदान ग्रहिता ब्राह्मण 
घालात्तर मे भिन्न-भिन्न परिवारों के रूप मे लघु कृषक बन जाते थे । इन 
लघ कृषकों में वई किसान ब्राह्मण हिजारी (प्नय ये साथ कृषि हिस्सेदार) 
तथा हाली (हृपि दास) का काय करत थे । ब्राह्मतर जोतदार भ्रववा जागी र- 
दार किसान से भू-राजस्व नही लिया जाता था अ्रपितु इसक बदले मे उदहे 
सामाजिक-धामिक सवाएँ करनी पड़ती थी।“ कृषक ब्राह्मण जातिया मे 
अधिकतर नागदा, चौबिसा, प्रामेटा सुखवाल, श्रीमाली जातियाँ मुख्य रही 
थी । 


अपय सेवा काय 

सेवक तथा काटिया नामक दा जातियाँ ब्राह्मणा में श्राय जाति की 
सेवा तथा ग्रशोच भोजन करन वाता निम्न जातियाँ मानी जातो रहो थी ।? 
सेवक ब्राह्मण जन माँ दरो म खाना बनान तथा जैन सम्प्रदाय बी सामा- 
जिक सेवा का काय करते थे। सेवक जाति को कही कही भोजक भी वहा 


ज्ञाता था ६ 
ब्राह्मण जातियों की स्थितियो से स्पष्ट हाता है कि प्रालोच्यकाल मे 





] हिंदू टद्राईस एण्ड कास्टस भा 3 पृ 9-23 | “यापार करने वाले 
द्राह्मणा वी बस्तिया उदयपुर भ्ौर भीलवाडा मे प्राप्त होती हैं ॥ इनमे 
भीलवाडा के खण्टेलवाल व उदयपुर मे नागर पारख तथा श्रीमालियो 
के पुरले प्रालोच्यवात में मापार करते थे जिनके पर्चिरर श्रभी तक 
पैतक काय करते हैं । 

2. श्यामलदास वलकशन-त्रमाक 980 पट्टा प्रति दि)$ से 760 
(703 ई) 765 (7708 ई ), पट्टा परवाना रजिस्टर क्रमांक 
242 पट्टा प्रतिवि स 785 (728 ई ) त्रमाक 785 रा श्र 
ऊः कोधघालेडी ग्राम वा दान पत्र, वि स 770 (73ई ), उ 
ई, भा 2, १ 622 

3. दि हू द्राईब्स एण्ड वास्टस भा 3, पृ 9-23 

4. उपरोक्त | 


[ 03 ॥ 


ब्राह्मण छत एव भ्रद्विज व्यवसाय के अतिरिक्त सभी प्रकार के व्यवसाय करते 
ध। कितु एक प्राह्मण जाति, दूसरी ब्राह्मण जाति से खानपान-विवाह प्रादि 
म श्रतर्जाति का भेदभाव रखती थी। यह अश भेद शहर झोर ग्राम निवास 
के भ्रतुसार पुन विभक्त रहा था । समाज मे ब्राह्मणों को सामाजिक सम्मान 
प्राप्त वा। राज्य द्वारा भो ब्राह्मणों का सम्मान क्या जाता था। उहें महा- 
राज विप्रराज, गु भाई आदि के सम्बोधनो से सम्बोधित किया जाता था । 
विशिष्टता प्राप्त ब्राह्मणो का राणा खटे हो कर स्वागत करता भौर ताजीम 
देता था। विद्वान प्राह्मगी को राज्य सेवा मे उच्च पद दिय जात थे ।? 
विपारगत्त ब्राक्मणा को बाहर स॑ प्रामत्रित वर राज्य म बसाया जाता 
था।? सम्पन्न ब्राह्मण भी लोकापमोगी जनवल्याणात्मक श्र धर्माथ कार्यो 
द्वारा ब्रह्म धम की प्रतिष्ठा व सम्मान को बनाय रखते थ |? 9 वी शती 
$ अ्रतिम काल मे बाह्य खान पान तथा प्रशासनिक नियुक्तिया तथा राज्य 
सेवा के व्यामाह के फ्लस्व॒म्प ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति म झातरिक 
परिवततेन प्रारम्भ हाने लगा था कितु बाह्य रूप म ब्राह्मण ब्राह्मण वा 
सम्मान ही पाता था । उसकी सामाजिक-धामिक प्रतिष्ठा म कोई भ्रतर 
उत्पन नहीं हुम्मा था। 9 वी शताब्दी के ञ्रात तक सम्पूर्ण समाज में 
प्राह्मणा का 9 22% प्रतिनिधित्व रहा था | 


राजपूत 


ब्राह्मण जाति के पश्चात्‌ सामात्रिक श्रेणी म ह्वितीय स्थान क्षत्रिय 
कहलाने वालो राजपूत जातियों का था । इस जाति में भा वश कुल शाखा 
(गोत्र) और प्रशाखाओं (खाप) के भत भेद विद्यमान थ। वश के रूप में 
अत्यक राजपूत कुल अपने को तीन वश म स विसी एक स सर्म्वा ध्त करता 
रहा था। इतम प्रयोध्या नरेश राम से उत्पन्न सूम वश द्वारका नरंश कृष्ण 
+-++-+-++-- 
। उई भा?2पृ 790 
2. विवरणाभ द्रप्टव्य--भ्रमर्रासहाभिदक्त स्रार्मासह महांदबम्‌ झमर नप 
काव्य रत्न का पुष्पिका (हू प्र ), प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उत्यपुर ग्र 
के 7]4-8]0, सरु भारती-वप , अक 3, छ ई भा 2, प्र 
83] 
साध्यगिरी मठ शिवालय भ्रशस्ति, माघ सुदि 2, 782 (755 ६ ) 


पचालिया के मां दर की प्रशस्ति--बैशाख सुदि 8, 800 (753 ई है 
उई भा 2,पृ 646 


से सर्म्बा घत चद्र वश तथा शेष ऋषि वशिष्ठ द्वारा भावृ यज्ञ से उत्पन्त 
भरग्निवश के मध्य सम्पूण जाति वर्गीद्त रही थी ।? विवाह सम्बन्ध की 
इंध्टि से उच्चोच परम्परा विद्यमान थी । एक ही धश वे राजपुत-कुल परस्पर 
विवाह कर सकते थे। कि तु प्ग्ति वशोय राजपूत का पुत्र सूप भौर चद्र 
वी काया से विवाह नही वर सकता था जबकि सूय वशीय राजपूत पुत्र के 
जिये भय दोनों वश से सम्यध हो सब़ते थे ।? खान-पान ध्यवहार मे वश 
भेद 'याप्त नहीं था। इन तोना वशो मं कथित 6 बुल सूयवशीय, 6 
च्‌ द्रबधोय एवं 4 भ्रग्निवशीय राजपूत उपदेश भालोच्यवाल मे भावनात्मक 
क्यो में छतीत बुल कहलाते थे ।१ क्ितु मवाड मे केवल !3 कुल विद्यमान 
रहे थे।$ इस कुल यवस्था वा पुनवर्गीकरण खापा मे भौर खाप। से पतक 
पभथवा जागीर ग्रहिता के मुखिया नाम द्वारा उप-घापा मे राजपुत वर्गीन्ठत 
रहे थ।* स्थानिक भेद पर ध्राघारित तलद्रा, दायमा बढ्वा, वेवाडा भादि 
राजपूत जातिया थी१ पर तु यह किसी न किसी खाप स सम्ब घत होती थी 


सिसोदिया कुछ 


राज्य के शासक सिसोदिया बुल के सदस्य थे प्रत राजपूत जातियो मं 
इस छुल का विशेष महत्व था । मेवाड क शासक सम्पूण भारत की हिंदू 
जातियो पभौर विशेष रूप स राजपूत कुतो म विशिष्ट सामाजिक प्रतिष्ठा 
ग्रौर सम्मान का पद रखते थे। यति कही राजपूत जातीयता का सशय 
उत्पन्न हो जाता तो राणा (मवाड का शासक) के तिणय का प्रातिम माना 
जाता था।” प्रदेश क॑ शेष राजपूत-कुला की सामाजिक प्रतिष्ठा वा स्तर 


एनाल्‍स भा ॥ पर 99 ]25 

इरावती कर्वे--कौनशिप श्रार्गेनाइजेशन इन इण्डिया पृ 66 67 

वी वि पृ 86-88 

सिसोदिया (गुहिलोत) चौहान, पवार फ्राल्ा राठोड, सोलकी डोडिया 

कच्छावा गहलोत जादब (भांदी) पड़ियार (इद) बडगुजर एवं गौड-- 

मेवाड से सेज--4 236-237 

5 पसिसौदियो की खाप--त्रण्डावत, शक्तावत रासावत जगावत धारति 
तथा उप छापो मे चुण्डावतों को कृष्शयावत दूलावबत, सारगदेबोत द्वारा- 
बत प्रादि--उ ई भा 2, प्र 6]-62, उपराक्त व 

6 उपरोक्त । 

4. श्यामद्रदास क्लेकशन--पत्र सख्या 976, वो वि प्‌ 2/04, उई 

भा 2, प 800 


के ४ ७ ++ 


[ 05 ] 


घनबी जागौर स्थिति एवं राणा प्रदत्त सम्मात द्वारा निर्धारित रहा था। 
इसमें स्िसोदिया-कुल मे राजपूत 9 थीं शताब्दी मे पूव तक सामाजिव- 
राजन तिव' गतियो वे नियामव एवं नियता बने रहे थे।? शासबीय सम्बो- 
धवों में इस कुल वे राजपूत सदस्य भाईजी, म|बाजी, बाबाजी भादि सभापो 
से पुकारे जाते ये। राज्य को महत्त्वपूरा प्राधिव लाभ वो णागीरो पर 
इसी दुल ये जागीरदारा व। प्रधिवर था| शजपूत जाति वो सामाजिक 
राजमीतिवः व्यवस्था का विवेचन सामतशाही वे भतगत भलग से किया जा 
पे है। विठु मह स्पष्ट है दि शासन प्रौर झ्राधिव उत्पादनों पर राजपूत 
ति के नियत्रण ने सामाजिक स्तर में भ्रपना स्थान ग्राह्मणों के पश्चात्‌ 
होते हुए भी शक्ति, प्रतिप्ठा भौर सम्मान वी इच्टि से समाज मं भ्रभ्िजात 
यंग तथा प्रपन प्राप की महृत्त्वपूरा जाति बनाये रखा था 2 
राजपूत जाति मे! लोग राजवीय सेवा भयवा राजपूत जागीरदारो की 
सेवा के भ्रतिरिक्त भय विसी भी व्यवसाय यो भपनाना प्पने बुलल पी मर्यादा 
कै विस्द्ध मानते थे । भत प्रशासकीय बाय झौर सेनिव' सवा इनके जीविषो*« 
पाजन या मुख्य साधन था ।* 8 वीं शत्ती तक राजपूत जातियाँ मवाड पर 
होते वात भात्रमणों व भतित्रमणों बे काल मे मुंगलो भौर मरहठो के विश्द्ध 
भपने सनक कत्त-य व! पालन करती रही थी ।परतु निरतर युद्ध, 
प्ररधिद' विषक्नता भोर पारस्परिक मतभेदों ने जाति के राजनीतिष' सगठत में 
विषेटन लाता श्रारम्भ बर दिया था। 8 वी शती वे उत्तराद्ध से सूथ, 
चंद्र तथा भग्ति वशों के गौरवशाली पुत्र भ्रपनों यौरवावित जाति- 
परम्पराधा वो भूल कर अज्ञात के भ्रधवार, कुल बमनस्य भोर विद्वं ८ मे 
डूबने लग गये । राणा बापा वुम्भा, सागा प्रताप, काला मान चुण्डा भ्रादि 
बी देशभक्ति वोरता विद्त्ता, स्वामीमक्ति भोर पित भक्ति बे श्ादश इस 
समय से लुप्त होने प्रारम्भ दा गय थे जबकि मंदाड़ी राजपूतों में इन महांत्‌ 
प्रतोकों वा रक्त विद्यमान था। इस समय की राजपूत सस्द्ृति का चित्रण 
मेके नामक एक अग्रेज लखक के भनुसार इन शब्दों म व्यक्त क्या जा सकता 
है कि' एतिह्य जाति के घझधिकांश लोग स्वभाषा को कठिनाई से पढ़ लिख 
सकते थे प्रयनी प्रजाति शासकीय कत्त न्‍्य, पवित्र अपिवारों, भपने क्षत्र 


] साम तथाही प्रध्याय । 
हि द्राशत एण्ड कास्टस भा 3 पृ 88-]49 
3. क्रेम्पवेब एथवोलाजी प्राफ इण्डिया पृ 86-87 


हि ट्राइस, 
उपरोक्त प्र ]]9 जाति वग भौर अवशधाय व 7॥ पे 
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राज्य तथा देश के सम्बंधां को भूल कर प्रच राजपूत अपना समूल समय 
घशित सगति झथवा दास दासिया की चापयूसी में नष्ट करत थे। इनम 
कई तो नौकरो द्वारा शासित होत रह थे | मद्य व भफोम के भ्रति सेवन के 
परिणामस्वरूप उनम कई दुगु एा उत्पन्न होते गय थे। अपनी झूठी और 
दम्भपूण भ्रवत्ति भोर जीणए गौरव निर्वाह के हेनु कज से दवते रहे थे एव 
मगमरीचिकायुक्त प्रतिष्ठा व सम्मान प्राप्त करने की तप्णा में सब दुछ करने 
को तैंग्यार रहते थे ।? इस स्थिति का प्रमुख कारण राजपूत जाति भ 
निश्चित उत्तराधिकार प्रणाली का प्रभाव, सार्मा तक प्रवत्तियो की उच्छ ख> 
लता व राणापो वी निवल अ्रवस्था रहा चा। 8 वीं शतादीं म प्रत्येक 
राजपूत प्रपनी पतक' सम्पत्ति का पृथक हिस्सदार वतने लगा था प्रधवा 
राणा की संवा द्वारा पृथक जागीर प्राप्त कर जागी रदार बहलाने लगा था ।* 
इसका फ्ल था कि 9 वो शती मे राप्य वी जागीरो के रूप म छोटी-छोटी 
जमीतो की खण्ड शौर घस्िक्मी जागारें बढ गई थीं ।* 


जागोरदारी हैपषि काय 

9 वी शताब्दी के द्वितीय दशव' में राज्य को ईस्ट-इण्डिया कम्पनी 
द्वारा सरक्षण दिये जाने के पश्चात्‌ राजपुतो के लिये सेनिक सेवा का क्षश्र 
सीमित होने भौर प्रशासकीय सेवाप्र) मे भय जातियो का प्रभाव बेढ जाने 
के कारण जागीरदारों की स्थिति मे परिवततव हाने लगा था | वई छोटे- 
छोठ जागीरदार #थि पर निभर रहने लगे थे । इन श्षपिक्मी जागीरटारो 
की तीन झाधिक श्रेणियाँ हो गई थीं--(श्र) दूसरो से खेती कराने बाले 
बद जागीरदार, (व) स्वय भौर दूसरो के साथ खेती करने वाले मध्यम 
जागीरदार तथा (स) स्वय खेती कर वाले जागीरदार | प्रथम श्रेणी के 
जागीरदारों को ग्राधिक भवस्था म॑ कोई परिवतन नहीं हुप्रा थां कितु 
द्वितोव श्रेणी वाले शर्तें शनँ ततीय मं झौर ततीय कृपक राजपूव या श्र य 
सम्पन्न राजपूत के खत्तो पर हिजारा (सहभागी) बन कर सेठा करने लग 


] जी प्रार एवेरीजमके (&0८:४९॥ ४८८७५), दी चीफ प्राफ से ट्रल 
इण्डिया, भा | पृ 30 3॥ 
2 थी वि पृ 88-89, मेनारिया, मेवाड का इतिहास (अप्र शो), 


पृ 277 
3 व रि 3 पट्टा बहियाँ विस 3905 907, 90, 94 
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गये थे। इतना होते हुए भी व्यापार-वाशिज्य वा पेशा करना भो जाति- 
परम्परा दे विद््ध मात कर राजपूतों ने इस पश्े को नही प्रपनाया था ।३े 


बीरात्मक प्रदर्शन 


9 थीं शताब्दी के गुद्धविद्ोन शातिवाल में राजपूत जाति को वोरा- 
त्मक गतियाँ प्रदशनों प्रौर प्रतीको द्वारा प्रभिव्यक्त होती थीं। इसमें 
प्रमुखत नवरात्री उत्सव पर खाण्डा' करने की भ्रथा वो लिया जा सकता 
है। नवमी को यदि बोई राजपूत एक ही समय में तलवार से भसे की गदन 
काटने में भसफ्ल हो जाता तो उप्ते उदयपुर के राज्य दरवाश भोर महलो 
में प्रवेश से वजित घर तिया जाता था । यह जाति पतच्नायत भ उठ-बैठ नहीं 
सबता था जब तक कि यह उसी व पुन नवराप्नी पर श्रपने बल को 
प्रतिष्ठित नहीं कर देता था ।? प्रत्येक राजपूत जगली भौर यूं घार जानवरों 
के शिकार करने को भानद मानता था। राजपूत जाति के प्राचीन शौय 
भौर शक्ति के रूप मे इनका महत्व नगण्य हाते हुए भी विरासती-गुणों बी 
भतक को प्रतिद्दाया का प्रदर्शन राजपूती भरुण प्रकट करता था । 


दास या चाकर राजपूत 


राजपूत जाति श्रेणी में दास भ्रधवा चावर राजपूता की इकाई प्रालो- 
ज्यक्षालीन समाज मे एक स्थान रखतो थी। यय्वि प्राचीन काल से भारत 
में युद्धवादिया प्रथवा पराजितु राज्यों के नर-तारियों को विजेता द्वारा दास- 
दासियो के रूप में प्रयोग लिया जाता रहा था ।* विन्तु काला तर मे इन 
दाता की एक जाति बन गई । राजपूता द्वारा प्राय जाति की स्थत्रियों को 
रखेल (उपपत्नो) रखने की प्रया श्रौर निधन बच्चे बच्चियों को श्रम विक्रय 
के रिवाज ने भी इस जाति के उदभव तथा विकास में सहयोग दिया था ।* 
8-9 वी शताब्टी के मेवाड़ ही नहीं श्रवितु सम्पूणा राजपूताने की रिया 





हिंदू दाइस एण्ड बास्ट्स, पृ 8 

वी वि,पृ 28, सो ला मो रा, पूं 85 

रसीया की छत्री का शिलालेख, वि स 33] (274 ई ) कुम्भल- 
गढ प्रशस्ति, खण्ड 4 पद्च 97 252, 268 

वी वि पृ 982, 778-79, 808-4809 2085 ए६ भा 
2 पू 732, 795, से मज ब्राफ इण्डिया 96। छण्ड 74 राज- 
स्थान, भा 6 पृ है, द्रप्टाय--परिवार, विवाह एव प्रथाएँ 


सता में चाकर-राजपुर्तों की विशान सख्या विद्यमान रही थी। मेवाड़ के 
राजलोक रिका्डों से प्रमाश्ित होता है कि गोला राजपूतो को उच्चतर 
राजपूत कायाश्रों के विवाह में दहेज के रूप म भेजा जाता था । इस पर 
राजपूत की प्रतिष्ठा निभर करती थी कि उसने व या विवाह में कितने 
दास दासी (दावदे-दावड़ी) भ्रदान किय हैं [2 इन दास दासिया का प्रयोग, 
शाप्रव' जागीरदार तथा सम्पन्न राजपूत भपने प्रशासकीय, यवस्थापकौय 
तथा काम तृप्ति के लिये करते ये । दास दापिया के नाममात्र विवाह करा 
दिये जाते थे, जिससे स्वामी से उत्पन्न पुत्र का पिता मात्र विवाहित्‌ पति 
वहलाता रहे। राजपूत लाग इस जाति की स्त्रियों वे साथ खान पान में 
छूत नही मानते थे जबकि पुस्षो के साथ खान पान व्यवहार की स्थिति 
भिन्न थी। दास राजपूतो को सामाजिक प्रतिप्ठा झोर स्तरीवरण शासक 
अथवा स्वामी से उसके “यक्तिगत सम्ब धो की दूरी स्‍प्रौर समीपता पर तिभर 
रहता था। यह सम्ब ध ही दासो की श्राथिक स्थिति को व्यक्त करत थे। 
कई दास राजपूत प्पनी गोग्यता भौर स्वामीहपा के द्वारा राजपूत जाति 
श्र शी मे मिम्न तथा उपेक्षित हाते हुए भी अपना साम्राजिक-राजनोतिक 
प्रभाव भ्रोर सम्मान रखते थे ।१ 


चैइय महाजन जातियां 

प्राचीनकालीन वश्य वर का प्रतिनिधित्व करने याली महाजन जाति में 
समयानुवूल जाति मिश्रण प्रत्रिया चलती रही थी। जन धम की धामिक 
सहिष्णुता से प्रभावित हो कर राजपूता तथा कई समाजोपेक्षित जातियो के 
लोगी ने जन धम्त को अगीकार किया था 7 कि तु काला'तर म॑ जाति वादी 





] उदयपुर राजलोक' रिकॉड वि से 78-850 (724-793 
$ई ), चढद्रकु वर री वार्ता पत्र 60 जिया विनोद, पद्च ७4 द्र॒ष्ड-प-- 
परिवार, उपरोक्त । 

2 वी वि प्र 579 692, 90] 2046, उ ई, भा 2,पृ 
667 725, 747, 782 83 

3 बोठारी, पृ ), उ ई, भा 2, पृ 08 । पुरालेखविद्‌ सुति जिन 
विजय राजपूत जाति के थे | चित्तौष्ा महाजनों मे कुछ परिवार द्वारा 
रापीन्पूजन से स्पप्ट होता है दि निम्न जातिया ने जन घम अग्रीकार 
किया था । प्रोतवालो मे भोची मेतरवाल ग्रोखरू इत्यादि परिवर्ती 
जाति के जश है--मेवाड स प्तेज, प६ू 238-39 


[ ॥09 3) 


झलगाव भावना प्रवल होती गई | इसमे भी ब्राह्मण प्रौर राजपूतो के भनु- 
हूप शाखा, प्रथाखा, गौत्र भादि के खण्डिय-भेद उत्पन्न होते गये । 8-9 
चीं शताब्ले के भवाड में कथित 84 जातिया मे से 2 जातियाँ विद्यमान 
रही थी |? इन जातियो के भ्रतिरिक्त भ्रद्ध जाति का महाजन समूह विद्यमान 
घा।? इस समूह वे साथ भाय महाजन खान-पान का व्यवहार रखत थे 
कितु विवाह-सम्ब घो मे ऊंच-नीच का भेद माना जाता था। 


महाजनों वी सभी जातियाँ श्रातविवाही थी ।९ गौज झौर प्रशाखा के 
भनुसार वहिविवाही सम्बाध प्रचलित था। ऊँच-नीच का सामाजिक भेद- 
विभेद विवाह सम्बधो से नापा जाता था । जैसा कि स्पष्ट क्या गया है कि 
जैन धप की उदारता के परिणामस्वरूप भय जाति के लोग दीक्षा ग्रहस 
द्वारा जन हो जाते थे। परतु रक्त शुद्धता एव जाति श्रेणी की श्र खला में 
इहें दसा बीसा के क्रम मे सम्मिलित किया जाता रहा था ।£ जैन महाजन 
के भ्रत्तिरिक्त चेप्णाव महाजन भी होते थे विशतु इन घाधिक द्गों का उनके 
पारस्परिक खान पान भौर विवाह मे कोई भवरोध नही होता था ।” 


परम्परात्मक व्यवसाय 


राजपूताने के प्रय राज्यो की तरह मेवाड में भी व्यापार-वाशिज्य, 
रुपयो या लेन देन तथा उद्योग का व्यवसाय महाजन लोगों के हाथ में रहा 


++++त-त+>त3+ 


3 ओऔ भ्रीमाल श्रीमाल, भोसवाल, पोरवाल माहेश्वरी हमड भगरवाल, 


चीजादर्गी नागदा, नर्सिहपुरा, चित्तीौडा, वधेरवाल-टॉड एनाल्स, 
भा 3 पे ]724 यीवि प 89 मेवाड़ सेसेज पू 238- 
239 | इन जातियो मे द्वी कई स्थानिक' जातियाँ थीं । 

इस पब्रद्ध जाति के सदस्य महाजनो द्वारा भाय जाति का स्त्रियों से 
उत्पन्न सदस्य होते थे जि!ह पचाल प्रथवा पाचडा कहा जाता चा--- 
टाड, एनाल्स उपरोक्त वी वि,प्‌ 90 

वो वि उपरोक्त 


4 उपरोक्त प 90॥ भाज भी दसा बीसा का सष्डभेद भ्रग्रवाल जाति 
में प्रचलित है। यह खण्ड अतिशुद्ध (बीसा), शुद्ध (दसा) व अधणुद्ध 
(पांच!) के रूए भ निभित हुए होंगे । पोसवाला मे भी बडा साजन भपर 
छाटा साजन के भेद व्याप्त हुँ-धी वि पृ 72 

5 मेवाड ससेज प्‌ 238-39 
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था !! व्यवस्तायी महाजनों को वनिया बोहरा भौर सेठ वहा जाता था।? 
कितु प्रलग झलंग व्यवत्ताय के बनुसार आढत का घ्घा करने वाले प्राइ- 
तिया स्रोनेन्चादी का ध घा करो वाल शर्राफ मंडी म त्रय-वित्रय वी 
मध्यस्थता करने वाले दलाल, कोडी क्यू घाधा करने वाले कोडियातू कपडे 
के व्यापारी वजाज श्रौपधि विज्नेता महाजन पसारी कहलाते रहे थे ॥? 
महाजन जातिया भें ऐसा कोई वाशिज्य -यवस्ताय नहीं था जो कि वश्य 
मभाज की प्रतिष्ठा भौर सम्मान के प्रतिवृल माना जाता हो भौर जिसके 
कि कारण उनका समाज में सामाजिक स्तर विश्रे शित होता हो ॥£ 
कृषक महाजन 

राज्य तथा जागीरो की प्रशासनिक व्यवस्था से सर्म्बा धत महाजना को 
बाय भ्रौर सवा के रूप में भूमि भदान की जाती थी। इसके ग्रतिरिक्त बहुत 
से महाजन खुद या बपौतो की कृषि भूमि रखत थे । एसे कृषक महाजन स्वयं 
सेती नही कर हाली (कृषि मजदूरो) प्रथवा हिजारियो स खेता कराते थे ।₹ 
इन महाजना की श्र णी जागीरदार-महाजनो वी थी जितकी स्या नगण्य 


रही थी ॥९ 
प्रशासनिक एवं स य सेवा 

पैतक व्यवसाय के भ्रतिरिक्त महाजन लोग राज्य एव जागीर वी प्रशा- 
समिक सेवाप्रा मे भी काय करत थ। इत सव/भा म प्रशासन व्यवस्था, 
लेखा “यदस्था सय व्यवस्था “याय व्यवस्था तथा भ्रघीनस्थ सेवा प्रमुख 
रही थी।” प्रशासन झोर स“य व्यवस्थापन के उच्च पद! पर इस जाति के 





] सो ला भी रा प 90, मेनारिया, मेवाड का इतिहास्त (प्रप्न शो ), 
पु 28 

2 खेतल कृत उदयपुर गजल, उ ई भा 2, प्‌ 709 

3 उदयपुर गजल उ ई भा 2,५ 709 

4 उपराक्त मेवाड छद (पप्र ) थी भ्रभय जन ग्र'यालय बोबानेर की 
प्रति, डा जावलिया के सह से उद्ध ठ । 

5 कोठारी प 34-36 94 35-36 सो ला मी रा,प 90 

6 क्ोटारी भहता गरलूं डथा भोर बापना परिवार (घराना) महत्वपूर्रो 
रहा था । 

५ थे रि--कछेडी--खरच वही वि स 903 (846ई) चावरी 
बही वि. से 908-99 (856-862 ६) बस्तास । एव 
2, दा ह्॒ उ, कोठारी वलेवशन, पत्र क्र 9 0 (राप्नठ) 
वो बि,प 7772 उ ई भा 2,5 6॥] 


[ | ] 


प्रेहता, कौठारी गाँधी, गलू ड्या प्रादि घशने के लोगों ने भ्रधिक काय 
किया थां। मेहता श्रौर कोठारी के परिवार विशेष सम्पू्ा प्रालोच्यकाल 
में राज्य के प्रधान पदों पर एकाधिकार स्थापित किये रहे थे।' प्रशासनिक 
सेवाप्री में वशानुगत काय करते रहने के प्रभावस्वरूप दोनो घराने समाज मे 
सामाजिब-प्राथिक प्रतिष्ठा श्लौर पदो पर विभूषित रह थे | राज्य के शासक 
इनकी हवेलियो पर उपस्थित हो कर इनका झ्रातिथ्य स्वीकार करते भौर 
इनको सम्मान देते रहत थे ।? धायिक शक्ति के इप्टिकोश से यह घराने 
प्रथम श्रे री के जागीरदारो के जसे भ्रधिकार रखते थे ।7* 

इन महाजन घरानी ने समय समय पर सै-य सचालन श्ौर सँ-य तायवा 
का काय भी क्या था। कितु सम्पूण जाति ने भहिसा के जैन विश्वास 
रखने के कारण स-य संवा मे अधिक रुचि नहीं दिखलाई। इसीजिए हम 
ग्रालीच्यकाल म उसी वेश्यन्वीरों का नाम पाते हैं जो कि राज्य सेवा म्ने 
जच्च पदो पर नियुक्त रह थे ।& 





। राणा भ्रिप्तिह राणा हम्मीरतसिह, राणा भीमसिह के शासन में मेहता 
प्रगरच-द मेहता दीपचाद, राणा भीमप्तिह जवानसिंह, सरदारतिह 
तथा स्वरृपसिंह के राज्यकाल म मेहता रामधिह मेहता शेरप्तिह राणा 
शम्भूसिह, सम्जनसिह तथा फ्वहनिह के शात्षन में मेहता पत्नालाल । 
इसी प्रकार राणा जगतर्तिह्‌ द्वितीय व राणा राजतिह द्वितीय बे समझ 
में कोठारी चतुभु ज, राणा स्वरूपस्िह व शम्भूसिह के काल मे कोठारी 
केशरीसिंह एवं राणा सज्जनृप्तिह के समय में कोठारी बलव-तसिह 
राज्य के प्रधान रहे थे । ब रि पट्टा बहियाँ वि स॒ 90-904, 
4908 ]99, 926 933-35 बस्ता स | से 3 एवं 6, वि 
स १930 री डीपरी रोजगारी-नव स 5, रा भझ उ , कोढारी, 
पृ 0 4, 65, मेवाड़ कै प्रसिद्ध घराने (उ ई भा 2) 9 
997-999, ]005-6, 00-], 044-5, 020 2] 
030-32 पा 
कोठारी, पृ 6, उ ई भा 2, प्र 678 एबं 743 
उपरोक्त, वी दि पृ 938 
राणा सप्रामप्तिह द्वितीय बे काल मे कोठारो भीभजी फोजबम्शा, 
महता सावलसदाप्त, राखा प्ररिस्िह बातीन महता भंग रचद, राणा भीम- 
सिह के शासन मे महता मालदास, मोजाराम बोल्या सोमच-द ग्राधो 
सेहता देवीच-द राणा रदर्परि ह दे कास में महत्ता घेरसिह, भजीवर्सिह, 


ष्त् है 


| ॥2 ] 


सेठ ओरावर मल का घराता भी राज्य के वकस के रूप म प्रसिद रहा 
था। रागा भागभसिंह के उत्तराल मे क्‍्नल टाड द्वारा इसे हृदौर से 
झारमात्रत कर राज्य कोपाधियारी नियुक्त कया गया था ॥! इमके परिवार 
के लोग राणा फतह्सिह के शाप्तन वाल तक राजा, प्रजा भ्ौर जागीरदारा 
को प्राथिक ऋण देने और साहुकारी ब्याज का व्यवसाय करते रहे थे ।? 
ब्रिटिश सरकार के खिराज चुकान, जागीर-व्यस्था चलाने एवं सामाजिय 
झूढियो का प्रतिप्रदशन करते रहने के कारण राज्य वा राजपूत साम त बग 
अधिकतर साहूब। रो एव ऋणदाता प्रा के श्राश्रित बन गया था ।१ परिशामत 
वैश्य वग राज्य की स्‍झ्राथिक स्थिति का प्रमुख वे-द्र बनता चला गया शौर 
इसीलिए महाजन जाति 9 वो शताब्टी के उत्तराद मे राजनीतिक शक्ति का 
प्रमुख स्तम्भ बनती गई थी ।* 


कायस्य 

9 वीं शताददी के लगभग बायस्थ जाति मे हि दू समुदाय म बणविहीन 
स्थान बना लिया था।” कायस्थ शब्ट के नामांकरण भौर जाति उत्पत्ति 
के विपय पर विद्वानों के मतभेद होते हुए भो* यह सत्य है कि इसकी उत्पत्ति 





सवाईसिह राणा सज्जनसिह के समय मे मेहता लक्ष्मीलाल प्रादि सफल 
सैय नायक रहे थे--सहीवाला, भा ॥, पृ 6] कोठारी पृ 3, 
वी वि पू 939 56] 62 699, 708 9, 933-34, 
943 950, 953 2220 2] ब 2046 47 उ ई भा 2, 
वृ 62, 65-52 658-59 675 677 692 4 748 


उ ई भा 2, प 709 

कोठारी, प 63 64, उ ई उपरोक्त प 843 व 850 

कोठारी पु 37 

डॉ कालूराम शर्मा के श्नुस्तार वश्य समाज ने ब्रिटिश सत्ता का विश्वास 
प्राप्त कर समाज मे शभग्रस्ी स्थान प्राप्त क्या था (उन्नीसदी सदी के 
राज का सामाजिक एवं ग्राथिक जीवन, प 23) कितु यह सत्य 
नही है दृप्टाय-- भूमि व्यवस्था एवं उद्योग वाछिज्य व्यापार भ्रध्याय । 
5 सोशियो इकोनामिक हिस्ट्री भाँफ नादन इण्डिया प 98 

6 डा प्रार जी भण्डारकर डा एच डी साखलिया बडा डी सी 
सरवार के मतमतातर के लिये ग्रथ--उपरोक्त, प 99 


के पे हल+ 


[ ॥3 ] 


के भाष हो यह जाति झभिजात वग से सम्बाधित रही थी ।? मेवाड के 
समाज में इस जाति को माथुर शाखा के लोग विद्यमान थे।? इसमे एन 
प्रशाघा वे रूप मे भटयागर की श्रेणी प्राप्त होती है जो कि पजाब वे! भट- 
त्ैर क्षेत्र से देशाटन करन वाले थे ।7 दिल्‍ली के समीप डासया गाँव से 
प्रैवाड में भाते वाले डासया भटनागर तथा चित्तौड़ वे निवट खराड मे 
बसने वाले खेराडा भटनागर ने दो गोत्र, 39 थी शताब्दी के पश्चातु तक 
घसते रहे थे।* काय के रूप मे भटनागर पुन भलग-भ्रलग प्रशाखाशो में 
वर्गीकृत हो गये थे । राजबीय प्रादेशों पट्टो परथानों भ्ादि पर राणा 
चृष्डादत भ्रौर शक्तावत जागोरदारों फो भोर से प्रष्ठिवत सही' (रवीइृति) 
बा निशान लगाने वाला घराना 'सहीवाला' राजकोय-मत्रालय का काय 
फरते वाला धराना 'बस्थी! झौर प्राचीनकालीन पचबूल (पचायती निणय) 
की समिति का घराना 'पचोली” कायरथ वहलाने लगे थ।* खान-पान वे 
व्यवहार में कायस्थ जाति स्वत पत्र थी ।९ विवाह सम्ब घो मे भ्र-तशशाबा भौर 
प्रशाखा में ही विवाह होते रह थ॑। इस जाति के खान-पान व्यवहारों के 


कारण हो सम्भवत इस जाति को विचलित ब्राह्मण (कायापध्रप्ट ब्राह्मण) 
मात्रा जाता रहा था।? 


राज्य सेवा 
प्रकार्यात्मक इष्टि से कायस्थ जाति विद्वता में ब्राह्मण गुणों, राजरब- 
व्यवस्था भ॑ वैश्य गुणों तथा वीरता मे राजपूत-गुणो से युक्त रही थी ॥९ 





सोशियो इकोनोमिक हिंस्ट्री भ्राफ नाथन इण्डिया, पृ 00-04, सो 
ला मी रा, पृ' 93 

मथुरा के मायुर बगाल के गोड कायस्थ इलाहाबाद मे श्रीवास्तव मुख्य 
भेद थ जिनमे स्थान व कार्यानुरूप पुन प्रशाखाएँ हो गई, जस्ते--मटा- 
रिया, निगम सबमेता प्रादि | उपरोक्त । 

सहीवाला भा | पृ ।, उ ई, भा 2, पर 035 

उपरोक्त । 

टाड एनाल्स भा , पृ 556 57, सहीवाला भा | पृ 6-7 


मास मदिरा प्रयाग के लिए इस जाति म प्रतिब घर नहीं धा। बो वि 
पृ १9॥ 


सोशियो इकोनोमिक हिंस्ट्री, प्र 99 


डा गोपोनाथ शर्मा के भ्रनुसार इस जाति म ब्राह्मण एवं वश्य गुणों का 
सामजस्य रहा था--भो ला मी रा,पृ 93 


का प्अ के से 


छ्छ्त्य 


। 


( ॥4 | 


इस जाति के सोगा ने भालोच्यकाल मे इन वशपरम्परा प्रदत्त गुणों को 
जीवित रखते हुए राज्य की सनिव झौर भसनिव मंबाएँ करते रहे थे। इस 
जाति के स्मरणीय सदस्यो मे वायस्थ दामोदर दास झौर कायरथ श्यामनाथ, 
राणा भ्रमरश्टिह द्वितीय वे प्रधान, स य नायक तथा फौजबरुशी रहे थे? 
राणा सग्रामसिह द्वितीय के काल म पचोली का हा ते राज्य की महत्त्वपूरा 
बूटनोतिक एवं से य सेवा की थी ॥* बिहारीदास पचोली नामक कायस्थ ने 
राणा जगत द्वितीय के प्रधान, बूटनीतिच झौर सेमानायक के रूप मे ख्याति 
श्रजित की थी।? राणा प्रताप द्वितीय क॑ काल म देवजी पचोली राए। 
अ्रदिसिह के काल भे जसव-तराय पचोली राणा भीमपिह के समय में 
किशनदास पचोली राज्य के मुसाहिब रहे थे ।4 सहोवाला भजु नह ने 
राणा स्वरूपसिह के समय मे राज्य क॑ प्रधान पद पर काय बिया था 6 
इसी प्रकार राज्य सैनिक सेवा मे इही घरानो के सदस्य प्रमुख रहे थे ॥१ 
फारसी तथा सस्कृत के विद्वान भ्रध्यापको में राणा भीम कालीन मु शी च दू- 
लाल, राणा सरदारसिह के काल मे लाला चोखालाल राणा स्वरूपसिष्ट के 
शासन में लाला क्ृप्शादयाल एवं राणा शम्भूसिह के समय मे लाला ग्रगां 
प्रसाद भ्रौर मुशी कसरीलाल प्रमुख रह ये ।7 

राज्य भौर जागीर के भधिकारी कामदार से य नायक पश्रश्यापक प्रादि 
श्रधिक्तर इसी जाति के लोग रहे थे ।१ स्‍प्रभिजात एवं सामन्त लोगो से 





4 वी वि पृ 729-30 775 

2 इसी के नाम पर उदयपुर स्थित एक मुहंल्ता “का हजी का हाटा कह 
लाता है-सहीवाला, भा | प -4, वी वि पू 972 

3 वी वि पृ 957, 963 4975, उई भा 2 थ 6]4, 996- 
998 

4 भीम विलांत प्रृ 3] पद 0, टोड- एनाल्‍्स, भा । पृ 453, 
534 वी विपृ 78, १548, उ ई भा 2 पृ 640 

5 सहीवाला भा ], पृ 8, भा 2 पृ 3 २7 29 30, बी वि 
पृ 2025 223, 2790, ४ ई,भा 2 १ 037 

6 सहीोवाला, भा 7, ध्॒ 46, वी वि, पृ 729-30 775, 74 
992 997 2028 उ ई भा 2 पृ 777 

4 सहीवाला भा 2, पृ 42, 60, 72, कोठारी पृ 288 

8 उपरोक्त भा 2, प्‌ 29-30, 64 66 व 72-73, भा 3 पृ 89 
श्रादि। 
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सर्म्या शत रहने के फ्तत इहें इनाम तथा जीविका में लिए जमीन जाय- 
दाद प्रा्त होती रहती थी ।॥? इस प्रकार भू-प्रहिता वायस्थ स्वत दृपका 
को थ णी म भा जात थे वि“तु इनकी भूमि पर कृषि काय इनके घरेलू दास 
प्रथवा गाँव के भ य क्पयों द्वारा किया जाता था। 

सामाजिक भाषिक प्रत्तिप्ठां व सम्मान की सामाजिक श खला मे यह 
जाति राजपुत एव वेश्यो के समाना तर स्थिति बनाय्रे रही थी। कितु 
जाति समाज की श्रेशोबद्धता मे इस जाति के रथान बैश्यो के पश्चात्‌ 
रहा धा। 
चारण भाट 

कायरथ जाति के समान ही चारण भाट जाति भी हि दू समुदाय वी 
वश विहीन जाति वही जा स्कती है । डा शर्मा शिपित है कि गुणा प्रोर 
कम में यह जाति ब्राह्मण भौर राजपूत जाति के मध्य की स्थिति मे रखी 
जा सकती है ।? जि तु विद्वान ने चारण झौर भाट की प्रलग प्रलग जाति 
मे बर्गश्ित्त क्या है? जो कि सत्य नहीं है। इस कथन की सत्यता निम्त 
तथ्यों भ देखी जा सकती है-- 

(प्र) दोनो बग यश इतिहास की सम्राहक जाति रहे थे ।* 


(ब) दोनो वग भपन॑ भपने यजमानों मे प्रतिष्ठित भौर सम्मानित रहे 
थे। 


3 +++-+-++-+त 


। माफ़ी की जमोनें इह सेवा-काल तक प्रदान वी जाती थीं झत सेवा" 


काल मे हो झपने प्रभाव भ्रौर निवेदन द्वारा माफी को बपौती (पेततक) 
मे परिवतित कराने की कई पुष्टिया प्राप्त होती हैं। एस पट्टो के लिए 
दष्टव्य---ब रि पट्टा माफी भोर पट्टा घाप्री वि से 844 परल्युन 
स्रदि 5 वि सर व98 फात्युव सुदि 7, वि स 929, फाल्यूत 
बलि 6 का परवाना-सहीवाला भा 2 पृ 3-24 

सो ला मी रा पृ 94, जिहापनुराग, कविच्द भौर याचद के ब्राह्मणी 
युगां तथा सामिप खान पान की स्वत त्रता व ६ क्ति उपासना के राज- 
पूत्ती गुणा का इस जाति म॑ सामजस्य रहा था । 

सा ला भीरा,पृ 94 97 

ए मेमोच्यर श्राफ से ट्ल इण्डिया भा | पृ 57, हिंदू ट्राइस एप्ड 
कास्टस भा 3 पृ 54 60 थी वि पृ 982 


5 री पृ 47778 80 880, श्रीलाद औदिच्य झामेटा, प 
2] 
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(स) याचकता के अशो मे भतर होते हुए भा दोनो वंग वी जीविया 
साधन याचवाई पर निभर रहा था।)े 

(द) चारण लौग राजपूत जाति एवं राजयुल स भर्म्याधत होने के 
कारशा अधिक सम्मानित २ह थे जबवि भाट लोग जनतापध्राच्ण से 
सर्म्चा घ्त होने के कारख वम सम्मानित होत थे । कि तु सामा 
जिब प्रतिध्ठा के माप पर दोनो मे कोई भ तर नही रहा था ।* 

(क) चारण, लोगो में शेक्षिक भान वो स्‍भधिवता होने से राजस्थानी 
बात, स्यात रासो भौर साहित्य वे लेखक रहे थ जबकि भाट 
भ्रधिवत झपढ होने के कारण पीढीनामा वशावली भ्ौर हुर्सी 
नामा के सम्रहरत्ता थे १ 

(व) कविराजा श्यामलदास णो कि स्वय चाररा जाति के थे, उहोने 
भाटी की भ्रलय जाति वा उल्लेख नहीं किया है 4 


(ग) दोनों वर्गों का सामाजिक प्राधिक स्तर बराबर मार रहा था।* 


इन दोतो वर्गों के ऊेच नीच बे सामाजिक पश्रम्तर को एक ही जाति वी 
दो उप-जातियो म वर्गीद्तत किया जा सबता है। इनमें पारम्परिव विवाह 
सम्पर ध तथा खान पान व्यवहार इसो कारण मही होता था। किन्तु दोनों के 





] सो लामीरा पृ 95-96 
वी वि,पृ 77 780, 2807 उपरोक्त । 

3. उपरोक्त पृ 476-80 उ ई,भा 2 व्‌ 042 43, श्रीलाड 
श्रीदिष्य प्रामेठा पू 30 

4. श्यामलटास ने भाट जाति को भ्रपनी जाति से सर्म्बा घत नही लिपा 
इसका प्रमुख कारण राणा भ्मरिह द्वितीय व॑ समय भाट राजद्रोह के 
फनस्वरूप कई भाट दमनात्मक कायवाही सं तग ही वर घमजार बन 
गये थे । इस बनजारा जाति से चारणों का सम्बंध स्थापित करना 
विद्वान को प्रच्छा नही लगा होगा | फिर 9वीं शताब्दी मे भादों की 
याचकक्‍्ता का स्तर इतना गिरा दिया था कि उनसे चारण सम्बंध 
बतलाता स्वजाति का श्रपमान था, भ्त भाटों पर इसीविय॑ लेखक 
द्वारा नही लिखा गया था । 

5 दोनो वर्गों को राज्य धर्माष गाँव भ्रयवा इृषि भूमि भनुदान देता रहा 
था--वी वि पृ 8, 83, 779, 996 707, 909 प्रादि, 
उई भा 2,पृ 608 


हज 
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प्रतर्जाति विवाहों मे बहिगौँत्र सम्ब ध प्रचलित रहे थे ।? भाटो की लालपा- 
युक्त याच्रक प्रवत्ति ने इस जाति वी सामाजिक स्थिति को प्रतिष्ठा से 
प्र्रतिष्ठा वी शोर प्रम्नतर डियार जबकि चारणों वी सामाजिक स्थिति 
यथावत्‌ बनी रही थी । कितु उनकी प्रतिष्ठा भौर सम्मान के अशो मं 
उभयगामी परिवतन के कारण चारण केवल र्यात बात झभौर रासो के 
उद्भावक' ही नही रहे प्रपितु शव शन शासक तथा जागीरदारा के सुख-दुख 
के साथों परामशदाता झौर सभासद के स्तर तक पहुचने लगे थे ॥7 
पतक व्यवसाय 

वश-परम्परागत डिंगल साहित्य लेखन * वशावली पीढ़ीनामा बुर्सी- 
नामा लखन तथा विवाह प्रादि सामाजिक उत्सव व सस्कारों पर प्रशस्तिगान 
का यजमानी काय इस जाति का मुख्य व्यवसाय रहा था। इस सामाजिक 
सवा के बदले मं मजमान की सामाजिक श्रे णी शोर भाधिक स्थिति के भनुसार 


जीविका 'प्राप्त होती थी। राज्य की ध्रोर से इ है माफी (कर मुक्त) भूमि, 
गाँव इत्यादि प्रदान किय जाते रहे थे % 
कृषि काय 


यजमानी प्राप्त भूमि घारक लोग इृषि काय भी करते थे ।१ इस काय 





श्त गोत्रों में भादा भ्राशिया, भ्राढा प्राहाडा महिरिया, दधिवाडिया 
वारहठ झ्रालि प्रमुत थे-- वी वि. पृ 77 772 व 707 

सी ला मी रा, पृ 96। प्रपनी प्रथ-झाकाक्षा पूणा नहीं होत पर 
भाट लोग कसी भी यक्ति भ्रथवा वश का इतिहांस सनमाने ढंग से 
बंदेल कर सामाजिक उत्सवो या समारोहो मे प्रसारित करते थे । 

ए मंमोइयर श्राफ सट्रूल इण्डिया भा । पृ 5व7-8, उ ई, भा 


2 पृ 033-35 मेवाड़ में कवि श्यामलदास इसके उदाहरश रहे 
थे 


द्रष्टब्य--प्राचीन राजस्थानी गीत भा ॥-2 

$ ढटाड--एताल्स भा 3 पृ 654-57, वी वि पृ 479, ॥8] 
779 707 एब 909 इसी प्रकार लाख पसाव (] हाथी 2 घोड़ा 

मय जेवर, सोने चौँदी को पालकी और भीण, 2 ऊंट 2000 5000 

रू नकद 000-5000 रु वाधिक ग्रामद का गाँव 5000 रू का 

जेवर झ्रादि--बी वि, पू 966) पसाव मिलते रहते थे 


प्रचलदास ख्वीची री वार्ता, वि स 7822 (!765 ई ), वत्र 8, 
सो लामी रा,पु 97 


१] 


[ व8 ] 


में इस जाति को लाभ भधिक रहता था क्योकि जहाँ समाज से उतको नियत 
वार्धिक यजमानी प्राप्त होती रहती थी वहाँ कृषि उपज बर-पुक्त होने के 
बारण उनकी भाधिक स्थिति को सुह” बनातो थी। 
प्रशासनिक एवं सनिक सेवा 

कृषि कम के प्रतिरिक्त इस जाति के लोग सनिक एवं प्रश्सेनिफ सेवाप्रो 
में लगे हुए थे । 8 वी शो मे मरहठो के विस्द्ध इस जाति के कई बवीरो 
में उल्लेखनीय सँ-य सेवाएँ की थो ।? 9 वी शताब्डी मे झ्रा-्तरिक उपद्रवा 
को दबाने व लिए सफ्ल सेनिक कामवाहियो में भाग लिया था। पर्सेलिक 
सेवाप्रो में बारहठ शिवदानसिहू तथा ए्यामलदास के नाम उल्लेखनीम हैं 
जिट्दोंने क््मण राणा भीमसिंह तथा शम्भूतिह व सज्जनसिंह वे शासनकाल 
में शासक मे मुख्य परामशक एवं राज्य मन्नालयों म उच्च पदों पर काय 
कया था ।? श्यामलदास की रुयाति वोर-विनोद पढ वर भ्राज भी एव 
इतिहासकार के रूप में भ्रविस्मरणीय है।* इसे राज्य वी भोर से प्रथम 
श्रेणी के जायोरदारों जसी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रौर कविराजा की उपाधि 
तथा ब्रिटिश भारत सरकार की प्रोर से महामदहोपाध्याय का खिताब दिया 
गया था ॥६ 





। राणा भरिपिह व हम्मी रपिह कालीन झाढा पन्ना राणा भीम कालीन 
घारण सौदा, वारहठ भोपालपसिह प्राढा दूल्हर्सिह स्वरुपत्िह के 
शासतकाल में चारण सुमाणपिह्‌ ब्रजलाल राणा शम्भूसिह व सज्जन 
सिंह के वाल मे प्राढा चण्डोदान श्यामलदास भ्रादि--वों वि पे 
56] 4700, 74-8 993, 206, डा कालिकारजन 
काबुतगो -स्टडोज इन राजपूत हिस्द्री प्‌ 47, इस काय के लिये 
इनके उदक ग्राम प्रदान किय हुए थे--ब रि उ परगना वही विद 
90-4904 93 बता स [| विस 908-99 बस्ता 
स 2, वि स 926 बस्तास 3, बहीखाता चक्‍बदी विस 
3933 बच्ता श्ल 5, खतूणी बही विस 877, बस्तास 6, 
स्टडोज इन राजपूत हिस्द्री प 47 

2 वी विप 84, 4707, 3770, उ ई भा 2 प्‌ 4035 

3 यह पग्रथ राणा शम्भूसिह के शासन मे लिखना प्रारम्भ क्या गया था 
जो राणा फ्तहुसिह के काल म पूण हुमा था--उ इक भा 2, पे 
4034-35 

4. उपरोक्त 


[ 44 9 


व्यापार काम 


राणा अमरसिह द्वितोय के काल म॑ भाटो भौर चारणा द्वारा पेतक 
काय के साथ सामान को एक स्थान से दूसर स्थान पर लान ले जाने बंचने 
का वाशिज्य काय अ्रपना लिया गया था। इस प्रकार के कायरत लोग 
बनजारा कहे जाने लगे थे १ 
जाति के राननीतिक विशेषाधिकार 

शाप्तक वग से सर्म्बाधत होन के कारण चारणो को राज्य तिलक पर 
प्राशीप देने तथा शरणा (प्रपराधी को सक्षरण देने) का विशेषाधिकार 
8 दी शत्ताटी के पश्चात्‌ तक विद्यमान रहा था ।? विन्‍्तु ब्रिटिश भारत 
प्रकार के सरक्षण पश्चात यह भ्रधिकार भरवेधानिक स्वीकृत कर समाप्त 
कर दिया गया था । फिर भी राजपूतों प्रौर सामाजिक स्थितियों पर 
इनका सामाजिक प्रभाव 9 वी शत्ती तक बना रहा था । 


जाति समाज क्री स्थिति भौर श्रकाय मे उपरोक्त जातिगत “यवस्था 
विभिन्न व्यवसायो में सलग्न होते हुए भी जाति-व्यवसाय के नियमों से 
प्रावद्ध रही थी । उनका जाति कम ही उनको जीविका का मुख्य साधन 
रहा था। यहू सभो जातियाँ द्विज वण में मानी जाती रही थी । भब हम 
हिंदू समुदाय को उन जातियों का भ्वलोक्म करेंग जो कि विभिन्न 
व्यवसाया द्वारा निर्मित हुई थीं भोर सामाजिक श्रेणी मे उनका स्थान 
पिछला एवं शुद्र जातियो मे माना जाता रहा था। 
कृषि व्यवसायी जातियाँ 

वसे तो उपरोक्त जातियो के विवरणा से ऐसा प्राभास होता है कि 
सभी जातियाँ प्रत्यक्ष प्यवा प्रप्नत्यक्ष कृषि काय से सलग्न रहीयी क्चतु 
करसा (क्सान) की श्रेणी मे जाट जणावा घाक्ड डॉंगी झौर माली 
जातियां मानी जाती थीं ।१ भेवाड राज्य की जनसख्या से इनमा 


+++++-+-++- 


3 वो दि प 20॥ 779 हिंदू द्राइस एण्ड कास्टस भा 3, पृ 


54 60 बनजारा वा श-द सस्क्ृत के वाशिज्यकार तथा प्राइंत वरा« 
ज्ञप्नार का प्रपश्न श है जिसका भय वाशिज्य-्यवसाय से है। 

वी वि प 996 ]235, 909 स्टडीज इस राजपूत हिसट्री, प 
40 


एनाह्स, भा , प्‌ 577 यढे--मेबाड, प 44-45 मेवाड़ रेजीटन्सी, 
प 37 


के 
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प्रतिनिधित्त 77% था ।? यह जातियाँ स्वजाति नियमों विवाह सम्बधघा 
एवं खान-पान “्यवहारों में वर्गीकृत रही थीं। कितु ऊच नीच का * द- 
भाव इनमें “याप्त नहीं था ॥ सामाजिक श्राथिक पद स्तर पर सभी 
क्सान भ्रपने को 'करसा! कहलाने मे गव सममत ये। ग्राम्य जीवन से 
सम्बधित होत से सामाजिक सम्द घो में सहानुभूति व प्रेम के सृत्र से यह 
जातियाँ धावद्ध रहतो थीं। इन जातियो मे विवाह स्वजाति मे ही क्या 
जाता था फिर भा विवाह नियम द्विज जातिया के समान बठोर नही ये, 
विधवा-विधाह पुनविवाह तथा विवाह विच्छेट सुगमतापुबक रित पौर 
नाता की परम्परानुस्तार हो जाते थे। इसालिए समाज मे इन्हे नातायती 
जातियाँ कहा जाता था।* 


राज्य सेवा 

क्ृपक समूह से सर्म्बाघत होने के कारण इन जातियो से पटेलो” का 
निर्वाचन किया जाता था। यह निर्वाचन शासक शौर जागीरदार को इच्छा 
पर तिभर था भ्रयधा मनोनीत भी कर लिया जाता था ॥7 8 वी शत्ता दी 
के मराठा-उपद्रव काल म यह पद पैतक एवं परम्परागत वन गया था । फ्ल 
स्वरूप पढेलो के प्रजा श्ौर राजा हितवी कार्यों तथा पक्षपातरहित स्थिति 
मे कई भवगुण उत्पन्त हो गये थे । पतक स्थिति मे पटेलो को स्वार्पी लाखची, 
स्वेष्छाचारो, प्रजापीडक बना दिया था। मराठो को खुश रखन वा राज्य 
कोप में पुणु लगाने जमा नहीं कराते झौर प्रजा से मनमानी लागत वसूल 
करते थ।4$ पटेलों का प्रमुख काय भूमि कर को यसूली, राज्यादश का 
जन-प्रचार, बटाई या मुकाते मे राज्याश नियत करना भश्रादि था। राणा भी 
इनका सम्मान करता और राजादेश इही लांगो के नाम पर भेजता था। 
पढेलो को राय सेवा के लिये कर मुक्त हृथि भूमि भौर राजस्व वसूली का 
० हिस्सा दिया जात्य था ।१ 

सामाजिक-प्राधिक माप म॑ चौधरी या पटेलो को छोडकर शेष शपक 


एनाएस भा ॥,प 577 

2 जगदीशमिह गहलोत --राजरथान का सामाजिक जीवन प 57 

3 टाड--एनाल्स, भा । प्‌ 58, यटे--मवाड, ५ 44 48, मशथुरा- 
चाल शर्मा--कोटा राय का इतिहास, भाग 2 प 540 

4. टाड--एनाल्स--उपरोक्त प 580-8 

5 उपरीक्ता 
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समाज श्रेणी में लिम्न दस मे भात थे ।? साम'तवादी व्यवस्था में इनके 
लिए सामाजिक प्राथिक स्तर उच्च बनान का झअ्वसर न तो दिया गया 
प्रौर न इहौंने भ्रपने भस्तित्व एव प्रधिकारों फो चेतना जागंत करने का 
प्रमाण ही कया था । 922 ई का वीजोलियाँ ध्ौर वंगू क्सिन 
भा दोलन इसका प्रपवाद था जो कि प्राधुनिक समय मे राजस्थान को प्रथम 
कृपक क्राई त के रूप मे जाना जाता है । 


पशु पालक जातियाँ 


कृपक जातियो मे सामाजिक इतर पर पशु पालते वाली जातियो मे 
झहीर गुजर नामवः गाय भस पालक जाति ग्रायरी नामक भड बरी 
पालक तथा रेबारी सामव ऊट-पालब' जाति मुख्य रहा थी । राज्य की 
जनसख्या मे इन जातियी का जनप्रतितिधित्व 6% रहा था ।१ इन जातियी 
के लोग मूलत छृपक थे किन्तु कृषि कम के साथ साथ दूध दही घत, पशु 
क्रम विक्रय एवं पशुभ्रो की ऊन से कस्वल एवं गम वस्त्र बनाने कया वा रिज्यो- 
धोग करत थे। गायरी जाति के लोग ग्राम्य जन के पशुप्रो के गोचर का 
बाय भी करत थे जिसक॑ बदले फ्सल-कटाई पर प्रति पशु नेग मिलता था। 
शहर में इस काय की करने वाले माहवारी रकम लेते थ जो कि प्रति पशथ्चु 
 श्राना होती थी ।* पशुआ के प्रजनन कराने पर इ्दे सरपाव में घोती 
भौर पंगडी प्रदान की जाती थी । खाद के लिय इनके पशुभ्रो को खेत पर 
बिठाने के लिए कृपका से इप्ट धा-य का हिस्सा दिया जाता था) 
प्रशुपालक जातियो का सामाजिब-प्राधिक स्तर मूल कृषक जातिया से 
प्रच्छा था | गुजर जाति के कई परिवार राजधघरानों श्रौर ठिकाना से 
सर्म्बाधत रह थे। राजपूत-प्रथा के प्रनुसार शिशु को मा का दूध नही 
टिया जाता था भ्रपितु इस क|य के लिय गुजर स्त्रियां को उपयुक्त माना 





श्यामलदास ने सामाजिक वंग की श्रे णीबद्धता मे इसका स्थान टूसरा 
लिखा ह (वी वि ५ 203) कितु यह वय सामाजिक श्रेणी-स्थिति 
के अनुसार निम्न ही रहा था । 

भीम बिलास, पृ 2[5 । श्यामलदास ने इन जातियो को ततीय दग मे 
रखा है (वी वि पृ 208) किसु यह मूलत हृपक बग मे निम्त 
जातियो वी श्रेणी मे माने जाते रहे थ $ 

मंवाड रेजी सी के प्रकरण 2] की जनसग्या वे प्राधार पर। 
चौहान--राजस्थान वित्ेज पृ 62 
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जाता था | इते म्त्रियों को धाय माँ तथा इनके पृश्नो को घाय भाई या धाबाई 
कहा जाता था। प्रध्ययतवाल मे इन धाय भाई गुजरों वा भलग वग 
घाबाई जाति के रूप म प्रतिस्थापित हो गया था ।? 


धाबाई 


घाय भाई जाति के सदस्य राजपुतो से सर्म्वा छत होने के कारण सामा- 
जिक झाधिक दृष्टि से प्रतिष्ठित शौर सम्मानित रहे थे । राज्य द्वारा इह 
जागीर भूमि प्रशासनिक तथा सनिक पद प्रदान कये जाते थे/१ 8 वी 
शती की राज्य सेवा में राखा सग्राम द्वितोय कालीन घायाई मगराज राणा 
प्ररित्तिह कालीन धावाई कीका शाणा भीमसिह वे समय मे घाबाई हद 
फत्ता भादि उल्लेखनीय प्रशासक एवं सनिक रहे थे ।? 9 वो शताब्दी में 
धाब्राई जाति के सदस्य राज्य वो भ्रघीनस्थ सवा म नियुक्त किये जाने लगे 
थ । इन सेवाप्ना में प्रमुख रूप से शिवार विभाग का प्रव ध शिकार यात्राप्रो 
की यवस्था शिवारों भे शासक व जागीरदारो वी सहायता करना भय 
यात्राभ्रो वी सुरक्षा व्यवस्था भादि का काम मुख्य था।+ इस बाल में 
घावाई लोग पशु-पालन के साथ साथ पूणत कृपक जीवन व्यतीत 4 रने 
लगे थे ॥९ 





4 टाड--एनाह्म भा ] पृ 50-502 

2. घायभाइ वुण्ड प्रशस्ति (गोवधनविलास) वि स 799 (742 ६) 
चनत्र सुदि ] धायभाई मादर प्रशस्तिवि स 82] (764 ई) 
मूल प्रति वी वि,पृ 377]-74 । भय सदभ के लिये वी वि, 
पृ 974, 4520, 537 560 4562 672 673 उ ई 
भा 2 पृ 639 40 663-64 सरदेसाई कोमेमोरेशन, पृ 70 

3 दी वि, उपरोक्त, भेनारिया--मेवाड का इतिहास (प्रप्न शो), 
पृ 498 

4. द्॒ष्टव्य--बच्शीखाना श्काड तथा पड़ा खा बहियाँ--9 वी शतादी 
रा श्र तु शिकार खच वही वि स 930-3] बस्सी जागीर 
घावाई धनराज वा धरेलू रिकाइड--शिकार रा पाना । 

5 बव रि>-पट्टा बही, विस 490] 903 905, बस्तास 
खतावणी वही वि स 97, बस्तास 2 खाता चक्‍बदी वही 
विस 93] बस्तास 5 यट--मेवाड, पृ 44 
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शिल्प एवं दस्तकार जातिया 

इस थंग की जातियो में चतारा सुतार छोपा पिकतीगर पटवा, 
उत्ता खेरादी, महीदोज क्सारा, जडिया मोची गाघी उहार बुम्हार 
एवं बलाई मुदध्य जातिया रही थीं।? इन सभी व सामाजिक सम्बधध तथा 
व्यवहार जाति के भदर ही रहा था । विवाह सम्ब घ मं वठोरता नहीं थो | 
भोजन व्यवहार में जाति-दूरी का भेद सभी जातियो मे व्याप्त था | ह्विज 
जातियो से इनकी सामाजिक टूरो का झ्राधार खान पान से देखा जा सकता 
था। मोचो, बलाई तथा मुस्लिम शित्विया के झ्रतिरिक्त भ्रय सभी के हाथ 
का पानी वश्य राजपुत तथा छाातो ब्राह्मगा द्वारा ग्रहण कर लिया जाता 
था। चतारा, सुगार जश्या क्सारा पटवा सिकलीगर प्राटि का शिल्पी 
जातियों की ब्र-तथ सी म ग्रथ्म रतर था ।? यह जातिया अभिजात एवं 
सम्पन्न वग से सर्म्बा ध्त रहती थीं श्रत दरिद्र व में इनका स्तर सम्मानित 
था। जाति समाज की श्रेणीवद्धता म यह सभी जातियाँ (कार! वहलाती 
थी ।१ कार (कारीगर) जातिया का सामाजिक स्तरस द्विज जातियों से 





] भोम विलास, पृ 25 टाड--एनाह्स (हिंदी) भा ॥, प्र 49, 
वो वि पृ 7670 उ ई भा 2 पृ 662, त2-3। इन 
जातिया के हिंदी नाम क्रमश चित्रवार स्वत्यकार वस्त्र छपाई करन 
वाले भस्त्र-शस्त्र बनाने वाले, ग्र थने बाते, बंदूक बनाने वाले, सुधार 
वस्त्र सिलाई करने वाले, ताबा पीतल के बतन घडने वाले, श्राभूषणशा 
में मीनाकारी करते वाले जूत बनाने वाले, टोकरी शुनकर लोह का 
सामान बनाने वाले मिट्टी के बतत बनाने वाल तथा रेजा बनाने बाल 


हैँ । 


सर्वेक्षण के भ्रनृतार उदयपुर मगर वी जाति प्रावाखन की रचना मे 

सुनारा की गती, उतारा गली, जडियो की स्‍भोल क्सारो को श्रोल भ्रादि 

राज्यआधयद के निकट बन हुई है । यह निकटता उनके स्तरीय महत्व 

को प्रकट करतो है । प्रावासन के लिये द्वप्टव्य--भावास विवास रहन> 

सहन अकरख । 

3 टाड--एनात्स (हिंदी) भा 8, व 49) बअल्चरल हिस्ट्री भ्राफ 
गुजरात, प्‌ 47॥ उदयपुर सभाग मतश्रभी भी ग्रामीण जन कारीगरा 


को कार तथा झ्रात्यज को कम न कै रूप म॑ क्मीन-काझ जातियों का 
मस्वीधन करते हैं। 
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निम्न वथा शूद्र जातियों से उच्च था। युहार, सुधार ध्ीपा, गाँधी भौर 
कुम्हार जातियो वा स्तर जातिप्मतश्रेणी में टितोय तथा मोची, बलाई 
प्रादि ततीय स्तर धर थी।? उस्ता नामक शिल्प) मुस्लिम ध्रमुदाय से 
सर्म्या धत होते के बाइण इसका विवचन मुस्लिम जाति के प्रनुभाग मे 
बरेंगे। द्वितीय तथा ततीय स्तर की शित्पी जातियां जनसाधारण से 
प्रभिजात बग तक के लोगो से सम्ब घत रहती थी भरत इनका काय क्षेत्र 
गाव से शहर तक फवत था । ग्राम्य-शिल्पी भ्रपन उद्योगा वे साथ साथ कृषि 
काय भी करते थ। इसका मूल काय ग्राम्य जनो की “यून भावश्यक्ताभो की 
पूर्ति रहा था, जिसके एवज मे कृषक वाधिक प्रश्न उत्पादन से खलिहाना तेग 
दत थे १ 
राज्य सेवा 

राज्य सवा मे भी वई शिल्पी देनिक, माहवारी प्रधवा बशानुगत बाय 
करते थे । ऐसे शिल्पिया को राज्य को शोर स कपड़ा भ्रप्न का मामा राशि 
झथवा जमीन जायदादे प्रदान की जाती थी ।* इन शित्पा जातियो के उप- 
बग व्यवस्ताय क॑ श्राधार पर विद्यमान थ, जितम राज भोई राज सेवा का 
काय करत थे ।£ बलाई नामक जाति के लोग रेजा (क्पड्टा) बुनने वे काय 





] घेरादीवाढा छीपा गली, गाछीवाडा धुम्हारवाड व मोचीवादा वा 
उदयपुर नगराय वर्गीकरण एवं धावासन स्तर पर भाघारित द्रप्द-य-- 
झावास निवास रहनत-सहन प्रकरण । 

2. राज्य वा राजस्व दिय जाने के पश्चात्‌ किसान भ्रश्न वी ढदरियो से भलग 
अलग हिस्से बना कर शिल्पियों के नग एवं ठृत का हिस्सा भ्रलग करता 
था [यह परम्परा भाज भी विद्यमान है) | विस्तत-भु यवस्था प्रकरण । 

3 व रि खरच रो बहिडो वि स 3904 ]905 व 907, परगना 
बही वि. स 93, वस्ता स , पट्टा बहियाँ वि से 908 
]99 वस्ता स 2, रोजनामा बही, वि स 99 बस्ता स 3 
टीपणी रोजगारी, वि से ]930 बस्ता स 5 सावत रो बहिडो 
विस 932 आ्रादि । श्यामलदास क्तेवशन-- जारी वालो धामद रो 
चिट्टो--कौमी हालत | 

4. भोइयों मे कार भोई (शिल्पी काय करने वात) फूल माली (फूल बचने 
बाल) । इसी प्रव१२ पुम्हारो में सलाबटी कुम्हार (पत्थर गढने व मकान 
की चिनाई करते वाल), हाडिया बुम्हार (मिट्टी के बतन बताने वाले) 
तथा पुम्हार (पानी भरने वाले) का वर्गीकरण भ्राज भी समाज में 
उपलध है। 
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के साथ प्रय उच्च जातियों एवं राज्य के खेता पर मजदूरों करते थे । 
ग्रामोण राज्य सेवा के पद पर इसी जाति के लोगो से गाँवन्बलाई की 
नियुक्ति शौर निर्वाचन किया जात्ता था। प्रालोच्यकाल मे यह पद वशानुगत 
हो गया था । यह पद भी पटल या पटवारी के भ्रनुसार ही राज्य भौर प्रजा 
के मध्य शछ खला का काय करता था जिप्तम पटेल या पटवारी के लिये ग्राम- 
कृषि की स्थिति एवं सूचना एकत्रित करने त्या राज्याधिवारियो की सेव- 
काई का मुस्य बाय रहा थां। इस सेवा को जीविका के रुप मे पटल के 
समान ही इहहें राज्य की ओर से पर-मुत्त भूमि प्रदान की जाती थी । 

प्राथिक स्थिति में शिल्पी जातियों का स्तर दयनीय रहा था| उद्योग- 
शिल्प पर पूणात निर्वाह मही होने तथा 9 वो शत्ती के उत्तराद्ध मे बग्रेज 
सरकार को प्राषिक नीति से प्रभावित भाषात निर्यात के कारण इनमे से 
प्रधिक्तर लोग कृषि काय भपनाते लग गये थे । 


सेवक जातियाँ 


इस वग की जातियों में कदोई तम्बोली तेली नाई बारी, पिजारा 
(मुसलमान) खटोक क्‍्लाल धोबी ढोली इत्यादि प्रमुख रही थी।? यह 
सभी नातायत जातियाँ थी ) इनमे सामाजिक सम्बघ अ्तसभूह रहे थे । इन 
जातियो का पारस्परिक जाति-भेद काय की विशेषता एवं उसक प्रकार पर 
निभर करता थां जसे मिठाई भोजन बनाने वाले कदोइ पान लगाने वाले 
तम्बोली तेल निकालन वाले तेली * बाल काटने व साफ करने वाले माई 
पत्तल दोना बनाने वाले धारी झा दे जाति के लोग, मास-विक्र ता खाक 
शराब विक्रे ता क्लाल कपटे धोने वाले घोवी उत्सव गायन वादन करन वाल 
डोली से क्षामाजिक प्राथिक घ्तर में उच्च थे। सामाजिक धामिक कार्यों में 
नाई, बारो तम्बोली महत्त्वपूण सेवक जातियाँ थी। जिनक बर्गेर उत्सव 
दुताध्य रहता था प्रत उच्च स्तर के समूह मे इनका स्थान विशिष्ट था। 
यहूँ सभी जातियाँ यजमानी पर श्रपना निर्वाह करती थी । 

यजमानी प्राप्त कर्त्ता जातिया के भ्रतगत कुछ जातियो का झराधथिक 
जीवन उनके छृपि काय तथा पसुक व्यवसाय पर भाधारित्त या | कृषि काय 


अि-++---.ह- 


॥ टाइ-एनाल्‍्स भा व, पृ 367, वी वि पृ 579, 729 
राजस्थान विलेज पृ 44 

तेल निकालने वाले घाणी सेली तथा पत्थर का काय करन वाल भाटोड 
तेली कहे जाते रहे हैं । 


अहीशीक 
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करने वाले इस वग के सोग भधिक्तर कृषि मजदूरी (हालो) वा काय बरत 
थे ३ इतका प्राथिव स्तर प्रय सहोटर जातियो के अनुत्रम म निम्नतर था । 


निम्न धातियाँ 

हिंदू समुदाय की समाज व्यवस्था मे जाति समाज कौ निम्नतर श्रेणी 
में भगी भौर चमार मामद जातियाँ थीं। चमार जाति वी उपजातिया म 
मत पशु का चमडा सफाई थे पवान वाले बोला, ग्राम्य चमवारी करन वाले 
रंगर तथा सूभ्र पालने बाल भांवी मुख्य जातियाँ थीं। मुस्लिम चमवारा वो 
बसाई कहा जाता था | शौच सफाई तथा बस्ती सफार्र काय करन याले 
भगी (हि दू) भ्रौर हेला (मुस्लिम) कहलाते थ । इनवी बस्तियाँ शहर भौर 
गाँव से बाहर बनाई जाती थीं। सावजनिक वुभा वे जलाशय का प्रयोग 
घजित था * यह जातियाँ भी भम्तर्जाति विवाह मानती थी इनतम विधवा 
विवाह तथा नाता प्रथा वा प्रचलन भी था। यह जातियाँ समाज व। महत्त्व 
पूरा भेवा करते हुए भी समाज द्वारा दलित रहो थी | इसका मुख्य कारण 
तत्कालीन समाज म बिज्वत हिंदू व्यवस्था व पोगा ब्राह्मणवादी प्रभाव था | 
इनके भावासन भोजत वअस्त्राभूषण तथा रीति रिवाजो पर समाज भौर 
राज्य का कढोर निय.ज्ण रहता था। कोई भी व्यक्ति इसके विश्द्धाचरण 
करने का साहस नहीं कर सकता था। क्‍्याकि इन झाच रणा को बनाय रखते 
की जिम्मेदारी जाति पचायतो को रहती थी ।१ 





3. इन जातियों के कुछ लोग भपनी गृूम-बुरू तथा प्रशसनीय सेवा हारा 
शासक या जागी रदारो की समीपता प्राप्त कर भपनों स्थिति भच्छी 
बना लेत थ, उटाहरणाथ-- 748 ई म॑ तेली जाति के एक “पक्ति को 
सरदारगढ ठाकुर ने प्रपना मुसाहिब (परामशदाता) बना बर जागीर 
प्रव ध उस सांप दिया थया--(वी वि पृ 7729) छितु इस प्रवार क 
व्यक्तियों की सख्या मगष्य रही थी । 

2 छदयपुर गीर्चा भीण्डर, सरूम्बर देवगढ़ बनडा भीलवाड़ा पभादि 
बरितियों का सर्वक्षण वी एस भटठसागर--राजस्थान ड्यूरिय 8 4) 
सेचुरी (भप्र शो) पृ 428, सो ला मी रा पृ 99 

3 चमवार या हेरिजन जातियाँ नये कपडे पहनने का झधिकार नहीं रखती 
थी। यदि नया कपड़ा पहिनना हांता तो उस्त पर कपरे की थंगली 
(टिककी) लगानोी पड़ती थी--प गिरघरलाल शास्त्री स मौखिक 


साक्षात्‌ पर भाधारित । 
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चमकार जाति के सत्स्य पपन पतक व्यवसाय दे साथ हृषि-मजदूरी 
का काय भी परत थ ।? इम भ्रक्तार कै हेय इैंपक श्रेणी मे बीर नामक जाति 
के लोग नदियों के उथले पानी में तरबूज तथा छरबूज की खेती द्वारा भ्पना 
निर्वाह करते थे ।7 

भगी जाति के सदस्य मेवाड राज्य में भधिक नहीं थे ।? इस जाति वा 
बाय सफाई तथा समाज क मृत व्यक्तियों के दाह बम पर परित्यक्त द्रव्य एव 
चम्त्र प्राप्त कश्ना रहा था।* यह जाति जता कि उल्लंछित है, समाज नी 
निम्न से निम्नवर जाति गिनी जाति थी। समाज की दया पर पलने वाली 
डस जाति पर समाज पर दया की जाती रही थी किन्तु इस जाति वा जीवन* 
स्वर मानवता के नाम पर धब्बा रहा था ।£ 


अाय जातियों 
जाति-पमाज के श्र शी क्रम स उपेक्षित शेप जातियों को हम त्तीन वर्गों 
मे रख सकत॑ हैं । 
(क) धुमबकड़ व्यवत्तायी जातिमाँ--ग्राद्डोलिया छुह्दार बॉलदिया एवं 
बनजारा । 
(ख) प्रपराध कमी व लोकानुरजनों जातियाँ-- ()) कजर सासी, 
धोरी, बावरी तथा (2) कालचलिया मट रावत, मेर धादि। 


(गे) प्रात्मवाटी भथवा झादिवासी जातियाँ--भील भीणा एवं ग्रासिया 
(९) घुमदवड “यदसायी ज्ति--गाडोलिया सुहार--गाडोलिया शुहार 





सोलामीरा पृ 99 

वर्षा के दितो मे नदी पार कराने का काय भी करते थे । द्रष्टब्य--- 
वास्पिज्य व्यापार एवं उद्योग प्रकरण 

टॉड--एनाल्‍्स भा 3 पृ 658-59 । उदयपुर से 8 कि मी दुर 
नाई ग्राम में एक हरिजन परिवार रहता है जो भपनी जागीर (क्ाय 
क्षतर) मे 2-3 गाव लिए हुए है। इन जागीरो का वितरण मेवाड 
राज्य का दरबारी भगी जिसे ठाकुर कहां जाता था--करता रहा है। 
इस ठादुर के ब्रश म॑ श्री घुलीराम नामक व्यक्ति भ्रभी जीवित है जिसे 
क्षेत्रीय हरिजन जागीरदार के पद से सम्बोधित करत हैं । 

4 वो बि,पृ 2085 

9 वी शताब्दी मे भो स्थिति ययावत्त्‌ रही थी इसका साक्ष्य भ्राधुनिक 
भारतीय सरकार द्वारा इनके लिए विग्ने जा रहे प्रधाप्त है । न 


[ ॥28 ॥ 


मूलत लुहार नामक शिल्पी जाति की एवं शाखा रह हैं। इस जाति के लौगों 
का पेणा लोह-धातु से कृषि उपकरणा (चाप्त बाटने वी दातली हल का 
फाल, जमीन खोदने की सावल झादि) एवं घरेलू उपकरणों (चलनी, 
सडाप्ती, काटा निकालने का चिमटा बड़े चिमटे भ्ादि) का (नर्माश करना 
झौर बेचना रहर था। यह लोय पारिवारिक समृहो मे बलगाडियो पर देशा- 
टन बरत रहत ये । जहाँ काम वहाँ धाम वे. भनुसार चलना भौर ठहरमा 
इनका जीवन रहा था। एक ही समूह के लोग प्रतसमूह विवाह नही करत 
हे । ध्ाभिप भोजन पर कोई प्रत्चित घ इस णाति में नहीं था। गाडोविया 
लुहार में भौरतें कम होने वे कारण वधु-मूल्य लेने बी श्रथा का प्रचलन था। 
इस जाति मे जाति-पचायत का कठोर निय-लण व्याप्त रहा था | यह जाति 
सामाजिक व्यवहार मे दलित ट्विटर जातिया के भ्रधिक घिक्ट रही थी ।१ 
कठोर परिश्रम द्वारा उपाजित जीविका पर इनका प्लाधिक जीवस निर्भर 
रहता था । 

बनजारा-यहे जाति मेवाड़ के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र म बालदिया (बल 
रखने वाले) भी कहलात थे ।? इनमें हैवासी गवारियां भौर मट नामव तीन 
उपजाति भेद थे।* इनका भाथिक जीवन 8 वी शतती तक ठोक था 
कितु भरहठा बाल में व्यापार-वाशिज्य का पतत इनके लिए भी भाधिक 
सकक्‍ट उत्पप्त कर गया था । 9 वी शताब्दी के उत्तराद्ध में यातायात 
साधनों के विकास में इनकी झाधिकः स्थिति को भवनत किया था ॥६ 
परिणामत इस जाति के कई लोगो ने कृषि कम दृषि-मजदूरी तथा चोरों 
डक्ती का प्रसामाणिक काय प्रारम्भ कर दिया था ॥6 


] वी वि प्र 202 वकिस्तत प्रध्ययन हेतु पुस्तक-डा सत्यप्राल रहता” 
दी गाह्दोलिया लोहार प्राफ राजस्थान, इस्पक्स इण्डिया नई दिल्‍ती 
4968 

2 टाइड-एनाल्स, भा 3 पृ 657 मभबाद सैसेज ]94]ई मे 
बालदिया भलग से लिखा है (पृ <78) जो कि ध्यवस्तायात्मक रूप में 
बनजारा की उपजाति रही है। 

3. हैवासी लोग मुस्लिम गवारिया निम्त जाति तथा वनजारा लाग चारख 
भाट जाति स च्यूत जाति के थे--बी वि पृ 20[ 

4. पोलोटिक्ल क सलटेशन जुलाई ।880 ई न 86 88 

5 इम्पोर्ियिल गजेटियर भाँफ इण्डिया श्रोविशियसल सिरीज खड 2[ 
(दाजपुताना) सत्वत विद्याल्कार--सामाजिक मानव शास्त्र, हू. 246 


[ 729 )] 


(ख) भ्रपराधकर्मी ओर लोकानुरजनी जातियाँ--इस वग की जातियों 
में कजर बागरिया, कालबेलिया, सासी, साटिया रावल सरग्ड़ झादि 
जातियाँ थीं । इन जातियो के विवाह सम्ब ध प् तर्जाति समूह म॑ होते ये। 
रक्त सम्बंधों के भ्रतिरिक्त इतमे कोई विवाह प्रतिब ध नही था ।* बजर 
जाति का परम्परागत व्यवसाय भीणा भौर चारण जाति की वशावली- 
विरद गायकी का रहा था कितु वाता तर में यह जाति घणित कम एवं 
भिक्षावत्ति बरते लग गई थी ।? कालवेलिया ज!ति साप वा खेल दिखाने 
भौर झाटा पौसने को चक्की खरल बट्टा गढड कर बागरिया 'काड, चटाई, 
भ्रादि बनाने का लघु उद्योग कर जीबिका चलाते थे । सरगडा जाति गाने- 
बजाने तथा रावल लोग रमत (नाटक)* द्वारा लोकानुरजन द्वारा प्राप्त द्व य 
से प्रपना निर्वाह करते थे। कजरो को उपजाति नट भी खेल तमाशे दिखा 
कर भपना पेट भरते थे ।7 यह सभी जातियाँ घुमक्क्ड जीवन व्यतीत करती 
थी धशौर जगल में सरकियाँ तान कर रहती थीं | जीविका नहीं चलने की 
भवस्था में भ्रासपास की बस्तियों से चोरियाँ कर पंट भरतो थी ॥7 


भेर व रावत--इस जाति वग के सामाजिक त्रम में मर श्रौर रावत 
मामक जातिया मेवाड़ के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के वय प्रा तो मे रहती थी। मेर 
लोगो ने सभवत बार थार होने वाले मुस्लिम प्ाश्मणो के समय में भुस्लिम- 


वतन 


| थी वि पृ 20-202, मेवाड से सेन 94] ई , पृ 578 | कणर 
एवं साप्ती के विस्तत प्रध्ययन हेतु द्वप्टव्य-से सेज श्राफ इण्डिया 
96] खण्ड 4, राजस्थाम भा 6 पृ 49 

2 उपरोक्त । 

वी वि, पृ उपरोक्तत क्जर एवं रात मे 45 कि मी दूर तक चोरी 

वा धावा कर लौट झाते ये । यह झपना काय पत्थर श्ादि फेक, डरा- 

धमका कर करते घे--सामाजिक सानव शास्त्र, पृ 245 

4 वी वि, 537 

उपरोक्त पृ 20, सेन्सेज झ्लाफ इण्डिया 96], खड 4, राज भा 

6डो पृ 446 

उपरोक्त, पृ 20]-202, उपरोक्त सासी एवं कजर के लिए कहावत 

भी है कि चुट खाकर यह झपना जोवन चला सबते हैं, (मेसेज 96 


44 6 डो, पृ 8) | यह स्थिति इस जाति की “यून तप्ति को इंगित 
करती है। 
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धम अगीकार कर निया था। मुस्लिम धर्मी होते हुए भी इनके रीति रिवाज 
हिंदू भ्रभाव से मुक्त नही हो सके थ ।7 इस जाति बे लोग सम्पय व्यक्तियों 
के यहाँ घरेलू दास चन कर श्रपना ग्रुजारा करत थ ।* सेर भपने स्वामी के 
मेर दाम दातियों को रक्त सम्व घी मानत हुए परस्पर विवाह नहीं करत 
थे ।2? मरो की प्राधिव स्थिति वा प्रनुमान उनकी पैतक दाप्षरव प्रवत्ति स 
लगाया जा सकता है। 8 दी शताब्दी के पूव य॑ भ्रपने स्वामी की सेना के 
सर्तिक का काय करते थे और इनकी जीविका भी चल जाती थी । कि तु 
मराठा प्रतिक्मण काल मे स्वामिया को स्वच्छाचारी भप्रवत्ति भौर निय त्रण- 
विहीत राजनतिक सामाजिक स्थिति ह इस जाति को लुटेरी बना दिया था । 
अग्रेज सरकार के सरक्षण म भाने के बाद इनकी इस प्रवत्ति को रोकने हेतु 
मेरवाडा प्रदेश बा भलग गठन कर इंह सनिक कार्यों भे जगाने के लिये 
नप्ती राबाद छावनी की नीव डाली गई। ]822 ई में इस छावनो में मेर- 
बटालियन की शुरुप्रात हुई।4 इसके साथ ही मरो को कृषि योग्य भूमि 
प्रदान वर कृपक जीवन व्यतीत करने की झोर भी प्रेरित क्या गया था 
कितु इसका अधिव सफ्ल परिणाम नही हुत्ा प्रौर यह छुटेरी प्रवत्तियो म 
रत रहे थे ।९ 





] टाइ--एनाल्‍्स, भा 2, पृ 787-796, वी वि,पृ 98 200 

2 यह गुलाम तीन भ्रकार के होते थे-- (प्र) चोटीकट--ऐसे दासा पर 
स्थामी का पूरा अधिकार हाता था (व) बसीवान- मुस्लिम सर जो 
कि चोटी कट के जसे ग्रुलाम होते थे कितु स्वामी प्रौर दास वे मध्य 
समझौता होता था एवं () अगुवीकट--अ्रपनी अगुलो कांट कर उसके 
रक्त को स्वामी के हाथ पर रखता था। यह दास स्वामी के पुत्रवतत होते 
ये किलतु इस दास के माल भौर जीविका पर स्वामी वा प्रधिकार नहीं 
होता था--बी वि पृ 99 200 

3 टाइ--एनाल्‍्स भा 2 पृ 787-796, वी वि उपरोक्त | 

4. पोलोटिक्ल क सवटेशन 30 दिसम्बर 788 ई से 3] ] श्रप्ने 
822 ई से 48 व 50 30 दिसम्यर 7848ई स 264-474 


टाइ--एवाल्स भा 2 प 53 ट्रीटीज एंग्रेजमेप्ट खड3 पर 
8 ]44 ॥35, 454, 480, वी वि पृ 568 732 


5 3३ ई भा 2, 770 ॥4 


6 इसी प्रकार मोगिया व वावरी जाति वे लोग छूटमार करत रहे थे-० 
प्ेवाड एजेसी रिपोट सत्‌ !872-73, वी वि,प्रृ 729 उ ई 
भा 2 पृ 707 755 
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(ग) प्रात्मवादी झथवा झ्रादिवासी जातिया--इस जाति वगय के झ्रातगत 
भी आप्तिया एव मीणा नामक जातिया रही थी जिहें प्राधुनिक समय में 
भ्रनुभूचित जन-जातियो को श्रेणी म रखा गया है। राज्य के भोमट, मगरा 
छप्पन सेराड उपसमाल के बय क्षीत्र म इनकी सख्या भ्रधिक रही थी 7? 
यह वग भी शाखाप्रो के प्रनुसार वर्गोक्त रहा था ।* इनमे विवाह सम्ब धो 
मे भाई बहिन के रक्त सम्ब घो को छोडकर शेप पर प्रतिब-घ नही था। 
इनम प्रधिकतर नाता झौर दापा (वधु मूल्य) की प्रथा विद्यमान थी ।* 


गह भ्रादिवासी ज्ातिया मेवाड पर बाह्म प्राक्मणों के विरुद्ध निर तर 
राज्य की सेवा करती रही थी ।£ मराठा भ्रतित्रमण काल मे इनवी सामरिव 
सहायता से मरहठा इतने विक्षुब्ध रहते थे कि रस जाति के सदस्यों को देखत 
ही जिदा जल! लिया करत थे ।* सेवाड में स्वच्छ द सार्मा तक प्रवत्तियों के 
फ्लत यह जाति भी शन शने जूटमार प्लौर घोरी हारा भ्रपनी जीविका 
धलाने लगी थी ।९ इस लुटेरी प्रवत्ति को रोबने के लिए राज्य प्रशासन द्वारा 
इनके क्षेत्र मे बोलाई तथा रखवाली नामक माग-शुल्क लेने का विशेषाधिकार 
प्रदात कया गया था।? फिर प्रशासन इनकी लुटेरी प्रवत्ति पर नियभ्रण 
करने मे प्रसमथ रहा था। 9 बी शताइ्दी में प्रिटिश सरक्षण मे प्राते के 
पश्चात्‌ राज्य श्रौर ब्रिटिश सरकार न इस जाति पर नियत्रण स्थापित करने 
हेतु बई सैनिक' कायवाहिया की तथा इनके मुखियाप्र। (गमेती) से शात्ति 
बनाये रखने के समभौते किये ।९ इन समभौतों द्वारा इनक बोलाई भौर रख- 


क+>+++ «० अन्त 3 >> +ननने 


] टाइ--एनालल्‍्स भा 3 पृ 75, वी वि पृ 60-97 


नोतामा भूमारी पारगो वा रा लाउर, दानजी, मोणों म मोटीस व 
परिहार मेवाड मे रहत थे- थी वि धृ 494 व 97, मेसेज भ्राफ 
इण्डिया 964, ख 44 राज भा 6बी। 

दष्टब्य--विवाह्‌ परिवार शव प्रथाएँ प्रकरण । 

टाइ--एनाल्स भा ॥,9 4)3 वी वि पृ 697-98, 742 
प्राट डफ्--हिस्ट्री प्रॉफ दी मराठा भा | पृ 04 

परलिटिड्ल कसलटशन--7 अश्रप्रेत 7822 ई, स 48, ट्रोटौज, 
छाग्रेजमण्ट, ये 3 पू ॥8 थ 454 


इनले ब्रूब_-हिस्ट्री प्रॉफ मेवाड, पृ 72-73, उ ई,भा 2, पृ 
74 


8 उपरोक्त प 74 9] द 74-85 


छ धन + ५० 


ह.732-57] 


बाली भ्रधिकारों का हान होता था भ्त यह समभौते विफ्ल रहे थे? 
अातत इनकी घनी बस्तियों वाल के द्र-- खेखाडा, कोटडा तथा देवली में 
छावनिया बना १२ इह सनिक वार्यों म लगाने का निश्चय क्या गया ।* 
इसके पष्ठ मे ब्रिटिश भधिकारियों को इस जाति वी स्वामिभक्ति तथा इस 
पर स्थाई निमत्रण का लाभ था । इनके परम्परात्मक माग शुल्क के प्रधिकार 
को बना रहने दिया गया था +* 88] मे राशा सज्जमसिह के शासन द्वारा 
इनके जाति नियमो, परम्पराई श्राथिक भ्रधिकारो म भ्रधिकारिक हस्तक्षप वे 
कारणा सम्पूणा भील जाति ने राज्य का प्रबल विरोध बिया था । कई लोग 
मारे गए। प्रात मे राज्य द्वारा इनसे समझौता कर इनके सामाजिव-प्राधिक 
भ्रधिकारों को यथावत्‌ बना रहने दिया गया था ।£ 


कई भ्रादिवासी जो कि ग्राम बस्तियो क॑ श्रास पास रहत थे, गाँवो मे 
बैठ बगार (भ्रवतनिक मजदूरी) द्वारा भपना निर्वाह करते थं। श्यामलदाम 
इनक प्राथिक जीवन के बारे म लिखत हैं कि प्रत्यक राव म बुछ घर भील- 
मीणो के होते हैं, जि-हे वठिया (मजदूर) के घर कहा जाता है | यह गाँव के 
लोगो की मवेशी चराई, घास बटाई इमारत बनवाने तथा बृषि मजदूरी 
का काय करते है इसके एवज म गाँव की श्रोर से इ हे छृषि योग्य मापी- 
भूमि मिली होतो है। कहीं कही यह गाव की चौकीदारी का बाय करते है। 
गाँव के किसान, जागीरदार शोर राज्य वमचारोी लोग इनसे भ्राधा सेर जब 
मक्‍की प्रयवा भरपेट रोटा की दनिक दानकी (भत्ता) पर बेगार के काय मे 





] पो के 30 जनवरी 4839 ई स 39, उपरोक्त वी थि ५ 
952-56 उ ई भा 2 ५ 763-64, 779 

2 84] ई मर मेवाड भील कोप की स्थापना टद्रीटीज एगेज ख 3, 
प॑ )8 व 454 हिस्द्री प्राफ मंवाड (त्रूक) प 84-85 उ ई, 
भा 2 प 739। कितु यह प्रयत्न भी प्रधिक सफ्ल नही हुए थे । 
द्रष्टव्य--राजपुताना एडमिनिस्ट्रे टिव रिपोट (क्नल इडन) 865 66 
ई 866 67 ई (क्नल हेचिसतन)--869 की मेवाड़ एज सी 
रिपोट । 

3. इण्डिया एण्ड नेडिव प्रिसेज (टोवल इन सेद्रल इण्डिया) प॑ 37, 
39 450 

4 वबीवि प ॥92, 2277 28, उ ई भा 2, ५ 822 24 राज- 
स्थान में राजनीतिक जन जागरण प 72-75 
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हमावी का काम लेते हैं ॥? वनवाधो एवं वस्तीवासी भील-मोणो के उपरोक्त 
प्राथिक जीवन से यह निष्क्षा निबलता है कि इनका जोवन कठिन भौर 
सधपपूरा होता था । यद्यपि इनको झ्राथिक भ्रावश्यक्ताशो मे तन ढकने के 
लिए एक दो गज कपडा घास पूस की टपरी मसहुआ की शराब तथा एक 
मंदी मककी की घूघरी इनके सतुष्ट जीवन के लिए काफी होते थे ।* 

ग्रासिया भील नामक प्राय हृपक भील कही कही भूमिया-भोल के रूप 
में जाने जाते थे । यह बग सामाजिक स्तरण म उपरोक्त भीला से अशाप्त 
उच्च रहा था। इनकी शाखा प्रशाखा राजपूतों से मिलती-णुलती रही थी ।* 
यह भी खान पान व्यवहार एंव विवाह सम्ब-घो मे उपरोक्त भीलो के जाति 


तियमी को मानते थे | इनका भ्राथिक जीवन इृधि पर निभर होने के कारण 
सामा-य आदिवासियों से प्रच्छा रहा था । 


मुस्लिम धम समुदाय 


हिंदू समुदाय के पश्चात राज्य की जनसब्या में द्वितीय स्थान मुल्लिम 
सरपुदाय का रहा था! द्विदू जाति व्यवस्था से श्रभावित भारतीय मुस्लिम 
भी विभिन्न स्तरखो मे वटे हुए रहे थे ।* इन स्तरणो मे*-- 


प्रथम स्‍्तर--प्रशरफ समूह का रहा था। इनमे सैयद, शेख एवं पठान 
मुसलमान भ्रात्ते थे । 





वी वि, पृ 66, श्यामलदास क्लेकशन--खारीवालो भामद रो 
चिट्ठी 

इण्डिया एण्ड इट्स नेटिव प्रिस्लेज पृ 743, बी वि,पृ 92, श्री 
चद्ध जन--वनवासी भील झौर उनकी ससस्‍्कृति पृ 3 एवं 35 

में पेज भाफ़ इण्डिया 96] छण्ड 4, राज भा 6थी प्‌ 7 

ऊच नीच थी इष्टि से क्निगम ने सब्यद मुगल, शेख तथा पठान 
(हिस्ट्री भाफ दी सिक्स, पू 3]) एवं राम बिहारीसिह तोमर ने भशरफ्- 
उच्च मुस्लिम अजलफ़-क्षित्तान, मोमीन मरी और भन्राहीमीं व 
प्ररजल--ह॒तालखोर लाल बगी वे भवदल (भारतीय सामाजिक व्यव- 
स्था पृ 28) में विभाजित क्या हे । 

डॉ ग्रीद् के प्रग्न शोध से उदधत--(सदभ--दी एन मनुमदार-- 
रमेज एण्ड कल्चर झॉफ इण्डिया, पृ 30.. क्ग्सले डेविस--हा,मन 
सोसाइटो पर 30, गहलोत--राजस्थान का सामाजिक जीवन, पृ 42 


द्वितोय स्तर--घम-परिवर्तित मुरिलिम का था। (डा गौस मुस्लिम 
राजपुत्त लिखते हैं) इसमे क्यामखानी, मंचाती भादि थे 

ततीय स्तर--पाव व्यवसायी जातियों का था। इसम जुलाहा दर्जी, 
कसाई हज्जाम, कु जडा, घुनिया घोवी फकोर महावत श्रादि थे । 

चतुथ स्तर--नापाव जातिया का था- महृत्तर, जि हैं हेला कहा जाता 
था। 

मुस्लिम धम को मुस्लिम वग निरपेखता का प्रभाव मेवाड वे समाज मे 
प्रचलित नहीं था। विभिन्न स्तरो मे उपस्तरीय भेद विभेद का प्रभाव विवाह 
सम्ब घो व सामाजिक यवहारों पर ममन्ीय नियत्रण रखती थ) |? मुस्लिम 
जाति व्यवस्था पर हि टू जातिवादी प्रभाव के साथ-साथ घम परिबर्तित 
मुश्थलिम-हैवासी बनजारा मेव मर ख़िलल्‍्जों कायमबानी आदि रे कई 
रौति-रिवाज हि दु-रिवाज। के प्रनुसार भ्रचलन मे थे ।? 

मेवाड राज्य मे मुस्लिम समुदाय का मुध्य काय सनिक सेवा रहा था। 
झ्रालोच्यकाल में मराठा क॑ विरुद्ध प्रशसनीय सनिक संवाधो क॑ फ्लत कई 
परिवारों को जमोन-जांगीर प्रदान को गई थी ।* सैनिक संवाप्नो के लिए 
कई परिवार बदुक, तोप तथा बारूद बनाने का काय करते थे जिहं उस्ता 
एवं सोरगर कहा जाता था | 39 वी शत्ती म॒ मेवाड़ ईस्ट इण्डिया कम्पती 
के समभौता होने के बाद सनिक पभावश्यक्ता नहीं होने वे कारण मुस्लिम 
परिवार अय व्यवसाय की श्रोर उमुख हुए। इसम श्रभ्मिक्तर हृषि काय 
करने लगे थे । कृपक मुस्लिम का एक व्यवसायी वग कु जडा जाति से जाना 
जाता रहा है ।* 





] उच्च स्तर का व्यक्ति निम्म स्तर से कया ले सकता था किःतु निम्न 
स्वर के व्यक्ति का विवाह उच्च स्तर में नहीं हो पता था, यह 
परम्परा वतमान काल मे भी विद्यमान है। 

2. प्रश्न पूजना चढावा चढाना ग्राना-बजाना मोहरम को बाजो के साध 
निकालना, मत्यु के बाद तीजा की बठक बीसा या चालीसवा करना, 
कुछ जातियो म॑ तोरण का प्रयोग करना भादि-हिदु ट्राइ स एण्ड 
कास्टस, भा 3 पृ 78-86, गहलोत--रा सा जी पर 50 

3 भीम बिलास, पृ 60 63, टाड--एनात्स भा ! पृ 232 33 
वो वि, 566 67, 693, 75, 79-20 उ ई भा 2 
पृ. 657, 667, 68 

4 बन रि--जमा बहिया वि स ॥90-904, वस्ता स 3 
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क्ृपक वग के अतिरिक्त ध्रय ध्यदसायी वर्गा म॒ रगरज (कपडे रगाई का 
क्ाय करने वाले) चूडीगर (चूडो बताने वाले) सिकलीगर (अस्त्र-शस्त्र 
बनान वाले) विजारा (रूई घुनने वाले), जुलाहा (कपडे बुतकर) इत्यादि के 
साथ हो समाज सेवी निम्त स्तर के लोगों म हृज्जाम क्साई, भिश्ती तथा 
हला मुख्य थे !? व्यवसायी मुस्लिमों का ब्राथिक जीवन स्तर शिल्पियों 
दस्तकारी तथा निम्न जातियी के अनुरूप रहा था। कितु शासक घोर 


जागीरदारों से समम्बा धत व्यवसायी मुसलमानों की स्थिति साधारण मुस्लिमी 
से उच्च थी ।? 


राज्य को प्रसेनिक सेवा करने वाले मुसलमानों में फोलखाना (हस्ती- 
शात्रा) के महावत नाव के कारखाने के नाविक (नावड्या) श्रस्तवल के 
साईस पायगादार हाथियों वो भ्रशिक्षश देने वाले जलेबदार, राज्य सवारी 
पे छुड्दी लेकर चलने वाले छड़ीदार राजकीय क्‍्मठाणों के बढई लुहार, 
पत्थर गढने वाले सलावट चुनाई करने वाले मिस्त्री, मककाशी बरने वाले 
नवकाश प्रादि मुख्य थे।१ इस श्रेणी से उच्च वग बाले राज्य के भुस्लिम 
सबको में हिंसाव क्ताव रखन फारसो व उद्ू की लिखा पढी करने वाले 
मुशी तथा पढाने का काय करने वाले उस्ताद लोग थे। इन राज्य सेवको 
का राज्य की ओर से वेतनस्वरूप भूमि भ्रधवा नकद दिया जाता था।* 


सबिक सेवा मे जमादार हवलदार सुवेदार भ्रजीदत भौर मेजर के पदों 
पर भी कई मुस्लिय लगे हुए थे ॥* 


$ न्‍ 
त-+-++-_..तत0ततत 


] मेहता सपम्रामस्तिह कलेकशन--परगना जहाजपुर री लागत रो नामों, 


छामासुमारी बहो विस ]94 बस्तास ] एवं 33, श्यामलदास 
करेवशन--खा रीवालो पामद रो चिट्टो । 

वस्शीखाना रिकॉड का श्राधार--पावणी बहियाँ एवं पट्टा घहियाँ । 
विधवाप्रा तथा भनाथो को भी परावणी दी जाती चौ--वी वि 

पृ 7792 

3 वे रि--खच बहियाँ सवत्‌ 908-99 बस्तास 2, रा भ छ 
4 व रि--रोजनामा बही, वि स 99, पावण्मी बही वि से 
924 बरता स 3 दोपणी रोजगारो वि स 930, बस्ता स 4 
व 5, यी वि पर 7792 938, सहीवाला, भा 2, पृ 34, 42 

9 वी शी भी परटशों में--एक्लिंग भीम शम्भू झौर सज्जन पत्ठन 
में कायरत नायव' व सैनिक खच- हिसाव फोज खत, वि. से १949- 


(६ 3436 ॥ 


धर्माधिकारियो के भ्राय वर्गों मं काजी तथा मौलदी लोग थे । इनकी 
जीविका घ॒र्माथ भूमि या दान पर चलतौ थी । ऐसे धामिक पुरुषों को कई 
विशेष सम्मान तथा भधिकार भी होते थे जिसके भ्नुसार वे सामाजिक याय 
तथा व्यवस्था बनाये रखते थे।? 


बोहरा मुस्लिम 

झाधिक रूप में समद्ध तथा सामाजिक श्रेणी मे शिया मत को माममे 
वाले बोहरा मुस्लिम राज्य मे विद्यमान थे। बोहरा व्यापारियों का सव- 
प्रथम विवरण राणा शम्भूसिह के काल म प्राप्त हाता है। सम्भवत विशेष 
“यापारिक सुविधा से प्रेरित होवर यह लोग मेवाड म झाये होगे। राणा 
मसज्जनपसिह व समय में उदयपुर के वश्यिक व्यापारियों द्वारा की गई हडताल 
(।878 ई) का बोहराप्रा द्वारा समथन नही किया गया था। फलस्वरूप 
राशा ने इनको अधिक प्रोत्साहन देकर राज्य में विशेष 'यापारिव' सुविधाएं 
प्रदान की थी ।१ यह लोग साहुकारी ब्याज, इत्र, साडियों पर जरी का काम, 
मोती माला भादि पिरोने का काय, कपड़े शौर मनिहारी विज्य-फेरी 
का धाघा करते रहे ये । 9 वी शी के उत्तरोत्तर में लोह व्यवस्ताय के 
थोक' व्यापार पर इहोंने भधिकार जमा लिया या। इनकी भ्राथिक स्थिति 
मुस्लिम समुदाय में भ्च्छी रही थी ।? राज्य सेवापो मे नियुक्त कई मुस्लिम 
राज्य के पभ्ादिवाप्ी क्षत्नो मे रुपयों के लेन देन तथा बाशिज्य का ध धा 
बरते थ। राणा शम्भूसिह के शासत मे उल्लेख मिलता है कि हैदर हिप्तु- 
हलाह ईसाताजराँ तथा रसूल बोहरा नामक व्यक्ति भगरा जिल में ऊची 





932 पडाया वही, वि स 930 967, वी वि, पृ 933- 
35 938 223] 2248-49 सहीवाला भा 2 पृ 42 3 
ई भा 2, पृ 85 

]. राणा भरमर द्वितीय प्रदत्त वि स 764 (707 ६ ) का पट्टा एवं 
राणा सप्राम द्वितीय प्रदत्त वि स 4782 (725 ई ) का पट्टा- 
फोटो प्रति--रा थ उ सप्रह खो ला मी रा पृ 403 

2 वो वि पृ 2722], 2795, उ ई, भा 29 87] 

3 उदयपुर मगर की छोटी भौर बडी बीहरवाडी भीष्डर सलूम्बर प्रौर 
बडी सादडा जागीर की बोहरवाडियो म॑ निर्मित 9 वीं शो के निवास्त 
इसके प्रमाण हैं। इन मकानों की भ्रच्छी भ्वस्था का अकन झ्राधुनिक 
समय भ भी क्या जा सकता है। 


[ 737 ] 


दरा पर रुपया ब्याज देते थे भौर बदले मे भोल लोगो की सम्पूरा उपज पर 
भ्रधिकार कर उहें दास बना लेते थे ।? 


इसाई सप्त॒ुदाय 

इस समुदाय का मेवाडी समाज म प्रवेश 88 ई की मेवाड-ईस्ड 
इण्डिया कम्पनी समभोते के पश्चात प्रारम्भ हुआ था। राज्य में एजेसी 
तथा रेजीडे'सी के ब्रिटिश क्मचारी धम श्रचारक पादरी देशी इसाई, 
सनिक कमचारी इस समुदाय में सम्मिल्रित रहे थे। 


जनगणना की साहियिकी के भ्रनुसार 9 वी शवो के श्रशतिम त्रिदशक मे 
इनकी जनसद्या का विवरर निम्न चा?-- 





488] ई 30 प्राणी 
89! ई 437 प्राणी 
490] ई 243 प्राणी 


| देखो. यूरोपियन... यूरेशियन 
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| ]84 48 ] 


सिक्ख तथा भाय जाति के लोग 9 वी शतती के श्रत्तिम वर्षों मं मेवाडी 


समाज के हिंदू समुदाय में भ्रस्तित्व घारएण करने लगे थे जिनकी सख्या 0 
से प्रधिक नहीं रही थी ।* 


उल्लेखित भ्रध्ययत के निष्क्पत + कहा जा सकता है कि सामाजिक 
उच्चोच्च परम्परा भौर पैतक व्यवसायों ने जातियों की भ्राहृति श्रौर कार्यों 
का नियमन कर रखा था। इस नियमन के भनुसार ब्राह्मण श्रोर ब्राह्मणी 
कृत्य उदग्र रूप से सर्वोच्च एव चमारी काय निम्नतम रहै थे। प्रत्येक जाति 
मे पुन ऊँच नांच की प्रनुप्रस्य सामाजिक दूरी व्यास थी उदाहरणाथ- 
वेदपाठा झोर पुराहित काय करन वलि ब्राह्मण भ्धिक सम्मानित तथा संब 


अत 


। वी वि, यू 2090। पश्राघुनिक काल मे भी काटडा क्षेत्र म कई 


मुस्लिम परिवार गैतक साहकारी का घ घा बरत हैं । न 
भेबाड रेजी सी पृ 38 


उपरोक्त प 52, राजस्थान में राजनतिक जन जागरण, प 46 


[ 38 |] 


वाई करने वाले कम सम्मानित भाने जाते थे ।? व्यक्ति की जाति प्रतिष्ठा, 
सामाजिक प्रतिष्ठा योर भ्राथिक धरतिष्ठा का स्तर उसके पद तथा आपिक 
शक्ति से देखा जाता घा। राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा भौर शक्ति का मुख्य 
आधार राज्य वा शासक था | यह शासव समाज को प्रभु जाति राजपूता वा 
प्रतिनिधित्व करता था प्रत भ्राधिक स्तर पर यह जाति समाज की शक्ति- 
शाली इकाई रही थी | शक्तिशाली इकाई के कृपा पात्रों लोग समाज क॑ 
प्रभिजात्य वग का प्रतिमिधित्व बरते थे । 

प्रप्िजात्य वग के भातित जातियाँ एवं लोग जिनमे भंधिवतर द्विज 
जाति भौर उच्चर्श्न शी के शिल्पी व दस्तकार रहे थे, मध्यम वग का निर्माण 
क्य हुए थे | इस थग में धर्माय भू-धारी जातियाँ भी सम्मितित थी । 

कृषिकर्मो एवं दस्‍्तकारों काय करने वाली भधिवतर जातियाँ निम्न वग 
बी थी । इन जातियों पर उच्च एवं मध्यम वग का सामाजिव-पस्‍्ाषिक दबाव 
रहा था। इनका जावन दासत्य मे लिप्त था | इसी वग मे कुछ जातियाँ जो 
अछूत थी सामाजिक सम्मान की रप्टि से सवथा दलित रही थीं। सामाजिक 
झाधिक पधिकार के नाम पर तिरस्वांर इनको जोविका थी भोर समाज 
का प्रनवरत सेवा इनका घामिक कत्त ध्य माना जाता रहा था । 

यद्यपि उच्चोच्च परम्परा स्‍ग्रोर जमजात स्थितियों ने जाति भेद पमपा 
रख ये कितु एक-दूसरे वो जाति वी भात-भर्मोदा और उपस्तके लिषभो का 
आदर करते हुए व्यवह्ारिक भौर भ्राधिव सम्ब घो मे जातियां प्रययोगयाशित 
थी। इन प्रतसम्बधो म यजमान भौर यजमानी परम्परा न महत्त्वपूण 
भूमिका का लिर्दाह्‌ किया था। इस प्रकार जाति यवस्ताय की हृप्टि स मवाड 
का समाज ग्रामीण-सम्यता शोर प्रादिम सस्ट्ृति को प्रतिबिम्बित करते हुए 
आत्मनिभर, भ्राथिक ब्यवस्था वाला रूढिवादी परम्परागत बातावरण 
अपनाये हुए रहा था । 





६ यह ऊँच भीच की परप्पवरा सन्नी जातियों म विद्ृपान रही थी--जसे 
जागी रद।र राजपूत उच्च ग्रोला राजपूत निम्न व्यापारी महाजन उच्च 
सेवक महाजन निम्न भूमिया कृषक उच्च, हाली कृषक निम्त शभ्रादि । 


क 


अध्याय 5 


प्रशिवार्ट, विवाह एवं ग्रथाएँ 


किसी भी समाज का इतिहास तत्कालीन सामराजिक सस्थाप्रो के स्वरूप 
एवं तत्कालीन समय के समय स्वीवृत एवं प्रचलित प्रधाप्रो से भी सबधित है। 
कम से कम दा सामाजिक सस्धाएँ--परिवार एवं विवाह ऐसी सस्थाएं हैं जो 
ने क्वल मानवीय व्यवहार का नियत्रश पक्ष हैं ग्रपितु स्माज क॑ नियामक 
पक्ष का भी प्रतिनिधि'व करते हैं । इसी प्रकार स प्रचलित समय म॑ प्रषाएँ 
भी उत्त युग की व्यवस्था सबधी बहुत से इष्टिकोणो को प्रस्तुत कर सकती 
हैं। समाज के कई खण्डो की स्थिति इन भ्रयाश्रा के व्यवहार वे साथ जुडी 
हुई है। रूढिवांदी समाज म प्रयाभो का स्वरूप भौर भ्रधिक विचित्र था, 
विशेष रूप से स्त्रियों बी सामाजिक स्थिति के सबध मे । 

रूदिवादी समान से ही परिवार भपने सदस्मो वी सामाजिक प्राथिव 
स्थिति उनके स्थान झौर सम्मान का निर्धारण करता भाया है | इसके झात- 
ग्रेंठ ज-मजात स्थितियाँ सामाजिक स्थान भौर सम्मान ? सामांजीक्ग्ण वी 
प्रक्रिया, परम्पराप्रो भ्रधाभ्रा भ्राचरणों का चाव सहयोग वी भावना भादि 
व्यक्ति द्वारा ग्रहय कमा जाता था। एक प्रकार से परिवार सामाजिक 
जीवन फो प्रथम पाठशाला है ।* झाधिक पक्ष में परिवार द्वारा सदस्यों के 
ग्रापिक उत्तरदायित्व श्रौर श्रमविभाजन का सचारशा सम्पत्ति बा सग्रह भौर 
वितरण तथा भ्रवाध, भपाहिज व वृद्ध की सुरक्षा भोर वल्याण का निर्वाह 
होता है। पारिवारिक व्यवस्थाएँ तथा व्यवस्था पू्ि के लिए विवाह नामक 
ससवा बा तथा तत्सम्बाधी प्रयाभ्रा तथा परम्पराभो का गालोच्य काल मं 
स्वरूप का भ्रध्यपन इस प्रररण का उ्द श्य है 4: 
परियार 


मवाड़ मे सम्पत्ति का भाधार भूमि था ॥5 भू-प्राथित्‌ प्राथिर 


+++-+-++-_. 


| स्पक्ति बी जमगत प्रतिष्ठा ही सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारित करती थी- 


जातियां एवं स्यवत्ताय भ्रध्याय । 
द्रष्ट्य--शिक्षा प्रचलन एवं प्रबाध पध्याय ॥ 
मंवाद्ध राज्य म जाविदा वा मुस्य साधन इधि रहा था। प्रत्य+ व्यक्ति 


[ 440 |] 


व्यवस्थाप्रा के परिश्याम स्वरूप एक परिवार कई पीढियो तक पैतक भूमि से 
बधा रहता था। भालोध्यकालोन भूमि प्रनुदानों के उल्लेख व्यक्तिगत 


भ्रधिकारो 


के स्थान पर वशानुगत झ्धिकारों को प्रतिष्ठापित करते थे 4२ 


कृपिकर्मी परिवारों में सयुक्त परिवार मे बधे रहने का भ्रय प्राथिक कारण 
कृषि के लिए श्रमशक्ति की झावश्यकता थो | झाधिक उपार्जन के लिये दृपक- 
परिवार के सदस्य श्रमविभाजन की प्रक्रिया द्वारा सयुक्त जीवन को कई 
प्रीढिय) तक बनाये रखते थे 4? 


प्रत्यक्ष भधषवा अप्रत्यक्ष भूमि के हृपि उस्ादन का लाभांश प्राप्त करता 
था प्रत राज्य का झ्राधिक जीवन मुध्यत भूमि पर प्राधारित रहा 
था । द्रष्टव्य--जातिया एवं व्यवसाय भौर भूमि व्यवस्था भ्रध्याय । 


4 [प्र 


(ब) 


थारा बंटा, पोता प्रडप्रोठ्म खाता जाज्यों (तुम्हारे पुश्न॒ पौत, 
तथा प्रपीत्र प्रदत्त भूमि का उपयोग करत रहें)-वी थि पृ 
567, सीक्रेट डिपोजिट रिकाड--भू प्रनुदाम पत्र प्रति क्रम- 
3]2 739 460 770 349 347, 353 359 483 
इत्यादि--रा भ्र उ, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पुरातत्व 
एवं पुरालेख, भा पर. 270 

प्रत्येश” घामिव भ्नुदान पर “ स्वदत्ता परदर्ला वा यी हरेतू वस्ध- 
धरामु । कृमिभू त्वा पितभ्ति सहपच्यते ॥ भ्रथवा स्वदत्ता परदत्ता 
वा य हरात व सुधराम । पष्ठि वप सहस्त्राणी विष्ठाया जायते 
कृमि ॥ का उल्लेख भी सयुक्त प्रधिकारों को हनन करत वालो 
को धामिक भय दिखलाता था-वि स 770 (73 ६) 
प्राधाड सुदी ॥2 का ताम्न पत्र, वि स 807 (750 ई ), 
भापाढ बदी 4 की भटियाणी सराय मदर की प्रशस्ति (वी 
वि प्र 774, 526), काठारी पृ 33-36 


2 यज्न शक्ति वे भभाव मे हृधि-कार्यों में मानव शक्ति की झोवश्यक्ता की 
पूर्ति मजदूर रख कर भ्रथवा सयुक्त परिवार के सदस्यो की सामुहिंव श्रम> 
शक्ति द्वारा की जा सकती थी । उदयपुर संझाव के झादिवासी कहा में 
शोधकत्तों के व्यक्तिगत सर्वेक्षण द्वारा स्पष्ट होता है कि भील जाति मे 
बहु विवाह का अभिष्ट कारण प्राथिक रूप म मजदूरी को बचत एव 
सयुक्त थ्रमशक्ति की प्राप्ति रहा है। इसी झाधार पर शोधर्क्ता थे 
इसका उपकल्पना को प्रतिस्थापित क्या है। 


[ |4 ॥] 


शिल्पी, दस्तकार एवं निम्न जातियो में परिवार को भाव का मुख्य 
साधम यजमाती द्रव्य रहता था ।? यह द्रव्य व्यक्ति के स्थान पर परिवार की 
सामुहिक सज्ञा को दिया जाता था। स्‍धत इस सामुहिक प्लास पर परिवार 
का सयुक्त भ्रधिकार माना जाता रहा था। इसके भतिरिक्त व्यावसायिक 
जातियो के परिवारों मे भी श्रम-विभाजन थी प्रावश्यक्ता ने इन जातियो में 
सुक्त एवं सामुदायिक जीवन की परम्परा को बनाये रखा था।* 

उपगेक्त प्राथिक कारणों के अतिरिक्त सयुक्त परिवार घ्यवस्था के 
मेवाड़ में बने रहने के पृष्ठ में कई सामाजिक परिस्थितयों का योगदान रहा 
था। लोक-भय झौर लाज के कारण बद्ध कर्ता के रहते हुए युवक भपने 
परिवार का फाडा (विभाजन) कराने के बारे मे सोच भी नही सकते थे 7 
कुल तथा कौटुम्विक भावना की हृढ परम्परा ने झ्लाथिक रूप में सपत्ति विभान 
जन होने के पश्चात्‌ भी सामाजिक दृष्टि स॑ परिवारी को सयुक्त बनाये 
रखा था ।4 'जो इृढ राखे धम (कत्त व्य) को तिहि राखे करतार' की जीवन- 





] ब्राह्मण जातियो मे इस उपाजन को बस्ती” व भ्रय जातियो में 


“घामोटा' कहा जाता रहा था। यह उपाजन परम्परा उदयपुर संभाग 
के प्राम्याचलो में श्रभो तक विद्यमान है । गावो मं सुनार बढई सुहार, 
कुम्हार भाई झाति परिवार भपनी जीविका फ्सल कटाई पर सेरन' 
के र्प मे ग्रहणा करते थे जो कि -यक्तिगत नहीं होबर पारिवारिक 
होती थी--एनाल्‍्स भा 3 पृ 625 

रैबारी गायरी गाछी भादि परिवारो मे कृषि काय, ग्रोचर काय या 
प्रय व्यवत्ताय थ्रम विभाजन पद्धति के अनुसार स्युक्त परिवार में ही 
सभव थे, द्रष्ट-य-जातिया एवं व्यवसाय प्रक्रण्ण, महाजन जाति के लोग 
वाशिज्य-व्यापार का बहुमार्गी काय सयुक्त परिवार द्वारा कर सकते थे 
भाष्य सु-दर-उदयपुर गजल पद 34 66, कोठारी-पू 42 

“यात परचायतों के प्रच ऐसे मामलों को निपटाने के पूवः प्रधिक्तर 
यह प्रयाध्त करते थे कि 'घर रा भाडा वाजे ही एर घर रो सप 
बयो रहें ठाई घर रा मान ह नी तो परायो ग्रोल भीठो लाग, जग 
हँसाई ब्दे! -(मेवाडी हितोपदेश) क्वल टाड ने भी तत्वालीन पारि- 
वारिक सगठन का द्रष्टात राएा सम्रामसिह द्वितीय के कषनो में उद्घघत 
किया है--एनाल्स भा ॥, पृ 480 वो वि पृ 965 


4 प्रत्येक सामाजिक धामिक कार्यों पर चरघशो (गृह स्वामी या वर्त्ता) के 
जियत्रण मे दो से चार पीढ़ी तक रक्त सम्ब'घी कौटुम्दिक उत्तरदायित्व 


अल 


| ॥42 ] 


साध्य भावना शी विशिष्ट भूमिका मे भी समाज में समुक्त परिवार के झादश 
को जोबित रखा था। घम के रुप मे कत्त व्य वा निर्वाह करते की लाससा 
हेतु व्यक्ति ग्पने पारिवारिक धम के लिये स्व माता पिता, दादा दादी तथा 
परिवाराश्रित भय भनाय सदस्यो की उदरपूत्ति का प्रयत्न करता रहता था । 
यह धमयुक्त भावना व्यक्ति के भम्मुख सयुक्त परिवार से विमुख होन वे' प्रति 
धामिब-सक्ट का भय बनाये रखतो धी ।? सामाजिव' रूढिया वे नियंत्रण, 
पारस्परिक प्राथिक स्वार्यों सामाजिब-धामिक भावनाप्रो एवं नतिक 
कत्त व्यो ने मेवाडी समाज म सयुक्त परिदार प्रणाली वो बनाये रखन मं 
योगदान दिया था । ऐसे सयुक्त परिवारा में पति पत्वी दादा दादी, काबा« 
काकी भतीजे प्रविवाहित झयवा विधवा बहिनें, भाई, पुत्र पुत्रिया, पु 
वल्निया भाई पत्नियां तथा उनकी सतानें सम्मिलित रहती थीं।* 





का निर्वाह पारस्परिक प्रेम व सहयोगपूरा हम-युक्त' भावता द्वारा 
एकत्रित होबर व्यक्त बरत थे--वि स 774 (77 ई) प्ाषाढ 
सुदी । की घुरतारा बावडी प्रशह्ति कोठारी कलेक्शन--विवाह रे मू ता 
रीपानडी-रा भू उ बी वि प ]77, 52]। यह उदाहरण 
भ्राधुनिक काल मं भील मीणा जैस। भ्रादिम जाति की प्रथा से देखा जा 
सकता है कि भील युवक प्रपना विवाह होते ही भलग टापरा (घर) 
बसा लेता है कितु सामाजिक ध्यवहारों मे परिवार के मुखिया (कर्त्ता) 
का तियत्रण मानता रहता है । 

| प्रश्वमेघ री क्या (है प्र), पत्र 30, भ्मर चाद्रिका (हूम्न) पत्र 
6, वात सग्रह (ह प्र) पत्र 60 

2. सुर्तान बावडी की प्रशस्ति वि स 774 (77 ई ), प्रभुवातारण 
वाडी मा दर की प्रशस्ति वि स 849 (962 ६) घायभाई के 
पुल्ष के मदर की प्रशस्ति, वि स 820 (863 ई ) प्रति द्वप्ट ब- 
यी वि प्र 477 52॥ 670 73 भ्श्वमेघ री कघा--उप- 
रोक्त वात सग्रह- उपरोक्त सहीवाला भा 4 पृ 4-5 कोठारी, 
पृ 03-04, 32, 34 वे 37 । विवाह के समय पुरोहित द्वारा 
दिया जाने वाला विवाहोपदेश--तू सास ससुर, ननद देवर पर शासन 
बरने वाली बन बड़ सुहागन हो पोते पड़पोते से खेले प्रादि समुक्त 
परिवार तथा इसके सगठनात्मक स्थिति को इगित करता है--गुटका 
विवाहाचार (हू भ्र) पृ 330 
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राजपुत जाति एव परिवार 


सयुक्त परिवार की उपरोक्त स्थिति मेवाड की प्रभु जाति राजपूतों में 
कुछ भिन्न प्रवस्था लिये हुए भी। राजपूत परिवार के दाता (कर्ता) की 
जीवित भ्रवस्था में उसके पुत्र (कुवर) प्रविवाहित पुत्रिया (डुविरातिया) ह 
पुत्र बधुए (बहुद्मनियाँ) पौष् पीत्री (भेंवर भवरी) प्रपौत्र-अ्रपोत्री (त्ेवर- 
तेंवरी) प्रादि सयुक्त परिवार में :हते थे किन्तु दाता की मत्यु के पश्चातू 
जागीर सपत्ति का मूल प्रधिकार बडे लड़के के स्वत्व मे रह जाता था|, शेष 
पुत्रा को जाग्रोर का ग्रासों (रोटो खच) या भाई-भाग दिया जाता था। 
इस प्रकार राजपूत परिवारों में भ्रधिकतर व्यक्तिवादी परिवार ये ।१ सामा- 
जिक-पारिवारिक-सम्ब-्घो मे इस जाति के परिवारों का प्रारूप उपरोक्त जैसा 
ही रहा या। प्रय जातियो के दटवारे के स्वरूप क्पूण सपत्ति का विभाजन 


था। प्रामाणिक तथ्यों के प्रभाव मैं भय जातियो का विवरण प्रस्तुत करना 
समव महीं है । 


पारिवारिक विघटन 


सयुक्त परिवार के सामाजिक जीवन की उपरोक्त स्थिति का यह प्रथ 
नहीं है कि मेवाड़ मे व्यक्तिवादी परिवार का कोई स्थान नही था। 9 वीं 
शतादी के उपलब्ध प्रमाणो से विदित होता है कि विस्तृत परिवार का 
भाधिक दबाव कृषिभूमि की सीमितता, स्त्रियो के पारस्परिक वेमनस्प एव 
गह-कलह के परिणाम स्वरूप वशानुगत सपत्ति का वाटा (बटवारा) घर- 
घणी की जीवित प्रवस्था में भी कर लिया जाता था ।? 9 वो शताब्दी में 
लिख गए एतिहा साहित्य विवरणो स स्पप्ट होता है कि तत्कालीन भौतिक- 





टॉड--एनाल्स, भा 3, पृ 370-37]॥ 60 ते 80 हजार वाधिक 
राजस्व की जागीर पर 3 से 5 हजार का भाग छोटे भाइयो का दिया 
जाता था। यह उनके बपोता वा प्रश्चिकार माना जाता था । थशावली 


क्रमाव' 827 828 872, 8578 882 अ्लदि से उद्धत , मेवाड़ रेजी- 
डमी पृ 89, 9] 


प्रश्वमेघ रो कथा (हू प्र) पत्र 8, साल मेवाडी री बात (ह प्र), 


पत्र 9, बारहमासी रा दूहा (हप्र) पत्र 53 महता सप्रामसिह 
कलेबशन--वि से 899 रो बहिशे बस्तास [4, रा रा भर बो 


न रू 


हे चल उकआ 5, 


बादी वातावरण का प्रभाव समाज सें फैलना प्रारम्भ हो गया था ।? इसी 
कारण मेवाड की ग्रामीण सस्कृति मे 'तू' भौर मैं! की भावदा व्याप्त होने 
लग गई थो। माया के रूप मे स्त्री तथा घन पारिवारिक कलह का कारण 
बनने लग गया था ।* प्रध्ययतकालीन पुराभिलेख प्रमाणो से भी प्रकट होता 
है कि 9 वी शत्ती बे उत्तर काल मे प्राग्ल प्रशासन द्वारा क्ये गये भूमि- 
सुधारों एवं 'याय ध्यवस्थाप्रा के परिस्याम स्वरूप व्यक्तिवादी परिवार विकास 
की भोर बढने लग थे।? कितु इतना होते हुए भी पुत्र श्रपने वद्ध माता- 
पिता एवं निर्बल पारिवारिक सदस्या को प्रावश्यक्तानुरूप हव भ्रापिव 
उपाजन से खच देते हुए नैतिक कत्त व्य का पालन करता था +4 निष्कष्यत 
कहा जा सकता है कि मेवाड में सयुक्त परिवार एवं व्यक्तिवादी परिवार 
साथ-साथ जीवित थे परातु मख्यात्मत रूप मे सयुक्त परिवारों का स्थिति 
अधिक रही थो ।7 


] लाल भेवाडी री वात (ह प्र), पत्र 9, डोक्री री कथा (हू प्र), 
पत्र 58 

2 डोकरी री क्‍्था--उपरोक्त-- 
पारो बाप सू होई। तरीया पुरख रहें दोई ॥ 
माया सरब है मेरी । हवेली खोसी ल्‍्यू तेरी ॥ 
सनेही सासरया भावे । कद्टम्वी दखी दु ख पावे ॥ 
मात पिता व्‌' दे गारी ! बोले नहीं सब विचारी ॥ 

3 बव रिं--महक्मा प्रदांलत दावाणी रो बहिंडो, वि स 930 
(।873 ई) बस्ता 5 मेहता सम्रामर्तिह क्लेवेशन, फाईल से 8- 
85, ब स 3 फास 546-576 बस 28 फास 577- 
600, ब स 29 मिसल महेबमा खास--घाबाई भेश्लाल-- चतरभुज 
विवाद, कर से 299-300 रा भ उठ + 

4. राजस्थान डिस्टिवट गजेटियर (भीलवाडा जिला) पृ 04 

5 पुरोहित देववाथ क्‍लेबशन--वि स॑ 786 की बही । घर गिनती 
बराड” नामक लागत (शुल्क) संयुक्त परिवार से तथा. धुल्हा बराड ! 
को लागत व्यक्तिवादी परिवार से लिया जाने वाला करों रहा था-- 


एक्लिंग सुरह लेख विस 2860(803 ई ), ठाड--एनाल्स भा ॥, 
पृ 69, द्रीटीज ऐंगेजमेटट खण्ड 3 पृ 5,वी वि, 760 6, 
953 +$ झाधुनिक समय में भी कई जातिया क॑ सामाजिक दस्तूरो म 
घ्र-दीठ” परम्परा का प्रचलन सयुक्त परिवार श्रथा वा भेवाडों समाज 
में प्रबलित प्रभाव को सिद्ध करता है । 
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पैतृक सपत्ति एवं उत्तराधिकार 
मेवाड मे उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम प्रचलित नहीं रहा 

था। मिताक्षरा ? जातिगत तियम, तथा सामाजिक परम्पराश्ना द्वारा उत्तरा- 
घिकार विवाद निश्चित क्य जाते ये । मनुस्मति दे प्रनुसार पिता की मत्यु 
के पश्चात्‌ पैतक सपत्ति का भ्रधिकारी बडा पृत्र माना जाता है तथा भय 
प्रमुजपुत्न मात्र भ्राथ्रित के रूप मे सपत्ति का प्रधिकारी हीता था ॥7 इस 
परम्परा का प्रतिदश हम मंवाड की प्रभु जाति राजपूतो में प्राप्त होता है। 
गासक' की भत्युपरात उसका बडा पुत्र गद्दी का स्वामी बनाया जाता था भोर 
शप प्राताप्मा को ग्रास भूमि जागीर प्रदान कर दी जाती थी । इप्ती प्रकार 
जागीरदार जागीरो म तथा भोमिया अपनी भूमि म॑ से भ्रपने प्रनुजो को 
रोटी खच' के निमित्त ग्राशिक हिस्सा प्रदान करत ये ।4 मनु ने मत्त कर्त्ता 
की विधवा के निर्वाह हतु सपत्ति का भाग प्रदान करना बडे पुत्र का क्‍तबव्य 
दतलाया है। इसके साथ यह यग्वस्था भी बतलाई है कि विधवा इस क्रय 

ब्रधक भ्रथवा पृत्र स्वीक्षोति के वगेर द)न नहीं कर सकती है प्रीर यह सफत्ति 
विघवा की मत्यु के बाद पुन बन पुत्र को मानी जाती है।” मेवाड मे मा 
की इष्टि से स्त्रियों का सम्मान सामाजिक घम रहा था| उनके भरण पोपश 
का दाधित्व उसके पुत्र सामुहिक भ्रयवा व्यक्तिगत रूप में करते थे ।7 





मिताक्षरा विवेर्त सम्रक्त परिवार कार सम्थन करता है कंलाशनाथ 
शर्मा--पारिवारिक समाज शास्त्र पृ 69 


दे पीना शत मा लीग भारत का सामाजिक इतिहास, प्र 


द्रप्टा त--राणा सप्रामर्सिह्द द्वितीय का प्रथम पुन्न राणा जरुतसिंह 
द्वितीय मवाड की गद्दी पर बठा जब कि शेष पुश्र महाराज नाचमसिह, 
भ्रजु नसिह एवं बाधसिंह को बआयोर शिवरती तथा करजाली की जागीरें 
“ग्रास म प्रदान की गई थो, दी नेतावल पमैली पृ 0, उ ई, 
भा 2 पृ 623 

विस 906 (849 < ) का पर्वाना, राणा स्वरूपसिह द्वारा नाथ- 
सिह को (प्रति वी वि पृ 996-97) गोरख्या जागीर का पट्टा, 
मेसरोडगट जागीर वा पट्टा, मेवाड रेजोरे सी, पृ 89, 95 नेताबल 
फ्मीली पृ 27, 46 4 63 

प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास वृ 303 52 

6 क्शमहल रिकाइ- बाईजी राज रा यावी रो विवसे वही दि. से 


5 
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मेवाड़ के समाज मे सयुक्त परिवार वी स्थिति होठ से पतक सपत्ति का 
विभाजन हि दू विधि के ही एवं भाग मिताक्षर झाधार पर किया जाता था। 
परिवार के सभी सदस्य पारस्परिक सहयोग एवं जाति पंचायतों द्वारा 
सम्पत्ति का वटवारा कर लिया करते थे ।? व्यक्तिवाही परिवारों मे दायभाग 
के भ्रनुसार समा पुत्र पतव सम्पत्ति में बराबरी के हिस्सेदार होत थ। 


उत्तराधिकार प्रमाणीकरण प्रथा 

समाज द्वारा व्यक्ति के उत्तराधिकार को सामाजिक प्रमाणीकरए को 
उपरोक्त प्रधा 'पयढ़ी बादी! भ्रथवा भाई-वाट क॑ नाम से जानी जातो 
थी ।? शासक एवं प्रशासक वग के परिवारों मे कत्ता की मत्यु के पाचातु 
उसके उत्तराधिकार का सामाजिक प्रमाणीकग्ण राज्य झषवा जाग्ीर द्वारा 
पुष्ट क्या जाता चा।१ इस पुष्टि के लिय उत्तराधिकारी द्वारा शाप्तक 
भ्रषवा जागीरदार को उत्तराधिव।र शुल्क का तजराना (भेंट) करना पड़ता 
था । इसे प्राप्त करने के उपरा'त शासक या जागीरदार नवीन उत्तराधिकारी 
को पगड़ी बांध कर था खग (तलवार) बाघ कर सम्पत्ति के भधिकार वी 


930-र प्र उ, टॉढ-एनाल्स भा पृ 480 वी वि पृ 
965 कोठारी, पृ 45 46 43 

] “यात बहिडो प्राभटा जात (9 वी सदी)- श्रोड्ृ'स पाठक संग्रह 
मालदाप्त सहरी उदयपुर | ऐसे विवादों मे पारस्परिव' लेन देन झ्रथवा 
सम्पूष्य हिस्से का पीढ़ी त्रम के श्रनुसार व्यक्ति की भाग या बाटा दे 
दिया जाता था । यदि परिवार द्वारा विवाट का निणय नही होता तब 
जाति पचायत भी लोक-परम्परा के रूप म॑ इसी प्रकार का निणय 
करती थी जिसे भ्रातिम निणय व॑ रूप म व्यक्ति की मानना पडता था 
अ्रयथा उस जाति बहिष्कृतो का दण्ड भोगना पड़ता था| यह दण्ड 
जात भदर' कहलाता था। 

2 हिंदू समुटाय मे मतक कर्त्ता की मध्यु के १3 थें दिन यह दस्तूर कया 
जाता रहा है एवं मुस्लिम समुदाय म यह त्रिया 40 वें दिन की जाती 
है प्रात्मवादियों मे इसे तीसरे दिन सम्पन्न कर लेते हैं । 

3 टाइ-एनाल्‍ल्स भा ] पृ 84 85, 580 8] द्रीटीज एग्रेज 
मार खण्ड 3 पृ 49 54 घारा 2, सहीवाला भा | यू 32 43 
भा 2 पृ 26, भा 3,पर 4 कोठारी पृ 45 48 व 30 
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स्वीदृति देता था ।? कर्त्ता वी वि सवान मृत्यु होने पर उत्तराधिकारमनो- 
मयन मतक के रक्त सम्बीधियों भौर समाज के पचो द्वारा विया जाता था। 
यह प्रया खोल रखना कहलाती थी । 


'खोल'-प्रया 


हिंदू धर्माचायों ने मतक के मोक्ष (सुख) प्राप्ति के लिए पुत्र की झावश्यवता 
पर बल दिया है। इसलिए बश वद्धि भौर पितऋण की मुक्ति के साध्य को 
साधने के लिय हिंदू परिवारों मे पुन्र नहीं होते पर भाय के पुत्र को गोद सेने 
का परम्परा) प्राचीनवाल से चली भा रही है ।? मवाड में भी खोल रखन या 
गोद लेने की प्रथा सभी जातियों में विद्यमान रही थी ॥7 बर्त्ता या तो पयनी 
जीवित भ्रवस्था म॑ भ्पने निक्टतम सर्म्बा धयों मे सं एक को गोद रख तंता था 
या फिर उसकी मत्यु के पश्चात्‌ उसवी पत्नी इस प्रधिकार वा पालन करती 
थी ।* गोद जिया पुत्र उस परिवार व वध-पुश्र के जसा ही सभी वेधानिव, 





उपरोक्त, वी वि, पृ 960, 994-95 999, 2002 भादि, 
उ ई,भा 2, पृ 766 793 एवं 828 
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टाडइ न लिखा है कि जागीरदार की नि सतान मृत्यु होने पर उसकी 
जागीर को रा्प द्वारा पुनग्र हित किया जा सकता था--(एनाल्‍्स, भा 
।, पू 87) कितु 9 दीं शताही बे प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि 
जागीरदार की मत्योपरात उसकी पप्नो को गोद लग वा झ्धिकार 
चा--वि स )94 (857 ई ) ज्येप्ठ वदि 7 की प्रामेट ठकुराणी 
मेडतणी को भर्जा (वो वि पृ 962-63) | सल्म्बर रावत केशर- 
सिह की मत्यु के पश्चात वम्वोरा। रावत जोधमिह वा गोद लिया जाना 
>फरिन पोलिटिक्ल कसलटशन जून 6 )864 ई नतावल 
फमित्री पू 72-73 


वि£$ से 89] (834 ई) श्रापाद वदि !2 का राणा सरदारसिह 
द्वारा स्वस्पर्मिह को ग्रोद लिये जाते का गोदनामा (वी वि, पृ 
902) , भामेट ठकुरानी मेडतसी की धर्जी (वी वि पू 962-63)॥ 


यह क्रिया जाति प्रचायत एवं सर्म्या धयों की उपस्यिति मे सम्पन्त को 
जाती ची--उपरोक्त पृ 875 


5 
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सामाजिक धामिक झौर प्राधिक प्रधिकारों वा उपभोग करता था ।? ऐसा 
पुत्र 'धम का बेटा! वहा जाता था ।? धरम पुत्र लिये जाने के बाद यदि 
कर्त्ता वे कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता तब भी घम पुत्र को श्रौरस पुत्र वे समान 
सम्पत्ति का भाग प्रषवा ग्रास ध्राति सधिवार रहुता था 5 

गोद लेने थी इस घम शास्त्रीय परम्परा भौर शासक प्रशासवः यग में 
सामाजिक प्रभाणीवरण करमे बी प्रथा न 9 वी शतती के सामाजिक राज- 
नोतिव यातावरणा मे बई विवाद उत्पन्न कर दिये थे । राणा घम्भुत्तिह तथा 
राणा स-जनसिंह के शासन काल मे बागोर ठिकाने वे महाराजा शादू लसह 
एय सोहनप्चिह का राज्याधिबार दावा प्रामेट जागीर का भगडा * 
विजौल्यां विवाद* एवं बासी की फौजक्शी? इसके प्रमाश थे ।१ इन सामा- 
जिब',, राजनीतिक विवादों का परिस्याम राज्य के सामाजिक जीवन पर भी 
पड़ा भौर “यथा राजा यपा प्रजा! को चरिताथ करने बाली स्थिति ने 
समाज को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया था।" इस वातावरण के 
पतस्वरूप 9 वीं शत्ती बे वाट पारिवारिक वलह तथा विद्व प बी स्या 
मे वद्धि के साथ साथ लोगा मे सामाजिक तियचण के प्रति उद।सीन मनो- 
बत्ति उत्पन्त होने लगी थी। 





] गोद गये हुए व्यक्ति को भपने भौरस पिता की सम्पत्ति मे भाग सेने का 
प्रधिकार नही होता था । 

2. रामप्यारी फो बाडी के मां दर फी प्रशसित विस 847, ज्येप्ठ सुदि 
]3 (प्रति--बी बि, पृ 777)) भूल-बोहडा फी ह॒ठेली स्थित 
माँ दर शिलालेख ! 

3 विस 89॥, भाषाट घदि 42 का गयोदनामा (बी वि, प्र )902) 
विस 898 (84] ई ), भ्रासोज सुदि 9 की स्वरूपर्पिह वी भर्जी 
(वी वि. पृ 392-3)॥ 

4. मेवाड एजे सी रिपोट सत्‌ 874 75 फारेन पोलिटिक्ल (सीक़ेट) 
व सलटेशन जुलाई 880 ई स 48-5, वी वि, पृ 2058 

5 वी वि पृ 964 2078, 2097 

6 उपरीक्त पृ 3995 97 


पर फॉरेन पोलिटिक्स के सलटेशन जून जुलाई 884 ई ,स 23 38 
96 ]05, वी वि, 245 5] 


8 फारेन पोलिटिक्ल व सलटेशन जुन 6, 864 स 60, राजपुताना 
एजे सी रिकाड 865-867 इ भा ॥], वी वि पृ 99 


9 प द्रद तिथि रा दूहा (हू प्र), पत्र 208 20, कोठारो पृ 45, 56 
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परिवार एवं सामाजिक नियत्रण 


उल्लखित विवचन से स्पष्ट हो जाता है कि मवाड म सामाजिय' भाधषिक 
परिस्थितियों के पलत समाज में प्रधिकतर परिवार सयुक्त व्यवस्था पर 
झ्राधारित थे; यह सयुक्त परिवार व्यवस्था, म्ामाजिव नियत्रण वी लघुतम 
इकाई वा दाय करती थी । प्रत्येक परिवार का घरधणी या कर्त्ता भ्रपनी- 
प्रपगो जाति पचायत वा पच होता था । जाति-पचायतें जाति भौर जाति 
मे निहित विभिन्न परिवारों के सामाजिब-धाधिक व्यवहारों पर नियत्रण 
रखती धी।?! इन नियत्रणों के विस्द्ध लोकाचरणा करने वाले ध्यक्ति को 
परिवार द्वारा परिवार से जाति द्वारा जाति से वहिप्ट्रूत बरने वा सामा- 
जिक दणइट प्रषवा प्रायश्वित के सिम प्राधिक दण्ड प्रदान किये जाते थे । इस 
दण्ड परम्परा को मवाडी सोक-भाषा म 'भदर” वहा जाता धा।२ इन 
सामाजिक झाधिव दण्ड मे प्रति लोब-भय व्यक्ति को भपने परिवार तथा 
समाज के नियमों तथा “यवहारों वे प्रति हमेशा सतव रखता था। इसे प्रकार 
परिवार व्यक्ति बे लिय सामाजिक सरवार भौर लोक-याप की प्रथम इकाई 
थ जहां व्यक्ति को स्वय प्रप क्‍ हे सहित सामाजिव' दण्ड स्वीवार 


करना पड़ता था। ५ 
५6० 
परिवार एवं सामाजिक आथिक 
परिवार द्वारा प्रपने सदस्यों के लिय्रे तथा।'सदस्यो.द्वादा प्रपने धरिवार 
दे लिये किये गये सामाजिक भ्राधिक बारयों वा विश्लेषण समाज म॑ प्रचलित 
परम्पराप्रो, प्रथाप्नो तथा विश्वास्तो में देखा जा सकता है। ]8-9 वीं 
शताब्दी का मेवाड़ धारक रूढियो तथा पारम्परिक रचियो से ग्रस्त रहा 


था।? इत रूढियी ध्रौर रुचियो में सामाजिक धामित सस्कार तथा विश्वास 
को जिया जा सकता है, जो कि सामाजिक परम्पराभ्ा के रुप मे विद्यमान 


अ+-++-+--तहत 


. द्वष्टव्य--सामुटायिक व्यवस्था ग्रामीण एवं नगरीय क्षत्रों म जनजीवन 
अध्याय । 

विस 903 ([846 ई ) ज्येष्ठ ददि 7 का राणा स्वरूपसिह द्वारा 
प्रस्तरो(कौए श्रादेश (वी वि, पृ 2048) 

जातिवादी सामाजिक रचना, जातिगत व्यवसायों की परम्परा, सयुक्त 
पारिवारिक व्यवस्था प्रौर सामाजिक “याव का प्रचलन भादि का पूव 


पृष्ठीय प्रध्ययत मंवाड के समाज का रूढिवादों दशन को भ्रस्तुत करता 
है। 


रह थे । इत सत्कारों में परिवार को निरतर स्थिति बनाये रखने दे जिये 
गर्भाधान', गुणी पुश्त वी कामना हृतु 'पु सवा पुत्र प्र्न्‍्नताथ पीमा- 
लानयन नामक प्रारश मा सस्कार थ। इसक पश्चात प्रुत्रोत्पत्ति होने पर 
युत्र के दीर्घायु कै लिए जातकम! युत्र का साम रखते के जिये माम- 
करण, जच्चा की सूतिका निवारण हेतु निष्यमण बच्चे को प्रधम 
शार भोजन छघिलान के लिये भ्रप्त-प्राशन्त , वान नाक छेदते का 'कशाबंध' 
प्विर के बाल साफ कराने के लिये चूदावरण' नामक सरकार किये जाते 
थे | यह सस्कार बाल्यावस्था मे सम्पत्त होते थे । इस संस्कारों थी इति 
होने पर शिक्षा हेतु उपनयवा वेदारम्भा व. सम्रावतत के कौमाए- 
सस्वार भौर युवावाल मे 'विदाह तथा बद्धावस्था मे अश्येष्टी' सरवारो 
में मतिका क्‍सों विष्डटानों वे शाद्ध सम्मिलित होते थे। इन समी 
संस्कारों की सल्या 46 रहती थी? शास्त्रीय मायता के घनुसार धर्म, 
प्प वाम भौर मोक्ष बी जीवत साधना के लिय सस्कार। को पूरा करना 
प्रत्येक हिंदू समुलायी द्विनो का सुझ्य कत वन्य था । सामाजिब रूप स व्यक्ति 
का सामाजीकरण करने तथा भ्राधिक दृष्दि से व्यक्ति को दामित्वपूण बनाने 
में सामाजिक सस्वारो भा विशिष्ट महत्व रहा था।? यहां यह बहा जा 
सकता है कि उपयु क्त सस्वारों की मायताप्रो एव पालवाप्रो व! मुख्य झार 
दशन शास्त्रीय व्याष्या म॑ भधिक लिप्त द्विज जातियो पर हो था । उच्च 
जातियां ही इन सब सस्वार त्रियाप्रो मे प्रमुख भाग सेती थीं। प्रालोच्यवाल 
में उपरोक्त सी सल्कारों का विधिपुव्क पालन नहीं किया जाता था बितु 
इनसदा बेंदिक स्वरूप लोक सस्वारों में प्ररिवर्तित हो चुका था । इसके साथ 
ही पई धार्मिक विश्वास भी लोक परम्परा से चले पाने के कारश धामिक 
प्रथाप्ों का रूप ले चुके थे। हम अ्रचलित शोक सस्वारों तथा विश्वासों रा 
झध्ययन करेंगे । 


प्रचलित लोक सत्क्ार और विश्वास 

परिवार के विकास तथा वरद्धि वे लिये विवाह वा सस्वार हिंदू 
समुदाय मे घामिक भोर सामाजिक दायित्व माना जाता रहा था। धामिक 
विश्वासों के भनुत्तार विधिपूवक क्यि गय विवाहत्पत्त पत्र भ्पने माता पिता 





। झाचीन भारतीय सामाजिक प्राथिक सत्याएं (डॉ कंलाश घद्ठ जन) 
यू 76-79 
2. प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, प॑ 82 84 
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को नरकगामी होने से बचाता है भौर पितश्नात्माप्रो के मोक्ष का साधन माना 
जाता है ।? भ्रत स तानोत्वत्ति करना विवाह का मुख्य सामाजिक-धामिक 
लक्ष्य रहा था।* सन्तान उत्पन्न करने की कामनायुक्त गर्भाधान सस्कार का 
मवाड मे बदुरात प्रथा के रूप मे प्रचलन था। विवाह के बाद इस प्रथा का 
पालन बर गह भ्रथवा वधू गह पर जाति की भलग-भलग मा यताम्रों के भनु- 
सार किया जाता या । बात विवाह की स्थिति मे यह सस्कार मात्र प्रथा के 
निर्वाह हेतु घर की स्त्रियों द्वारा रातिजया' (राजि-जागरण) भौर भागलिक 
गीती स सम्पप्त कर लिया जाता था । वयस्क विवाहिता के विवाहोपरात 
दो तीन वप में यदि सन्तानोत्पत्ति के चिःह नही दिखाई देते तो उसे 'बाभों 
स्त्री की सज्ञा से सम्दोधित क्या जाने लगता था। बाके स्त्रियों का पारि- 
वारिक झौर सामाजिक सम्मान कम हो जाता था । ऐसी स्त्रियो को पारि- 
वारिक प्रताइनाप्री का जोवन व्यतीत करना पडता था ५१ समाज मे बाझ 
स्त्रिया वा शबुन भ्पशकुम माना जाता रहा था। पुत्र प्राप्ति कौ उत्कट 
प्रभिलावा का परिणाम था कि समाज म देवो देवतापों की मा-यता तथा 
भोषों का प्रभाव ध्याप्त रहा था ।4 स्विया पुत्र की श्राप्ति के लिय मन्र ततन्न 

जादू दाना अध्वविश्वासों तथा भ्नाचारों मे फ्म जातो थी ।* नातायत 


+++-++-++.. 


॥ श्री लाइ--भ्रौदिच्य भ्रामेटा (जातीय इतिहास) प 76 


उपरोक्त 
इन प्रताडनाप्रो में स्ास्त का अझ्रधिक हाथ होता था। राशा शजतिह 
द्वितीय की पत्नी महारानी राठौड़ को उसकी सास (राणा प्रतापत्षिह 
द्वितीय की पत्नी) मामी चहुवाण ने केवल इसलिये तकलीफ दी थी कि 
चहू बा थी भोर वश चलाने के लिए कोई पुश्र उत्पत नहीं कर सकी 
थी वी वि प 542 
बा स्त्री की मतोदशा का एक लोकगीत द्रष्टव्य है-- 
सुसरोजी रुसाय सामू देवे म्हानें गा । 
देराणी जेठाणी जुग मा बोल बोलणा ॥ 
जवार हीरे पुतज पालणा ! 
तो लागण रा भेर एक पूत बिणा, म्ह कुल में वामडी ॥ 

ज-राजस्थानी लोक साहित्य, पु 85-86 


जाल मवाड़ी री बात (हु श्र) पत्र 9। रतनारीरतन हिरा वारता 
(हू प्र) पत्र 69, स्यात बात संग्रह (हू प्र ), पत्र 340 
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जातियो में इसके प्रभावस्‍्वरूप वंवब।ह्िव सम्बन्ध विच्छेद तन हो जाते थे। 
इस सम्दाध विच्छेट को जुगडा (साड़ी) फाडना पहा जाता था । 


स्‍त्री के प्रथम गभघारण उत्सव परिवार मे मांगलिय' उल्लास के साथ 
मनाया जाता था | गभ वे' सातवें माह मे घर की बढ़ा द्वारा गभिणी का 
'सोछ' (गोद) भरी णाती थी । यह प्रथा भ्रगरणी' के नाप से प्रचलित रही 
थी ।? इस लोकिव सस्वार पर परिवार वी धाथिव स्थिति वे पझनुसार 
उततव झायोजित विय जात थे। समद्ध परियार भपने से सम्बा घयो को 
भोज वे लिये निमत्रित करत थे। वहा साधारण भौर विपन्न परिवार श्पने 
सम्ब धयो में गुड धाणी वाट बर प्रसन्नता व्यक्त बरते थे ।१ इस सस्वार के 
पश्चात्‌ शुभ मुह्त पर गर्भिणी को पित गह भेजा जात था ॥4 पुत्र होने पर 
स्त्री थी पारिवारिय सामाजित प्रतिष्ठा पा स्तर बढ़ जाता था। परिवार 
मे हर्ष व उल्लास भोर राग रग क्या जाता था। सगे सम्बा धयो को बधा* 
बी (बच्चाई) भेजी जाती थी। दुटम्बियों के घरोपर पार पत्र वी 
बादनवार बांधी जाती थी । इस बाय को सम्पन्त कराने बाली नाइन एंव 
मालिन को पहिनने मे' वस्त्र तथा घायय दिया जाता था। साधन सम्पन्न वग 
के परिवार इस भयसर पर प्रीतिभोज भौर दान पुण्य द्रव्य खच गरते थ॑ 
बहां विपन्न वग के घरों म स्त्रियां बसि की थाली बजाकर तथा सर्म्वा धयो मे 





] द्विज जातियों थे प्रतिरिक्त भ्रय जातियो मे स्त्रियां विवाह विच्छेद बर 
दूसरा पति वर सकती थी। वेघानिक विवाह नहीं होने के कारण मगह 
'नाता' पहलाता था। नाता का शाब्लिक भ्रथ नेह या प्रेम है इसलिए 
नाता करना प्रेम विवाह वा रूपा-तर कहा जा सकता है । 

2. यह पु सवन सस्कार का जौजिव रूप था (सुपवीरसिह गहलोत- राज 
स्थान के रीति रिवाज पृ 2-3 तथा 4) | गर्भिणी की गोद म॑ वद्धा 
द्वारा पा प्रकार क फ्ल (पत्र फल) डाले जात थे जो कि शुभ कामता 
के चिहु माने जाते थे । 

3. बोठारी पृ 200 
उपरोक्त । प्राधुनिक काल म भी प्रथम सत्तानोत्पत्ति के लिये गभिणी के 
पिता प्रथवा भाई द्वारा पितगह ल जाने का प्रचलन विद्यमान है। इसका 
कारण गर्भिणी की स्वधुर गृह मं सकोच लज्जा का वातावरण कहा जा 
सकता है--सत्यपाल रूहेला--दी गाडोलिया लोहार भ्राफ राजस्थान 
पृ 464 
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गुड घाणी बाट बर अपनी प्रमन्नता प्रकट करती थीं।? सम्पन्न परिवारों मे 
नवजात शिशु को चांदी के चम्मच से शहद दिया जाता था झौर साधारण 
जन मे जातकम नामक ससस्‍्कार की प्रथा का निर्वाह धर की बद्धा द्वारा शिशु- 
मुंह में 'जमघट्टी'! डालकर क्य्य जाता था।? शिशु जम के छठे दिन 
“छठी पूजन के रूप में विधाता की भ्चना की जाती थी ।7 इसके चार दिन 
बाद सूरज पूजन! का सस्कार क्रिया जाता था| इस भ्रवसर पर बच्चे वी 
बुभ्ा द्वारा बच्चे के लिय अस्त्र तथा श्राथिक स्थिति के प्रनुसार भाभूषण 
लाये जाते थे। इस परम्परा को दृढ' बहा जाता था ।* इसी प्रकार की 
होथा की ढू इ? नामक प्रथा मे होली के दूसरे दिन जाति सदस्यों द्वारा 


७+++--++-++++ 


। भप्रखभेद री क्या (ह प्र) पत्र'2 डोकरी री कथा (ह प्र) पत्त 
49, वी वि,पृ ।707 कोठारी प्र 32 

डा गोपोनाथ शर्मा द्वारा इस सस्कार का प्रचलन भभिजात वग के परि- 

वारो तक सोमित रखा गया है (सो ला मी रा, पृ 0) क्ततु 

लोक परम्परा के प्रचलित व्यवहारों म॑ यह निम्न वग से उच्च वग तब 

विद्यमान रहा था (जातक्म पद्धति ह प्र सस्कृत पत्र 40, अखमेद 

री कथा हू प्र पन्न 2) भौर भाज तक विद्यमान है। 


जोक विश्वास के पश्रमुसार इस दिन भाग्य देवता ब्रह्मा द्वारा शिशु के 
जीवन वा भविष्य तैयार किया जाता है प्रत ब्रह्म को भच्छा भाग्य 
अदान करने के लिये प्रसन्न करने हेतु यह पूजन होता है (दी गाह्त्या 
सोहार पृ 67) | जच्चा वक्ष की दीवाल पर विधाता का भित्ति- 
चित्र बना कर उसके सम्मुख रात भर घी पषवा तेल वा दीपक जलाया 
जाता है हस चित्र के श्चचनाथ घान झौर गुड रखा जाता है इस 
सामग्री को प्रात प्रमूतिबर्ता नाइन ले जातो है। यह छदी की पूजन 
विधि श्राज भी प्रचनित है । उस टीपक का काजल ऊच्चा भौर बच्चा 
हो भ्रौख मे लगाया जाता है जिसका तात्पय यह है कि वह भविष्य के 
काय भली प्रवपर देख कर, व्रिया्वित कर सर्वे 

डोकरी रो कथा (ह प्र), पत्र 49 ईशरग्रबावली (हं प्र) पत्र 7॥ 
साधारण परिवार की बुधा केवल 'जगल्या टोपी', मध्यम प्राधिक स्थिति 
वाली गोट दिमारी बाल जगल्या (वस्त्र) तथा उच्च प्राधिव' स्तरघारी 
कोर-किनारी लगे जगह्या! वे साथ चादा निधित कठ हालरी! बढ़ि 
हा पादोरा शोर हम्त बगन ढरड़ा भ्रादि सादी थीं ) 


2 
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सामुहित' रूप में नवजात शिशु के पश्वार के यहा हूं ढ़ आयाजित की जाती 
थी। इस उत्सव मे परिवार अपने नवशिशु को जाति पचो के मध्य ला कर 
उनसे शिशु को भाशीर्वाद और अपनी सामाजिक्-भाषिक पद भौर प्रतिष्ठा 
के प्रनुसार जाति पचो यो जल-पान कराता था | इस परम्परा का उद्द श्य 
संभवत जाति के सम्मुख पारिवारिक प्रसन्नता की प्रभिव्यक्ति भोौर जाति 
द्वारा शिशु को जाति सदस्य के रूप म पजीक्ृत कराना रहा था । 

नामबरण? के लिये द्विज जातियों में ज्योतिषियों से ज-मकुण्डलियाँ 
बनवाई जाती थी । नक्षत्र विचार कर शिशु के ग्रहा वी शुभ भ्रशुभ देखा 
झाता था ।? निम्त जातियो ध्या प्रादिवासियों मे इसके लिये कोई निश्चित 
मायता नहीं यो । इन जातियों मे समाज प्रचलित नाम देवरो के द्वारा दिये 
गये नाम? प्यवा जिस दिन या माह में पदा होते उसी सज्ञा का नामकरण 
कर लिया जाता था।? बच्चे की सवा माह से डेढ माह की उम्र के मध्य 
'ऋरमा पूजन! की प्रथा हेतु जच्चा को स्नान कराने के बाल धर की स्त्रियां 
मगलगान करती हुई कसी तालाब तथा कुए पर ले जाती थीं । वहा जेल में 
पकाय गए धात (बाबला) को जल में विसर्जित कर बूप पूजन की जाती थी । 
इस प्रथा के भ्रचेलत वा सुप्य कारण जच्चा भौर बच्चे को मगल कामना 





] झाढा विश्न-भीम विलास [हु श्र) पद 40 प्‌ 0 राजा रिसालु री 
वात [वि से 822 को ह प्र) पद 40 पत्र 62, डोक्रा री बधा 
(है प्र) पतन्न 44, समाज मे जम नाम वे साथ साथ प्रचलित नाम 
रखने की परम्परा विद्यमान थी जैसे-राणा भीम का जाम नाम 
जुगुल सिह था (भीम विलास---उन्लेखित), राज्य के प्रधान वोठारी 
चलव-तस्सिह का माम ख्यालीलाल था कोठारी पृ 43 

2. बच्चे बच्ची एदा नहीं होन पर लोक विश्वासो के भ्मुसार देवताभ्ो की 
मन्नतें माभी जाती थी। इसके लिये देवरों म पालना बांधा जाता या 
कोई भखरा भ्राखडी (घारणा) ली जातो थी। काय पूरा हान पर 
धारण-विचार के प्रनुसार प्रसादों (घामिक भोज) तथा चढ़ावा क्या 
जाता झौर वहा भोपो वे द्वत्ता टिया गया नाम स्वीकार किया जाता 
चा--मैवाड नो छट 8-5 

3 शनि उत्पन्न धावर-यावरी रवि उत्पन्न दीतो दीती, सोम वाले की 
सोमा सोमो संतान अधिक होने पर धाप्या, जोवित नहीं रहते हुए 
होने पर श्रमरा प्रादि वर्ज प्रकार के विश्वास प्रचलित रहे थे, टी पी 
नाईक--ए स्टडी भॉफ दी भील्स, पृ 09 
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के साथ जच्चा को प्रसव-विधाम वे पश्चात्‌ धर के साधारण कार्यों को 
करने थी पारिवारिक स्वीकृति प्रदान करना था। मह भ्रथा निष्कमश 
सस्वार का प्रतिदश थी । 


बोटन के नाम से प्रजलित प्रनप्राशन्न सस्कार द्विज जातियों मे मात्र 
नाम के लिये पूर्णो क्या जाता था। इस प्रथा में दात भाने की उम्र मे शिशु 
को दुध भौर चावल की क्षीर वना कर मु ह शूठा कराया जाता था| इसका 
उद्देश्य शिशु को खाद्यग्पेय पदार्थों के प्रति रुचि उत्पन्न कराना रहा था । 
प्रत्येक जाति में भड़,ल्या उतारने या चग लेने फी प्रथा भी प्रचलित रही 
थी। धामिक दिश्वासों के अनुसार वालक की 3 से 7 वष तक वी एक्यश 
प्रायु में सिर के बाल साफ कराये जाते थे । यह प्रचलन चुडाक्म-सस्कार' 
वा प्रतिरूप रहा था । इस प्रचलन में यदि वालव मश्नतो से उत्पन्न हभा होता 
तो 'बोलमा! के प्रवुसार देवरों या धामिक स्थानों पर सामाजिक-धा्मिक' 
उत्तव भौर उल्लास के साथ बाल उतारे जात थे ।१ इन बालों का नदी या 
पवित्र ताज्नाद मे विसजन क्या जाता था। बाल काटने वाले माई को मज- 
मानी (महमानो) दी जाती थी ।? इसी वय मे बालक-बालिकाप्रो के नाक- 
कान छिंदवा वर मशावेध सस्कार पूण कर लिया जाता था। इस क्‍म के 
लिये सुभार को नारियल तथा गुड का परारिथ्रमिक दिया जाता था ।१ 

बाल्य सस्कारो के पूर्ण होन पर द्विज जातियो में उपनयन श्स्कार किया 
जाता था । यज्ञोपवितु का धामिक विश्वास केवल ब्राह्मण जातियों मे माना 
जाता था, प्रयधा राजपूत एवं वेष्णवोपासक' महाजन जातियो मे हिदद 
परसपरा का विर्वाहू करने के निमित्‌ जनक घारण की जाती थी ।* ब्राह्मण 
५ अल अल  द 
 सहीयाला, भा ॥ पृ 33 
2. मजमानी के लिये नाई को पहरावशी (पगडी घोती एवं अगोछ्दा) तथा 

प्राधिक स्थिति के भनुसार धा“य दिया जाता था । 
डॉ क्लाश च द्र जेन के प्रनुसार वण्वेध सस्कार मात्र भल्‍्वरणा पे 
लिय ही प्रचलित नहीं या अ्रपितु यह विकिप्सा के रूप मे बालक- 
बालिकाप्रो ऋ प्रष्डकोप तथा श्रांत्रवद्धि श्रादि रोगों से रक्षा भी करता 
पा-प्राचीन भारतीय सामाजिक भाधिद सस्याएँ पृ 76-77, राज- 


स्थान मे रोति रिवाज, यू 6-7, दी गाडोल्या लोहार प्रॉफ राजस्थान, 
पृ 67-68 


स्यामत्तदास क्लक्शन वि स 822 (]765 ६ ) का बरमांनोजा रे 


3 
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[| 56 |] 


जातियो में इसे धारण बरने के बाद घान-पान शुद्धाशुद्ध बे निपेधों का 
पालन करना पडता था नहीं तो उसे सामाजिक दण्डो स दष्डित होता 
पड़ता था ।? वेदारभ भौर समावत्त न के वैदिक सलवार मेवाड़ में बदिव' 
शिक्षाभाव तथा ब्राह्मण जातियो में प्रशिक्षा के प्रभार स्वरूप ग्रायत्रिमत्रो- 
चदेश तथा भिक्षाघरण का भभिनय किया जाता था। इस भभिनय म॒ब्रह्म 
चारी प्रपने सम्ब्धियों से भिक्षा मागते हुए विद्या प्रध्ययन हेतु बाघी के 
लिय छगोटी धारण क्य नंगे पाव बुछ दूरी तक दोडता था तत्पश्चात्‌ 
उसका मामा उसे पकक्‍ड कर समावतन की परम्परा ने रूप में उसे नवीन वस्त्र 
पहना कर घर ले झभाता था ।? हि दू सस्कारा के प्रभावत मुस्लिम समुदाय मे 
भी कई परम्परात्मव सस्वार विधमान रहे ये, जिनम मुख्यत बिरध, प्रवीका 
नमक चाशी, खतना झोौर हातया सुझ्य ये | 

उल्लेखित सस्कारो के पूर्ण होने के छाद जीवन बा मूल भौर परिवार" 
ससति का महत्वशाली सस्वार स्त्री पुरुष के विवाह द्वारा पूए किया जाता 
था। वसे विवाह समाज के सभी धामिब्र समुदायों मं भनिवाय पावश्यवता 
के रूप में विद्यमान रहा है कितु हिंदू समुदाय में यह सामाजिक घामिक 
प्रधाप्ना तथा विशिष्ट जोवन पद्धति का अग होने के कारण हम हिंदू विवाह 
की प्रधाप्रा झौर सामाजिक-प्राथिक प्रभावा की दृष्टि से इसकी व्यास्या 
करेंगे । 


विवाह सगपन प्रथा 
विवाह सस्कार का प्रारम्भ सगाई या सगपन प्रथा द्वारा स्थापित कया 
जाता था ।£ भील, प्रासिया भौर मौणा जातियो म जीवन साथी निर्वाचन 





बहिड्ो उपनयन पद्धति (हू प्र, सस्दृत, वि से 4748) राखा 
जगतसिंह का यज्ञोपवीत सस्कार--बी थि, पू 965, श्रीलाइ-- 
झ्ौदिच्य भ्रामेटा पू 56 

श्री लाइ--भौदिच्य प्रामेठा पृ 56 

वी वि, १ 85 श्री लाड--उपरोक्त पू 6 

राजस्थान के रोति-रिवाज पृ 06-0 

भीम विलांस पद 235-39, प 68 लाल मंवाडी री वात ([ह प्र) 
पत्र 86 87 वीजा सोरठ री वात [ह प्र), पत्र 27 28, इसे तिलक 
प्रधा भी बहते थ--सहीवाला, भा ] पृ 37 थी वि, पू 755; 
कोठारी ५ 33 
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| स्वच्छद परम्परा के परिणाम स्वरूप सगपन प्रथा का प्रधिक प्रचलन 
ही था । कि तु ट्विज एवं निम्न जातियो में इस परम्परा का निर्वाह बिया 
ता था। सयुक्त परिवार व्यवस्था मे विवाह व्यक्ति के लिये नही प्रपितु 
रिवार के सामाजिक-धामिक दागित्वो कै निर्वाह भौर नैतिक' मत्त व्या को 
ण्‌॒ करने हेतु परिवार द्वारा उसके सदस्य का विवाह कराया जाता था । 
सलिये घर धरती द्वारा है| सदस्यो के वैवाहिक सम्व ध निश्चित किये जाते 

। कया का परिवार भच्छा वर खोजने के लिय गह स्वामी, गह पुरोहित 
यवा चारणा-भाद को देशाटन के लिये भेजता था । वर प्राप्ति के पश्चात 
न पुत्री वे गृह नक्षत्र पर विचार किया जाता था ।? जमाक्षर विचार के 
श्वातृ ज्योतिष स्वीकृति पर टीक्य-दस्तूर (तिलक) होता था । सगाई के 
व परिवारों द्वारा परस्पर सामाजिक' झाषिक प्रतिष्ठा भौर समान स्थिति 
॥ अकन कर लिया जाता था। कया-परिवार भ्रपना सम्ब्ध स्वस्थिति से 
च्च_ तथा प्रतिष्ठित परिवार में करने वी लालसा रखता षा। इसी का 
रिशाम था कि प्रध्ययतकालीन समाज में सगाई काल से ही दहेज वी 
रम्परा का प्रचलन दिखलाई देने लगता है । 8 वी शती म॑ दहेज कौ होड 
7सक एवं कुलीन वग तक ही सीमित रही थी? कि तु 9 वी शताब्दी मे 
(सका प्रभाव सम्पूरा मेचाड के जन-जीवन पर पडने लगा था ॥5 इस प्रथा 
४७ 


। भाम बिलास, लाल भेवाड़ी री वात, उपरोक्त, डोकरी री कथा 


(है प्र) पत्र 44 

'रशा प्रमरतप्तिह द्वितोय ने प्पनो पुत्री चद्धकु वर के टीके मे जयपुर 
राजा सवाई जयसिह को 3 लाख का सामान, हाथी घोडे तथा हजार 
रुपये नकद दिय थे | इसी प्रकार राणा भोमप्ह ने जोधपुर के कु वर 
को टीके में सोने-चांदी से मढी हुई 0 सुपारो श्रौर 2 माश्यिल, 200 
नारियल, 5 सेर गुड़ 5 सेर सुपारी, 5 सेर खजूर, 5 सेर शवकर, 5 
सैर विस्ता, 8 सेर बादाम 9 सेर लाक्षा तथा पान के बीडे, सुतहरो 
पागें, मलमल को घोतिया बाला बादी, ग्ोसपच, सुनहरी जरो के 
कपड़े 5 घोड़े स्वर्ण भूषण से लदे हुए तथा सगाई मे श्राये सभी लोगों 
को सोने की मुहर प्रदान की भी--वि से 833 की बही फाईल स 


6, दस्त्री रिकाड (जोधपुर) प्रतिवि स 858 (80 ६ ), वी 
विप 755 74 


3. राजपूत हितकारिणी सभा फाईल, 889 ई , क्र 944, स 0 (2) 
भजमेर रिकॉड, वी वि पृ 704-705 


2 
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के व्यापक प्रसार का फल था कि निर्धन परिवारों मे लडकियां उत्पन्न होता 
कुल भ्रभिशाप माना जानते लगा भ्ौर काया वध की प्रमानवीय परम्परा से 
समाज रोग ग्रस्त होने लगा था।? 
बेबाहिफ निषेध 

साधारणतया जातियो के भ-दर हो विवाह को रीति प्रचलित थी । एक ही 
गौत्र शाखा भ्रथवा खाँप में विवाह निषिद्ध थे * जातिया एवं व्यवसाय के प्रक- 
रण मे भ्रध्ययन कर लिया गया है कि ब्राह्मण, गर ब्राह्मरा जातियो मे विवाह 
नही करते थे। उसी प्रसार राजपूत जातियो म एक ही खांप मं विवाह बरमा 
यजित रहा था | महाजन जातियो मे गर-महाजन विवाह करने वाले व्यक्ति 
का स्थान जाति समाज में सम्मानित नही माना जाता था ।* राजपूतो मे 
उच्चोच्च वश परम्परा के भनुसार सुयवशी कया का विवाह केवल सूयवश 
मे धद्धवश की काया का विवाह सूय भौर चद्ध वश मे तथा प्रग्तिवश कौ 
काया का विवाह तोनो में हो सकता था। जब कि प्रग्निवश के पुत्र का 
विवाह वे वल भ्रग्तिवश मे च'द्रवश का विवाह च८द्व भौर धरिन मे तथा सूपवश 
के पुत्र का विवाह तीनो वश में हो सकता था।१ निम्न जातियो म बहिरशाला 
विवाह का प्रचलन रहा था। बअहिकुल विवाह की राजपूती परम्परा ने 
समाज मे बहिर्गाव विवाह की प्रथा को ही जम दिया था। राज्य मे जीविका 
के लिये भू-प्रनुदान की भ्राधिक व्यवस्था के कारण एक परिवार द्वारा आप्त 





] उपरोक्त, ठाड--एनाल्स भां | प्‌ 220 फोरेन पोलिंटिकल 
क-सलटेशन, 23 जनवरी 834 स॒ 6 26 ब्रक--हिस्ट्री प्राफ 
भेवाड प 97, हिंदू ठाइब्स एण्ड कास्टस खण्ड 3, प्‌ 20। कया 
यध की प्रथा प्रध्रिक्तर राजपूत जाति म श्रचलित रही थी क्योकि 
ब्राह्मणा में विवाह वा उद्दे श्य कयादान माना जाता घा। इसब लिये 
घम-कया गोद लेकर विवाह क्राय जात का सामाजिक प्रचलन मेवाड 
मे प्रचलित रहा घा--वि स 847, ज्यप्ठ शुक्ला 3 का रामप्यारी 
बाडी मदर को प्रशस्ति साध्य है (वी वि प [770-774)व 

2. ऐसे वियाहोत्पन्न पुत्र पुद्रियों को पाचडा (पचाल) श्रेणी म रखा जाता 
थया>वो वि प 90 

3 जातिया एवं व्यदसाय भ्रध्याय उच्चोच्च बश परम्परा द्वारा विवाह 
करने का सभावित कारस वशानुक्तमण वा मेडलस तियम रहा था 
जिसके भ्नुसार भच्छा वश भच्छी स ताव उत्पन्न करता है। 
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परिवार को दरिद्रावस्था एवं वद्ध पति-विवाह माना जा सकता है? दहेज 
प्रधवा दापा नही जुटा पाने को भवस्था मे निधन परिवारों में विवाह-भाव- 
धयकता वी पृत्ति प्राढा-प्ाटा श्रदा (विवाह विनिमय) द्वारा हीती थी । 
शाजपूतो में उच्चोच्च वश परम्परा मे विवाह करने वो झभिलापा से हेज 
धौर प्राटा स्ाटा प्रथा को समाज मे जांवित रखा था ।? इस प्रकार बंवा- 
हिंक निषेधों तथा परम्पराप्रो के फलत कई सामाजिक घष्याधियों से 
समाज पीडित रहा था । 


बाल विवाह 


आलोच्यकालीन एत्तिहासिक सार्ित्णक धामिद प्रमाण साक्ष्म है कि 
समाज में बाल दिवाह था प्रचलन भ्रधिक रहा था ।९ 8 वीं शताब्दी भी 
वार्ता मे* एक महाजन जाति के व्यक्ति द्वारा 9 बष की कया के साथ 
विवाह करना लिखा गया है। 9 थी शताब्दी के प्राप्त विवरणो से भी 
नाते होता है कि कयामों के विवाह 5 वष वी प्रवस्था प्रूव हो जाया 





।. (प्र) के एम कापडिया>-भारतवप में विवाह एवं परिवार (भनुवाद), 


पृ 84 85 
(व) भ्रनमेल विवाह भी मेवाड में श्रचलित थे। 20 2 वप की कया 
कप विवाह वृद्ध वे साथ होना कोई सामाजिक बुराई नहीं माना 
जाता था ।-गजेटियर रिपोट भोंफ मेवाड (हू प्र ), पृ 86-87 
सहीवाला भा ॥, पृ 36 
2. राणा सरदारसिह की पुत्री का विवाह बीकानर युवराज से तथा बीका- 
नेर की राजजुमारी का राणा सरदारतिह के साथ विवाह होना इसका 
उदाहरण है कि राजपूतो मे प्राटा साटा प्रया प्रचलित थी ।-- वी दि 
यू 4897 900 ब्राह्मणों में भी यह प्रया श्रचलित रही थी-- 
उदयपुर चोखला रो बहिडो ।-- “यात भामेटा, भारतवष में विवाह एव 
परिवार (प्रनुवाद), पृ 4 
संदवछ्ठ सावलिगा रो बात (सदाप्रत सावल गोरी री बात) (हू भर )५ 
पत्र 7 8, पद 48-49, रामचरित्र पत्र 27 
चढद्ट कु दर री ठार्ता (हू प्र) पत्र 56 कितु इसका भय यह भी नहीं 
था हि समायु विवाह होत ही नहीं थे | मधुमालती नामर ध्रति में टू ह 
मधु वी उच्च २0-22 दप तथा मालतो ढी उम्र 8 दपव की वतलाई 
गई है (वि स्र॒ 822 बी हू प्र, पत्र 33, पएद 78) 
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करते थे।? बाल विवाह तथा बद्ध (मनमेल) विवाह वो रोकने के लिय 
गवनर जमरल लाड बिक ने शजपूताने के सभी शासको को परामश पत्र 
लिखा था ।? कितु समाज की सयुक्त प्ररिवार व्यवस्था धर्माध विश्वास 
झ्रौर बहु विवाह करने की रुचियो वे परिणामस्वरूप ]9 वो शता ठी के 
पश्चात्‌ भो बाल एवं बद्ध विवाह (भनमेल विचाह) होते रहे थे ।* भ्रल्पायु- 
विवाह की इस ध्रवृत्ति बैं विवाप्त ने गू ख-्सगपन' प्रथा को जन्‍म दिया था। 
ऐस सम्बंध भ्रूण काल में निश्चित कर लिय जाते थ। तत्पश्चात शिशु 
अत्पक्ष होने पर उनकी माताएँ हें योद मे ले कर विवाहोचार कया निर्वाह 
करती थीं ।* 


बहुभार्पा विवाह एवं रखल प्रथा 
समाज पर सामन्तवादी प्रभाव के वातावरण कुलीन वग मे भी सामा- 
जिक-भाधिक पद-प्रतिष्ठा के प्रदशन भौर रति सुख परिवतन की सानप्तिक- 


] सहीवाला भा 2 पृ 36, फोठारी, पृ 37 एवं 49 
2 फो पो कसलटेशन, प्रगस्त 43 )832 स 26 
3 (भर) उदयपुर के झोसवाल जाति के महाजनो का जाति प्र घ (प्र), 
पृ 3, श्यामलदास कलेक्शन--कोपी भाफ दो रूल्स रिगाडिग 
मेरीज पभ्राफ दी सस एण्ड डाटर, ब फा क्र 309, प्रोसोडिग 
झाफ राजपूत हितकारिग्यगी सभा, माच 5-0, 888 ई, पा 
से 494/8889 फक् जेड (0), प्रजमेर रिकाड, सरवयूलर 
रजिस्टर मह॒कक्‍मा खास, पाट । पृ 94-95 
(ब) बाल विवाह का कारण स्मतियों वो विवाह भवस्था हो सकता 
है | इनमे कया विवाह वो दय $ [0 वष की वतलाई है पयोवि' 
ऋतुमती होने के पश्चात्‌ व-यादान धम विरुद्ध होना लिखा है। 
इसमे भी 8 वष की गौरी 9 वष की रोहिएी तथा ॥0 वष 
की क्या वी श्रेणी मे गौरी का कयादान करना शास्त्र सम्मत 
बतलाया गया है ।--भारतवप में विबाह एवं परिवार थृ 448- 
50 
4 9 वी शती के उत्तराद्ध में उत्पन्न श्रीकृष्ण पाठक, थी नीलबण्ठ, श्री 
सोहन लाल श्री वललभजी भट्ट के साक्षात्वार पर भाधारित | मह 
साक्षात्तार 975 ई में लिया गया था जबकि उपरोक्त साक्षियों की 
श्रायु 80 से 90 व की थी ।--दी गाडोल्या, पृ 78 
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प्रवृत्तियों के कारण झालोच्यकाल मे बहुभार्या विवाह तथा उपपत्नी रखने 
की प्रथा का प्रचलन रहा था । निम्न तालिका? इसका प्रमाण है वि' प्रध्य- 
सनवालीन राजकुल के परिवार मे भौसतम 9 स्त्रिया विवाह और 7 उप- 


पत्निया विद्यमान रही थीं-- 
राखा पत्निया उपपल्निया 
! सपग्रामर्तिह द्वितीय 76 3 
2. परितिह 8 १2 
3. भामपिंह 5 42 
4. जवान्तिंह 7 8 
5 स्वरूपतिह 4 ]0 


प्रभिजातू बग में ठिवाना के ठाकुरो द्वारा वहु-विवाह करने पर अत्येक 


विवाह बे लिय राज्याज्ञ प्राप्द करनी हात्त थी ।१ संभवत इसका उहँएय 
सामाजिक पद पीर प्रतिप्ठा के भतर को बनाये रखना था । समाज के प्रय 
बगों में पासवान या रखल स्त्री रखन पर कोई प्रतिबाघ नही था कितु 
साधन सम्पन्न लोग हो भ्रधिक्तर उपपत्निया रखत ये ।7 


बहु भार्या विवाह प्रथा द्वारा स्त्रियों हे प्रति भनुष्यों वा दलितु इष्टिन 


कोण दिखाई देता है वहां समाज में प्रचलित पर्दा प्रघा के उपयुक्त बारणा 
का उत्तर भी प्राप्त होता है। प्रत्येक राजपूत परिवार मे स्त्रियों के लिय 
प्रतपुर बनाये जाते थे। इहें मुगल प्रमाव से प्रभावित जनाना * कहा 





] 


साहित्य सस्थान प्रति--वशावली क 292 393 प्रा वि प्र ठ 


प्रति क्र 867, 872, वी वि एवं उदयपुर राज्य के इतिहास पर 
प्राघारित । 


टाड--एनाल्स, भा | पृ 490 
जगत विलास (हू भ्र) पत्र 45, भीम बिलास प 223-25, लास 
मंवाड़ी रो बात (ह॒ प्र), पत्र 9। ईशर प्रायावली (हु प्र) प्र 
१3 , जणदेव पु वार रो बात, पत्र 2, 28, वारता राजा रा कूवरा रा 
राजलोक री पत्र 300, रहीवाला मा 2 पृ 65, भा 3, पृ [, 
कोठारी प्र 33 श्रोवास्तव के प्रमुसार रखल प्रथा वा प्रभाव समय- 
समग्र पर उत्पन्न होने दाल्े भक्ाला क कारण बढ जाना था ।-दी हिस्ट्री 
प्रोफ़ इण्डियन फेमोस, पृ 20-2] 


के 


4 [प्र) फारसी का जात (स्त्री) का प्रपन्न श जाना है। जनाता मे 


स्वामी पुरष के प्रतिरिक्त प्रबंध निविद्ध था। जनाने से बाहर 
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जाने लगा था । प्राम्य समाज में राजपूत गांयों व भ्रतिरिक्त पर्दा प्रथा मिम्त 
ज़ातियो मे विध्मान नहीं रही थी | घू घट का पालन बरने वाले परिवारों 
में स्त्रि्या सास ससुर तथा पति से प्रग्नज सदस्यों य पति को उपस्थिति में 
उसके भनुजो मे सम्मुछ घू घट मौन धारण क्ये रहती थी। लोक लाजा वे 
इस सामाजिक निय त्रश वा हास्यारपद उदाहरशा था कि युवा स्त्री वो धपने 
पति से सम्पक बरने बे लिये साप्त की स्वीशृति लेमी पड़ती थी भौर यह 
स्वीकृति, दिन में संभव नहीं थी ।7 


वियाह भाचार! 

विवाह के प्रारस्भिक चरणा सगाई बे पश्चांतू ज्योतिष भ्रथवा धर्मा 
घिकारियों से विवाहू षा मूहूत निश्चित विया जाता था। मेवाड में माता 
यात के व्यवस्थित मार्गों बी बसी नदी-मालों मे प्रवरोध एवं बिसात वग 
वा दृधि बायों मे ध्यस्त रहने वे कारण वर्षा के दिना मे विवाह महीं किये 





स्त्रियां बगर पर्दा नही भा सकती थी । मेवंड़ म॑ राणा राजपशिहू 
तक जनाने-पर्दे १२ कठोर प्रतिब ध नही था बितु मराठा उपद्रव 
काल में इसका व्यापक अ्रचलन हुमा जिसका पालन 9 थी शर्ती 
के पश्चात्‌ तक होता रहा था । 
(व) श्यामलटास राजपुत परियारों मे पर्दा प्रथा के कठोर प्रतिबध् वे 
बारे मे लिखते है कि गरीब से गरीब राजपूत भपने के पर बुछ 
से पानी का घड़ा भर लाता कि-तु प्पती स्त्रियों को पर्द व 
बाहर नहीं निकालता था ।--बी वि,पृ 88 207-208॥ 
प्रय द्विज जातियों म पर्दा प्रधा होने पर भी स्त्री घर के बाहर 
का काय धू घंट डाले हुए करतो थी । 
] चाद्कुबर री बात (ह प्र ),पत्र 79, सदवख सावलिगा री बात 
(हू प्र) पद 75, पत्र 8 बीजा सोरठ री बात (ह प्र) पत्र 59 
2. विवाह भाचार का भनुच्छेट उद्धत विवरणो से सकलित एवं प्रस्तुत 
विया गया है ।--भीम विलास, पद्ध 29 पन्न 66 228/67, 229| 
67 230/68, 237-38/68 25|74 253/75, 258/75-76, 
260|76, 488/38 ,लाल मेवाड़ री बात (हु भ्र) पत्र 86-87 
चढद्र कु वर री बात (हू भर ), पत्र 89, जग्देव पुवार री वात (हू 
अ ) पत्र 2/-22 
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जाते थे।! प्रधिषतर वियाह के मुहत चैत्र, वैधाख मगपर भौर माघ माह 
में ग्राते थे । इस समय में फ्सलें तैयार हो जाती थीं भौर लोगो वो विवाह- 
व्यय सस्ता पडता चा। राजपूत जाति मे ज-माप्टमी, बसतपचमी तथा 
प्रक्षयततिया के लिये मृह्त की भावश्यकता नहीं मानी जाती थी। इन दिनों 
में बगेर लग्न विवाह कर लिये जाते थे | विवाह मृहत्त निश्चित होने के 
बाद पीली चिट्ठी नामक लग्त पत्रिका वर पक्ष के घर भेजी जाती थी + 
व्यक्तिगत निमत्रणाथ विवाह के परिवार याले बहिन बटियो को लेन जाते 
थे। काया या पुत्र की माता अपने पित गह बत्तीसी” ले जाता थी जो कि 
पितपक्ष द्वारा लाई जाने वाली पहिरावशी का विवाहपूव निमातरण था। 
भ्रापुनिककालीन डाव-व्यवस्था नहीं होने के कारण धालोच्यकाल मे निमंत्रण 
पत्र व्यक्तियों द्वारा पहुचाये जाते थे भत एक' ही गांव के भपने जाति सदस्यों 
प्रौर सम्बाध्रियों को निमत्रण देने के लिये जाति के मुखिया था परिवार के 
प्रमुख के नाम सभी को प्रामत्रित कर लिया जाता था। कु कु म-पत्रिका 
मामक ऐसे निमत्रश पत्र सामुदायिक भामत्रण-पत्र होत थे । विवाह के कुछ 
दिन पूव गणपति स्थापना के बाद वर यघू को जाति परिवारों द्वारा भोज 
निर्मित्त बादौला! दिया जाता प्रौर विवाह के दिव तक माड्या (विवाह) के 
घर जाति की स्त्रिया प्रत्यक दिन मगल गान करने जाती थी । इस काय के 
साथ साथ विवाह भोज को कच्ची सामग्री की सफाई, पिसाई भादि भी की 
जाती थी ॥ प्रथम विवाह पर यघ्‌ प्रथवा बर के ननिहाल से पहिरावणी 

या मायरा के रूप में मडिथा परिवार के लिये वस्त्राभूषण लाये जाते थे । 

इसके पश्चात्‌ वर वी जान (बरात) विवाह के लिय॑ प्रस्थान करती थी। 

बरातें पैदल घोडा बेलगाड़ियों हाथी प्रादि पर जाती थीं जिसमे परिवार 

की भ्राधिक स्थिति एव भ्रतिप्ठा के झनुसार बराती होते थे ।१ वधू पक्ष वे 


] हिंदू भाधविश्वासों के भनुसार इसका कारण देव-शयम प्रवस्था मे 


होना रहा था व्याकि विवाह जते घामिक मागलिक काय में उमकी 
उपस्थिति प्रावश्यक मानत्री जाती थी पश्रत शयन करते हुए देव को 
जगाना मग्रल में भ्रमगल उत्पन्न करना मानते हुए विवाह वर्षा में नहीं 


किये जाते थे। विदाह का प्रथम निमश्रण गणपति को देने की परम्परा 
ग्राज भी प्रचलित है । 


अभिजात वग में 000 तक बराती होते थे । उदाहरणाय राणा भीम- 
घिह के विवाह में 000 से ऊपर बरातो थे और कोठारी बलव तसिह 
के पुत्र की बरात में 600 बरातो रहे थे जबकि निधन वग में 00 से 
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घर पहुंचने पर वहाँ दोरण मारते, ध्याग-बोटने तथ्य धष्ठपदी (साव-फ़ेरों) 
की परम्परा का विद जरते हुए पाति ग्रहरा सत्कार पूरा रिया जाता 
था) 

विवाह के पश्वातू बर-वघ को जनवात से जाते ही किया सम्पत्त कर 
धधू को पुद्र वधू गह से ध्राया जाता या। दूसरे दिन प्रात बीन्‍्द-सिरावशी 
(हु बर-कसेया) तथा साय बडशा भोज दिया जाता । इस भोज में बरशही, 
स्थानीय जाति समाज एवं झाम॑त्रित जम सम्मिसित होते थे। सूत्तीय दिन शुस 
के देव देवियों की नव दम्पत्ति द्वारा पूजन रोडी-पूजन* प्रादि है घामिश 
शव रूढ़ियत शत्पो के साप-साप संगेन्क्रस्वत्धियों का पारस्परिक मनो* 
विनोद तथा! मिलनी (स्वागत) शायक्रम चलता रहता था 7? चतुभ दिन 
मरात विदाई के पृष जातिनपचायत के समक्ष राजपूतों में जुहारो ब्राह्मर्शो 
में प्रमदणी की प्रमा द्वारा डशायचा (विवाह का दहेज) दिया धाता धा। इस 
दहेज हा प्राप्माडिज अ्रदर्शश डिया छाता था। जिसके पृष्ठ में परिवार की 
झाविर सामाजिक पतिप्ठा शोर पद का अदशन मात्र उह् श्य रहता था । इस 
किया के सापन्साय जाति पषायत हे सामाजिक नेग तथा दस्तूर लिये दिये 
जाते भौर भमस-पामी का ध्यव्टार चलता था ।* पर म्ौटती हुई बारात 





6 बराती तक होते थे /--भील विवाह का चित्र, द्रष्टस्य-- भीमविल/स-- 
उपरोक्त, कोठारी, पृ 3 
]. थर पक्ष के ठदरने का स्थान ।--भीम विल्ास, पद 97 थ 6] 
रोडी पूजत का डगेय यह है कि जिस प्रकार रोड़ी धपने मे विभिन्न 
प्रकार वी दस्तुओ्ों को समाहित किय वर्षा सर्दी तथा गर्मी मे यथावत्‌ 
सहनशोस एवं छेत में जाने पर उबरृक बन जाती है उसी प्रकार बर-« 
बचु भी भपने जीवत में बने भौर असन्न हीं । 
3. जगदेव पुवार री वात (है प्र) पत्र 2/-22 
अनेक सुमारी करे गोत गाव 3 
झनेक बजत भतद घुराम ॥ 
भये उछब सगल ठाम ठाम । 


गाद गारमीत तिय धाम धाम 8 
“-भी8 विज्ञास पद 25, 4 74 


4. जाति पचामत के लग (ठियम) भनुसार दफ्या या द्रव्य का दस्तूर इस 
समय किया जाता भा । भमज्न-पानी, मददार प्याला ध्रादि का पान किया 
बाता था।->टाड--एनाल्स, भा 3, 2633, सेचाद नो छद 4, 
थी कि, 209 


क्र 5 
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माग में बीदद गोठ करती थी।? घर पहुचने पर बराप एवं वर वधू का 
स्वागत किया जाता था एवं उसी दिन सायवाल घर पक्ष की झोर से जाति- 
भोज किया जाता था। वर के घर द्वारा सामाजिक घामिक क्रियाप्रो की पूरा 
कर विवाह-उत्थापन कया जाता था! इस प्रबंसर पर झामपित सगे 
सर्म्बा धर्यों को साडी पाय पहिनाकर विदा दी जाती थी। 

विवाहोपचार की क्रिया मं विवाही परिवार द्वारा ज्योतिषी, नाई सुधार, 
बारी, ढोलो, सोनो, चारण भाट तथा जाति समाज के लिये, नेग भौर 
दहेज के लिये भक्द भौर द्रव्य का व्यय क्या जाता था, उससे उस परिवार 
की सामाजिक प्राधिकः स्थिति का अकन भली प्रकार हो जाता था। भीम 
बिलास सर्देवछ सावलगोरी 'री वात एवं षोठारी सप्रह के कागजात भादि 
से? भ्राथिक व्यय के प्रनुतार तीन श्रे शिया दिखाई देती हैं प्रथण भ्णी में 
शासक, ठाकुर भौर सम्पन्न द्विज परियार झाते थे जिनका विवाह यय 50 
हजार से 60 लाख तकः रहा था। दितीय श्रेणी मे राज्याश्रित दिज 
जातिया शिल्पी, हृपक एवं पशु व्यवसायी जातियाँ श्रादि थे जिवका “यय 
$ सौ से 22 हजार तक भर ततीय श्री सी मे निम्न जातिया प्लौर प्ादि- 
बासी थे जितवा प्रति विवाह व्यय 5 सी से 50 तक रहा था। 


विवाह पर सामती लाग (प्रतिब-ध) 


विवाह में सामाजिक प्रधाप्रो की जातिगत लागतो के भ्रतिरिक्त जागीर- 
द्वारो गांवो मे किये जाने वाले विवाह पर गाव के जागीरदार द्वारा जाति 
भोज की स्वीइृति प्राप्त करन के लिये परुसा' भेजना पड़ता था ।* लडकी के 
विवाह पर ब्याव चवरी' श्रौर लडके वे विवाह पर पग्रेलागणी को लागत 
जागीरदार को देनी पडती थी ॥* प्राचीन काल मे इनका प्रचचन प्रेम तथा 
प्रादर प्रकट करने को इध्टि से प्रचलित रहा था कि-तु प्रालोच्यकाल में यहू 


] भोम विलास, उपरोक्त, सदवछ सावलिगा री बात (हू प्र), पद 65- 


68, पत्र 3-)4, वशावली क्र 872 पत्र 226 
2. उपरोक्त, श्यामलदास क्लेबशन--राशा भमरतिह द्वितीय कालीन 
काणजातत, फा क्र 220 कोठारो,पू 49 3), 33, वी वि 
पृ 77, 704-705 746 
नाता करने पर इसे नाता कागली भो कहा जाता था ।--सरक्यूलर 
रजिस्टर महकमाखास पाट , पृ 250, न 20 एफ 
4 उपरोक्त शोध पत्रिका, वष 20, अक 2, पृ 76 


[ 68 ) 


सामाजिक शुल्त' के रूप में भनिवायत्त चुकाना पड़ता था।? इसी प्रवार 
राज्य वो भोर से सावजनिक रूप मे जातिगत नियत्रण लगाय हुए थ। इनमें 
द्विज जातियो के लिये शक्‍बर युक्त ग्रह का भोजन, शृपक एवं शिल्पी 
जातियों के जिये गुड का भोजन निम्न जातियो वे लिये निश्चित मात्रा मे 
गुड मा भोजन। इसी प्रकार थी भौर तेल के भोज का जातोय वर्गीकरण 
द्विज एवं भभिजात के प्रतिरिक्त भय + विवाह भवसर पर धोड़े पर बैठने 
मा निषेध, स्वर्श-रजणत भाभूषण, वपडो तथा उनके रगो वो पहिनने का 
जातियत बधन ढोल भडबी ताशा (साज) भगतणा (नतवियां) ढोलन 
भ्रादि पर घगगत प्रतिय घ भौर व्यजन भ्रादि पर जातिगत राहुमुरजादें? 
सकेत वरती हैं कि मवाडी समाज म घाधिद प्रत्शम तथा व्यय करन के लिये 
च्यक्ति स्वतात्र नही था भ्पितु उस पर शासन का नियतरणा रहता था। इस 
नियनत्रण को पालन करान मे जाति पचायतों द्वारा जाति थंणीवद्धता भोर 
सामती परम्परा का पूरा ध्याव रखा जाता था | इसके विर्द्धाचरण करने 
वाले वो कठोर दण्ड दिया जाता था ।* 


अन्त्येप्दी सस्कार 

परिवार के जीवन भ पारिवारिफ-सदस्यों की भत्यु पर तथा उसके 
पश्चात किये जाने वाले सामाजिक प्राधिक कार्यों मे भत्येष्टो सरकार एक 
महत्त्वपूरा सामाजिक क्रिया थी। हिंदु्भों मे इहलोक एवं परलोक के 
विश्वासानुसार मनुष्य परलोक मे पत्येप्टी कम की शुद्धता द्वारा सुख भोगता 
है । ऐसा माना जाता रहा है कि भात्मा भमर है भौर जब तक उसकी गति 
(पुनज-म) नहीं होता तब तक भटक्ती रहती है। भत उसके भतादर करने 
पर वह जीवित प्राणियों को कष्ट देती है। भील भीणा भौर ग्रासिया 
नामक धादिवासी जातियों म भच्छी भौर बुरी प्रात्मा की परिवल्पना में 
प्रात्मा द्वारा मनुष्य को लाभ प्लौर हानि लिया जा सकता है । इसी मा-यता 
के फ्लत इन जातियो से मानवीय दैवीक्रण की भावना विद्यमान रही थी। 


] जागीरदार प्रथवा शासक के घर पर विवाहप्वस्था या इतकल पर 
खोल, वनोला, छू ता धादि की सागतें भी प्रजा से ली जाती थी-- 
उपरोक्त । 

2 फहरिस्त नवशा राह मुरजाद जात वि स 909, प्रतिवि स 892 
()835 ई ]) ज्येप्ठ वदि 7, द्वष्टव्य-- परिशिष्ट ॥ 

3 सरकक्‍्यूलर रजिस्टर महक्माखास, पाट ।, [ू 63 
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ददिदू भौर प्रहृतिवादियों में भरत भात्मान्ना के प्रति एक ही प्रवार की 
कल्पना रही है। वितु हिंदुभो मे घामिक भरनुष्ठान तथा प्रत्रियाप्रा द्वारा 
श्रात्मा को सत्‌ बता कर सदुगति में से जाया जाने का विचार प्रचव्ित रहा 
है जबकि भादिवासियों मे धारणा है कि भात्मा इहलोक में विचरती रहती 
है । हिंदुआ की इसी मायता के फलस्वरूप व्यक्ति द्वारा स्वयं को जीवित 
अवस्या मे श्रधदा उसके मत्योपरात्त पुत्र द्वारा, मतक सल्कार किये जाते रहे 
हैं। 8-9 वो शताब्टी के मेवादो समाज में इस सस्कार का पालन 4रना 


व्यक्ति बे लिए प्रावश्यक था प्रयधा सभाज इसके लिये व्यक्ति था परिवार 
को बाध्य करता था।* 


प्रस्त्येष्टी सस्कार में दान-पुष्य का प्रमुख महत्व रहा था इसलिये मूत्यु- 
शाभी स्वमत्यु के समय भावधिक भवस्यानुस्तार दाउ-पुष्य करता था। गए 
स्वरूपतिह ने मत्यु सुधारने के लिय दानाथ 4 लाख रुपयो का सकत्प किया 
था एवं 36 हजार का स्वण् श्रपनी परूग के तले दान हेतु रखवावा था। 
प्राह्रण गोपाल पाणेरों को दक्षिस्याथ भागने पर 6 हजार रुपये प्रदान कर 
मत्युगामी हुए थे !? मतध्यु के एश्वात म्तक को प्रवस्थधा एवं माप्यतानुसार 
जलाया भ्रथवा गाड़ा जाता था 7 समद्ध मत को प्रर्थी के साथ साथ उसवे' 





मतिका कस नहीं करते पर समाज द्वारा व्यक्ति या परिवार को उल्हाने 
दिव जाते थे कि तरा बाप या पुरसे प्रभशान घाट पर बेढे हैं प्रधवा 


सपने में तग करत हैं या गति के लिये चीख रहे हैं भादि ।-लोक विश्वास 
भोर परम्परा से उद्ध त । 


यो वि ध_ 2046, सहीवाला, भा ।, पृ 92 94। मत्यु समय समीप 
होते पर व्यक्ति को पलग स॒ उत्तार कर गीबर-पुत्त फ़श पर धुवाया 
जाता था। उसके सम्ब घी गीता रामायण का पाठ सुनाते हुए मुह 
भे गंगाजल मा छुलठी पत्र डालते थे। साथ हो शास्तरोक्त दप्त दान--गों 
भूमि तिल, स्वरा घत वस्त्र धाय, गुड, शजत व ममक का झायिक 
स्पितिनुप्ार सकल्प कराते थ / गऊ दान का महत्त्व भ्रधिक प्रचलित था 
जयाकि परलोक को चतरणी-नदो को पाई कराने मे गऊ को समय 
मामा जाता था ।--भशौव क्‍्भ (ह अ्र)से उद्धत भूलान पट्टा प्रति 
स॒39, 60, 70, 83, 339 327 353 483 आदि वी 

बवि,पू 209 # 


3 बालक एवं सतत को इस मायवा के प्रनुसार गाडा जाता था कि वे 
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परिवार द्वारा झुपया पसा, मोती वीडियो तथा श्रश्न उछालते चलते थे ।? 
इस 'बलेरने” को शूद जातियां सुटती थीं। श्मशान घाट* मे भ्रभिजात वग ने 
मतक वो चंदन की लकड़ियों की चिता पर 'तथा साधारण वग के मतक को 
सेर-घावडा के वक्ष की लकड्डियो पर जलाया (दाग) जाता था!। लक्डियो 
वी सुष्यवस्था नही होने पर परिवार भौर झय सम्बन्धी लकद्चियों माथ लात 
थे ॥5 बिता पर दांह क्रिया करने के पृव श्मशान के हरिजन-जाग्रीरदार को 
मशाना-भोम मामक लागत चुकानी पडती थी ।* भ्द्ध दाह के बाद प्रात्मा 
को मुक्ति प्रदान करने के लिये क्पाल जिया द्वारा उसका सिर लक्डी से 
कुरेदा जाता था। शव के पूणादाह्‌ के पश्चात्‌ सभी घर लौटते थे । शासक वग 
में नवीन शासक दाह क्रिया में भाग नहीं लेता था भ्ौर मन भशोच रखता 
था ।7 भ्रशौच वम का निर्वाद्द राजपुरोहित के घर किया जाता था। शेप 
जन-साधारण मे 2 दिन तक प्रशौच रखा जाता था ।* मत्यु के तीसरे दिन 
अ्रश्थियां एक्त्रित कर किसी पविश्र मदी प्रथवा ताल म प्रवाहित कर दी 
जाती थीं। इसके पश्चात्‌ 8-9 लिन पर मतक को तप्ति और मोक्ष हेतु तपण 
बर ब्रह्ममोज दिया जाता था । इस भोज का विक्ृत स्वरूप जाति भोज रहा 
था। प्रशौच को समाज भोजन परम्परा को करियावर भषवा क्टया कहा जाता 





विप्पाप एवं म्िष्वएक होने के कारण पुन जीवित हो सकते हैं कितु 
सासारिक गहुस्थ गति भोगने के पश्चात्‌ ही जम लगे भ्रत गति भोगने 
के लिये उहैं जलाया जाता था। 

]. झ्ांधुनिक समय में भी यह प्रथा प्रचलित है। राणा भूषालसिह की मत्यु 
पर मोती प्रक्षत का बखेरता शोधार्थी द्वारा देखा गया था। 

2. प्रभिजात वंग का श्मसान महासत्या' तथा साधारण वंग का सत्या 
कहलाता था । उदयपुर के महासत्या श्राज भी देखे जा सकते हैं । 

3 सो सा मी शा पृ 425 
पोषा बाई रो वार्ता (ह श्र) पत्र 85 वात सप्रह के क्र 23 

5... घिटद्दासन कभी खाली नहीं रदेता शौर न राजा कभी मरत्ता है , इस- 
लिये शासक मतक सस्वार में भाग नहीं लते थे 

6 प्रशोच की पाशशर स्मति व्यवस्था में ब्राह्मण के लिये 40 दित, राज- 
पूती वे! लिए 42 दिन वेश्य महाजन के लिये 5 लिन तथा शूद्र के 
लिए ! माह का भ्रशौच बतलाया गया है ॥ इसी प्रकार शिशु को मत्यु 


पर पभ्रशौच नही रखने तथा बालक की मत्यु पर 3 दिन का विधान 
क्ह्टा गया है ।--राजस्थान के रीति रिवाज पृ 66 


[ ॥] 


चा।? द्विन जातियों मे मतक वी मत्यु के दसवें दिन बडे पुत्र द्वारा पिष्ड- 
दान छिया जाता था भौर जाति जन केश मुण्डन कर 'भदर' होत थे ।? इस 
दिन मततदः थी विधवा को देधव्य घारश फराया जाता था। ग्यारहवें दिन 
जाति क। एकादशी-भोज धोर बारहवें दिन पारिवारिक भादिक स्थिति मे 
अनुसार जाति चोघला बाषनों “यात (पूण् जाति) को प्रचलित प्रथा द्वारा 
भोजन कराया जाता था ।* इस दिन मतक पित श्रेखों मं गिता जान लगता 
थयां। तेरहवें दिन समाज द्वारा उत्तराधिकारियों का पगड़ी बाघ वर सामा- 
जिक प्रभाणीवरण किया जाता था। यदि उत्तराधिवारों राज्य अ्रशासन से 
सम्यीधन होता तो यह पगड़ी राज्य वी ह्रोर से भाती थी । राज्य मे 
उच्चाधिकारी या ड्पापात्रा को मत्यू भोज के लिय द्रव्य एव नवद सहाय- 
ताय दिया जाता था ।* वि-तु साधारण णन्र को सामाजिक दबाव प्रौर लोव- 
भग क॑ ढ्ारश भचल सम्पत्ति फो बधक रख बर ऋण द्वारा भी 'प्रस्तिम- 
बाप! को बरना पढ़ता था। प्ात्मा बी पूछ मति वे लिये एव दप पर्चातू 





4 मोठारी १ 38, दोषो--भोल् स्टडी, पृ 395-200 

इस दिन पिण्ड-व्रिया पुर होने पर मावा जाता है कि मृतक' शरीर 
पिष्डो द्वारा पूणा होने स प्रत यीनि से मुक्त हो जाता है।-+वो वि, 
पृ 209 

इस प्रथा मे द्विज शवक्र वा भोजन, हैपवक' एवं पशु पालक जातिया 
गुड का भोजन शुद्ध मात्र मदका वी धूघरी भयवा घाव की बाटो एव 
शिल्पिया भ सुनार भादि शवकर सुयार*लुहार ग्रुढ तथा प्राय मिप्ठा 
रहित जाति भोज बर सकते थे ।-गमी की राहमुरजाद, थि स 

909 [हू प्र) रा प्र ऊफाईल क्र 394 

सहीवाता भा 3, पर 4, कोठारी, पृ 45 48 30 | द्वष्टाय-- 
उत्तराधिकार अनुच्छेद । 

राणा स्वख्वस्तिह द्वारा बेशरसिह को उसके पिता की क्रिया तथा भोज 
के लिये 2000 ₹ माँ की क्रिया पर कुल खर्चा 42500 रब राणा 
शम्भूमिह द्वारा बल्दतसिह को उसके पिता की क्रिया भौर मत्युभोज 
के लिय 2000 + तथा माँ के लिये 4000 ८ बद्शीश दिये गये थे 
कीटारी कलवशन। करियावर बावनी खर्चा दया कागद वि से 


4905, खच री बही ।ब रि, बस्था । कोढारी, पृ 37-38 
430<3] 


घनज) नामक व्यक्ति वी विधवा ने अपने पति वा “ध्तकारज! करने 


हनन 


| 472 ) 


श्राद्ध कम किया जाता' धां। भ्रभिजात वग द्वारा यह काय गया, बमारस 
प्रधवा स्थानिक तीय स्थानों पर किया जाता था फिर वभी तौथयान्रा पर 
इसे पूरा किया जाता था। श्राद्ध मे भी वगवद्ध प्रति भौर सूक्ष्म व्यय का 
प्रचलन था |? भीज् प्राप्तियो जसी जातियो मे थाद्ध क्म नहीं बिया णाता 
था 


सतो प्रथा 


मतक सस्वार के उपरोक्त सदभ मे भात्मदाह करने थी प्रथा भी समाज 
मे प्रचलित रही थी। मुस्लिम प्राश्मणो मे खत रह शहीदो की पल्लियां 
स्वसतित्व रक्षाथ 2 वी शताब्दी से जौहर द्वारा प्ात्मदाहू कर छेतती 
थी । काला-तर में यह परम्परा सती-प्रथा के रूप मे प्रतिष्ठित हुई | जौहर 
झथवा सती प्रथा के प्रचलन वे सामाजिक घामिष बारसो मे तीन प्रमृण 
कारण कहे जा सकते हैं-- 

(क) हिंदू विवाह का लक्ष्य स्त्री पुरप को चिर-तत घाभिष ब धन में 
बाधना तथा जीवन क्षत्र में सहभागी कत्त थ्य का निर्वाह बरगमे एक्‍्क्‍्यर 
होगा रहा है। प्रत पत्नी पा धामिक कत्त व्य माना जाता था कि वह पर- 
लोक में भी साथ दे ] इसी धामिक मा-यत्ता के प्रचलन का परिशाम सत्ती- 
प्रथा थी ।-- (राणा स्वरूपसिह का सवक्‍ा-पोलिटोक्ल एजेग्ट राबि सन बो- 
2 जनवरो 848 ई वो दि पृ 207) 

(ख) समाज मे बाल विवाह बहुभार्या विवाह तथा विधवा जीवन के प्रति 
हैप सामाजिक दृप्दि के परिशाभस्वरूप स्त्रियो का वध य जीवन कप्टकारी 





के लिय 70 रु मे भ्पत्रा खेत गिरवी रपा था (द्रष्टव्य--सो ला मी 
रा प्‌ 26 टिप्पणो 97) 

) मेहता संग्रामसिह क्लेवशन--चौपया पाण्डजो वी ओवरी फ़ाईल 5 
बसस्‍्ता  प्रयामलदास क्लेवशन दि स 82 (755 ई ) करमात्री 
जो रो बहिडी फाईल क्र 77 वि स 888 तथा 896, नगीता 
बाड़ी रो चौपयो-रा प्र उ, वी वि पृ 800 802 897- 
98, ॥900, 2046, 2058 2255 सहोवाला भा | पृ 92 
कोठारी कागजात--रा भ्र॑ उ ॥ सकलित विचरणों से नात होता है कि 
श्रभिजान बग मे मृत्यु भोज तथा श्राद्ध पर 6 लाख से 4 लाख तक, 5] 
मन शबकर से 250 सन शवकर खच वी जाती थी जबकि निम्त वंग के 
खर्चे का कोई रिकाड उपलब्ध नहों होता है । ५ 
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हो जाता था। द्विज जातियों में पुनविवाह प्रतिब घ तथा राजपूत जाति में 
रखल रखने की प्रथा कै कारए स्वामी की मत्यु के पश्चात्‌ बाक विधवा प्रो 
व रखल स्त्रियों का सामाजिक पभाश्रय सदिग्ध रहता था। ऐसी झवस्था मे 
अनाथ स्थत्रिया आत्मदाह का मास झपनाने पर विवश हो जाती थी ।--निम्त 


तालिका में* रखल पभ्रथवा पराफ विंधवाशों का सतो होना इसकी पुष्टि 


करता है-- 
सतो तालिका 
मतक व्यक्ति पत्निया. सत्ती पत्नियाँ सप्तो उपपत्निया 
राणा प्रमर्रासह ह्ितीय 6 5 2 
2 राणा सग्रामसिह द्वितीय 6 82 8५ 
3 राणा जगतसिह द्वितीय 9 3 ]6 
4. राणा राजसिह द्वितीय 4 + ]4 
5 राणा भरितिह 8(5जीवित रहते 2 4 
हुए मत) 
6 राणा हम्मीरसिह द्वितीय. ॥. ल्‍ 3 
7 राणा भीमपधिंह (.] 4३ 4 
8 राणा जवानसिंह 7 2 5 
9 राणा सरदारमिह है 2 
]0. राणा स्वहृपसिंह 4 ८ । 
|!. सहीवाला गोद्ध नदास (जीविव रहते. »< ॒ 


(राणा सप्रामर्तिह कालीन) हुए मत) 


(ग) लोकभय यथा मानसिक विक्षिप्तता के कारण पति के साथ भथवा 
कई वप पश्चातू भी स्त्रिया सती होना स्वीकार कर लेती थी । श्यामलदास ने 
एक स्त्री का झपने पति की मत्यु के ।8! वप बाद सती होन का उल्लेख किया 
है (वी वि प, 2038) सामाजिक दबाव का उदाहरण डा गोपीनाथ शर्मा 


+े 


उयात बडवा देवीदान--भेवाड के राजाभो को रातियों भौर कुबरो का 
हाल (हू प्र) _४ 6 8, सीसोदा वशावली (हू प्र ), पृ 34-40-- 
(साहित्य सस्थान प्रतियां), वशावली क्र 867 पृ 39-45 (दा प्रा 
वि प्रठ),वीबि पृ 4538-39 4543, 578-79, 70] 
4750, 808, 4907, 2046, उ ई भा 2 पृ 609, 623; 
665, 670, 720, 732, 74, सह्दोवाला, भा ॥ पृ 24, 44 


हू उड़ हे 


ने भामती जागीर के ठाकुर दारा एवं द्राह्मणी पर प्राज्दाह के 
दशाव हो प्रस्तुत जिया है [सो मरा मी था पे 429)। इसी धवार हई 
उदाहरण इसशीं पूध्टि बरत हैं कि धरती होने का! एड शाटणश सामाणित 
दबाव रहा था )) 

फ्नस टाड ने मेवाड में प्रचतित सती प्रथा को राजपूत जाति वी जाति- 
परम्परा एवं घ्ामिक द्राचरणों से सस्दी धत बरतने हुए इस प्रथा को विशिष्ट 
जांतिगत प्रषा मै रूप मं अस्तुत क्थि। है ।* रितु उपरोक्त सालिया, संब्र- 
लित प्रमाण भौर स्‍क्‍्ामती जागीर ने द्ाहाणीं मी धटता इस उक्ति को 
निमूत्त हिद्ध करती है। 

उपरोक्त स्थितियों का यह प्रथ भा नहीं है कि प्रालोच्यवाल में विधवा 
स्त्रियां जीवित रहने बा सामाजित ध्ासिक पअ्रधिकार नहीं रखती थी 
बि"तु इसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री समाज में सती प्रथा का कहता 
किवमान था 7 


सती प्रथा और प्रिठिश भारत सरकार फे प्रयास 
भारत को गवसर जनरल साड हेस्टिग्ज में सव प्रषम धरती प्रधा की 
समाप्त वरने के बारे मे विचार किया था गितु राजपुताने बे राज्य उदयपुर 





9 फी प्री फ्स्सलटेशन दिपस्वर 8, 862 से 30 राजपूताना 
एसे सो रिकॉड (मेताड) 86-62 भा 3 से 85 / एजादाई पर 
मेहता गोपालदास भासीद रावत सुमाएम्रिह, राज्य प्रधान बीटारी 
क्रेशरतिह का सामाजिक दबाव रहा था । 

2 एनाल्स मा 4 पृ 88-89 | घर्मावरणों के प्रशाव का फल धा कि 
बृद्धाए तर भपने पति के झ्ाय सती हुमा करती थीं /-एनास भा 
] प 582 

3. राज्य द्वारा विधवापों भौर प्रताप रिवियो वार भरण पाधण किया जाता 
भा, गे रि बही, हि शव 3902 (7845ई) शा भ उ बही 
जनानी । बहू बोकान री भौर चहुवाएजी री, दि स 93| (3874 
ह|)। परिवार के प्रन्तात उसका यथोवित्‌ वात एवं माता व श्रप्रजा 
के रूप भ सम्मान किया जाता धा। 

4. नातायत्त जातियीं में इसका अचलन अ्रधिर नहीं रहा था । बेब परि- 
च्कूत स्त्रियां सती होती यीं । 


[ 75 ] 


की प्राड लेते रहे थे !? इसीलिये राणा जवानपिह वे शासनकाल म॑ तत्का- 
लीन गवनर-जनरल लाड विलियम बेंटिक मे मेवाड में व्यास कृत्सित तथा 
अमानवीय सामाजिक प्रथाप्री को समाप्त करने वे लिए एक परामश पत्र 
लिखा था ।? कितु राज्य के शासन पर साम'तो के सामाजिक राजनतिक 
दवाव ग्रौर रूढिवादी सामाजिक वातावरण के फ्लत इस परामश पर कोई 
ध्यात मही लिया गया। सत्‌ 836 में जवानसिह क उत्तराधिकारी राणा 
सरदारपिह को गवनर जनरल ने याददाश्त खेरिता लिखत हुए इंग्रित क्या 
कि ब्रिटिश भारत सरकार ऐसे ऋ,२ कृत्यों को प्रोत्साहित करने म॒ भ्रविश्वास 
रखती है प्रौर इन प्रथाभो के पक्षपाती या राज्याध्यक्षो से मिन्रता रखना 
अपमान मानती है ।* रिन्‍्तु राणा सरदारसिह स्वय इस भ्रया कया पक्षपाती 
था प्रत उसने धाग्ल-पत्रो पर कोई ध्यान नही दिया । 842 ई मे राणा 
स्वरूपमिह के सिंहासन बैठने के पश्चात्‌ तत्वालीन पीलिटीक्ल एजेट क्नल 
सदरलण्ड ने भ्रपनी मरकार से भ्राशा व्यक्त की थी कि नवीन राणा के काल में 
सती प्रथा का झत हो जायगा ।* राणा स्वरूप के काल में भी ब्रिटिश भारत 
सरकार के प्रयत्न सफल नही हो सके वयोजि यह रा/णु( इस प्रथा को समाप्त 
करता धम विरुद्ध मानता था ।* इस प्रथा को समाप्त कराने के लिये राणा तथा 
भारत सरवार के मध्य 859 ई तक पन्र व्यवहार मे तक-वितक होत्त रहें 
थ ।* प्रत मे भाग्ल प्रशासन द्वारा मेवाड से सम्ब घ विच्छेद करने का पत्र 


उदयपुर राज्य सती-प्रषा का गढ कहलाता था ।--वी वि, प्‌ 206 
फो पी कस पअ्रगस्त 3, 832, स 0 20 

उपशेक्त, दिप्तम्बर 26, 838 स 509 

उपरोक्त भप्रेल 70 839, स 8 

वो वि,पृ 206 

राणा कभी धम की कभी सामता की कभी जनता को प्राड लेकर 
इस प्रश्न को टालता रहा था। 9 दिसम्बर 845 का खरीता-- 
एजेट यसवी द्वारा राणा को !2 जनवरी 848 ई का परवाता 
पोलिदीकल एजेट क्नल राविसन को (प्रति वो वि, पृ 207 एव 
परिशिष्ट), वी वि,प्रृ 203-2038 846 ई मपझ्ाग्ल प्रशासन 
द्वारा बिराज में दो लाख की छूट का प्राधिक प्रलोभन वो लेने के 
पश्चात्‌ भी राखा ने कोई कायवाही नहीं की थी। (अग्रेजी कल्दार 


रुपये ] का मूल्य मेवाड के 22 रुपये के बरावर था ।--चोरण रामताप 
रत्तू -- इतिद्वास राजस्यान, पृ 2) ॥ 


७. ९ # ०० ७ *+ 


था 
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लिखने पर राखा द्वारा निपेधाज्ञा प्रसारित करने की स्वीकृति दी गई थी।? 
कितु इसके पश्चात्‌ भी स्त्रिया सती होती रही थीं भत ए जी जो ने राणा 
राजनैतिक एवं व्यक्तिगत मुल'काते श्र द कर दी सब कही राशा द्वारा बद 
फरने के सावजनिक इश्तिहार जारी क्यि गये थे 2 इतना होते हुए भी 
राणा भपनो जीवित भ्रवस्था मे एक भोर इश्तिह्षर का दिखावा बरता रहा 
भौर दूसरी झोर सती प्रथा को बढादा देता रहा था ।१ 862 ई भे राणा 
स्वह्प के उत्तराधिवारी राणा शम्मुसिह की भत्पावस्था के शासनकाल में 
रिजे सो कौ सल के प्रध्यक्ष एद मेयाड पोलिटीक्ल एजे 2 बतनल ईडन ने इसे 
यूएात समाप्त करन के लिय कठोर कदम उठाये । रा"य के सभी पटेल तथा 
जागीरदारो के नाम भाषा पत्र भेज कर लिखा गया कि सती होने देने का 
सम्पूर्ा उत्तरदायित्व तथा उसका हज पदेल या जागो रदारो से प्राप्त क्या 
जावेगा ।* इतने प्रयत्नो के पश्चात्‌ भी सत्ती प्रथा राज्य से समाप्त नहीं बी 
जा सकी थी। राज्य मे कहीं बही घटनाएं होती रहीं भौर धामिक भीद 
अधथत्ति के लोग ऐसी सूचनाभो को छुपाते रहे थे” वितु राणा शब्भूत्तिह के 


दिलकश कि 222 
] पो कसलटेशन, जून 29, 846 स 209, राणा वे नाम गवनर 
जनरल का खरीता, मार्च 22, 858 ६ । 

2 थो क दिसम्बर, [860, स 407 44 प्राद ए । 

वो थि पृ 206 2038 राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्त्रिया 
सती हुई थी जिनमे भदेसर ठाबुर की ठकुरानी भसरोड्गढ के पुरोहित 
रामच'द्र की पत्नो भोडर गाँव को एक स्त्री भादि ।--राजपृताना 
एजे"सी रिकाड (जनरल), पण्ड 3, स 43 हिस्टोरिक्ल रिकाड 22, 
फाईल 43, 862 ई सहीवाता, भा 2,प्रृ 2 

ब रि--नक्‍ल बही थि स 99 बस्ता 3 महता सप्रामसिह 
क्लेक्शन--फाईल 767, बस्ता स 34 श्यामलदास॒ बलेवशप--सती 
कागजात क्र 896 

]864 ई मे बंगू जागीर की एक स्त्री 868 ई म सालीदा गाँव 
की ब्राह्मगगी !880 ई मे बदनोर की राजपूत स्त्री तथा 88! ई मे 
एक भ्राय स्‍त्री सती हुई थी ।-प्रो क दिसम्बर ह )868 से 20 
25 जून 880, स 66-69, प्रप्रेंल 88] स॒ 583, राज- 
पूताना एजे सी रिकाड (सती) ने 74, श्यामलदास कलेव्शन दिस 
924, पोष सुदि । का पत्र, क्र 899 


| 7॥777] 
शासन से राज्याक्रय सती होना बिल्कुल बाद ही ग्रया था। व 


सती अखर का जीवन पर प्रभाव 


सती होन वाली स्त्री चिता यर जादे समय निेधात्मक' वचन कहती थी, 
उस्ते सती-प्रखण बहलाया जाता था ।? यदि स्त्री स्वेच्छा झौर पति-प्रश्गुराग 
पे प्रेर्ति सती होती तो वह निपेधात्मक वचन के स्थान पर 'झाखा! या 
शुभाष्टिप प्रदान करतो थी। सामाजिक भय प्ौर दवाव से प्ररित प्रनिच्छा 
बाली सती भ्रखणों का प्रालन परिवार भौर प्रमाज द्वारा मानसिक भग के 
बारण कया जाता था, इसके निम्न उदाहरण तथ्यो की पुष्टि के लिये 
ग्रावश्पक हैं-- 

(भ) राणा राजमिह की चहुवान रानी ने सती होते समय श्राखण दी थी 
कि भविष्य में कोई बेदला राव झपनी बेटी का विवाह मेवाड राणा के साथ 
मही कर ॥* यह रानी बेदला राव की बेटी थी भोर इसे जीवन पय-त इसकी 
सास तथा पत्ति ने कप्ट दिया था भत में सती भो दबाव के कारण हुई थी। 
अत अभात समय में भपने वित परिवार के लिय भ्खण वील गई थी। इसका 
पालन प्रालोच्यकाल में होता रहा था । 

(ब) शाह मोजीराम बोल्या की पत्नी साकर बाई ने सती होत समय 
कई ध्रबण दी थी--इनमें हाथी दात रो घूड़ों 'ही पेरणो पील्‍यो नी 
प्रौढनो घर रा पालणा म॑ घर री डोरी काम में ही लेणी, मकोडा भात 
गेणा द्वी प्हेरणो भादि ।* 

सती पभबरणों का भय 29 वी शत्ती के एश्चातु भी मानस जीवस मे व्या- 
पक रूप से फला हुमा रहा था। पभालोच्यकालीन 856 ई का एवं प्र 
इसका प्रमाएं है $ यथा भाषश धर म्हे सती का सर॒परा रो पण ढर है, भ्राग 
ई सराप हुवा जे भाज दिन ताई भुगते हे । 





टाइ--एनाल्‍्स, भा ], पृ 506, भा 3, पृ 4657 

दी बि, पर 4542 रे 

जावजिया सग्रह--बोस्या वश री विगत (मू श्र)पत्र 6थ। 

पचोली हरताथ व ढींवडया उदयरास का पत्र वि स 983, भादवा 
सुदि 9 प्रति--वी वि प्र 2025॥ भाज भी कई परिवारों में सदी- 
भखण की पालना की जाती है। इस परम्परा का निर्वाह शोध लेखक 


के परिवार के सदस्यों द्वारा क्या जाता है जिसे फाचर री सती-पबरा 
बहा जाता है। 


के ४० ७ !* 


| थे 


डाकन प्रथा 

झालोव्यकासीन जन जीवन ये स्त्रियों के ध्रति स्वामाजिक दृष्टिबोण का 
एक प्रमानवीय पक्ष डावन प्रथा! के रूप में विद्यमान रहा था। उपरोक्त सतु 
असत्‌ भात्माएँ भ्रतप्त होने पर जन जीवन को कष्ट पहुचाने लगती हैं। एसी 
प्रात्माए यदि पुरुष-शरोर में अ्रवेश करती थीं तो भूत लगता घौर उत्ी शरीर 
में प्रवेश पर चुढेल सगना कह्दा जाता था। चुडेल्न-प्रभावित स्त्री को डावन 
कहा जाता था | उग्र डावन घोषित स्त्री के लिये माना जाता था कि यह 
समाज के लिये प्रमिशप्त रहेगी भत उस स्त्री को जीवित जसाबर या उसका 
घिर वाटकर डाक्म स्वरूप को समाप्त वरते मे समाज को कोई हिचक नहीं 
होती थी | यदि डावन सुप्त गुणों की होती धो उसका निवारण खौत्ते ट्रए 
तेल में हाष रखवा कर, वक्षों पर उलटा लटका कर, मिर्ची के धुए में धवेल 
कर, भोपो द्वारा जलती लौह सलाखो से पीट कर किया जाता था ।? इन 
अत्याचारों के कारण स्त्री शयभोते होकर गा तो डाकन होते का प्रपराध 
स्वोकार कर लेती थी प्थवा इन यातन/भ्रो को सहन करते हुए मर जाती 
थी । राज्य द्वारा भी डाकन घोषित स्त्रियों को मत्यु दण्ड दिया जाता रहा 
था 7 


डाकन-परौक्षा 

डावन-घोधित स्त्री द्वारा यदि भपराध स्वीकार नही किया जाता तो 
राज्यनियमानुसार उसे जल परीक्षा देनी पढ़ती थी। इस परीक्षा मे एक थले 
में स्त्री को ब-द कर उसके मु ह पर टाके लगा दिय जाते थे भौर दूसरे घैले 
में 2) छागे (कण्टे या उपले) बद कर दोना को गहरे जलाशय या वूप मं 
डाल दिया जाता था | यदि मत्युभय से भयभीत स्त्री दम साधने व कारण 
जब में नही इबती भौर कण्डे डूब जाते तो स्त्री को डावन मान लिया जाहा 


 श्यामलदास कलेक्शन--डाकन-प्रथा सम्बंधी पत्र क््‌ 2873-896, 
फो पो क्सलटेशन जनवरी 863,स 6-]]8 वीथि पृ 
2039 

2. धघर्माधिकारियों शासकीय द्रपापात्रो या शासक पत्नियों द्वारा क्षमादान 
की प्राथना करने पर डाकन घोषित रत्री के सिर के दाल दो चार स्थान 
से क्टवा कर गधे पर ब्रिठाया जाता था । गधे की सवारी को सार गाँव 
मे घमाया जाता भौर उसे देश भदर (देश त्याग) की प्राज्ञा प्रदान की 
जाती थी ।--वी वि प्र उपरोक्त 


[ 479 ] 


था। भौर मदि कष्डों के पूव स्त्री डूब जाती तो उसे जल से बाहर खींच कर 
सात्विक स्त्री धोषित क्या जाता था। ऐसी स्त्री को राज्य की भोर से 
साडी (धोदनी) पहिनता कर ससम्सान घर भेज दिया जाता था। यह स्त्री 
सप्ताज में निरपराध मानी जाती थी ।? 


ब्रिटिश भारत सरकार को कार्यवाहिपा 


सबप्रथम 852 ई में मेवाड़ पवत्तीय अचन वे प्रशासनिक सुपरिटस्धे-ट 
मे इस प्रमानवीय इृत्य के भ्रति ब्रिदिश भारत प्रशासन को ध्यान दिलाया 
था ।* झ्राग्त सरकार ने इस प्रथा को राज्य मे ब*द कराने के लिये तत्कालीन 
ए जी जी कनल लो को लिखा, जिसने कि उस पत्र को मेवाड मे राणा 
को भेज टिया 47 कितु सती-प्रया के पत्र “यवहार के जसे ही इस पत्र की भी 
राणा स्वर्पत्तिह द्वारा उपक्षा को गई थी । 853 ई में “मेवाड भील 
कोर! के एक सनिक द्वारा छाकन सदेही स्त्री की हत्या पर तत्वालीम ए णी 
जी हनरी सारे मत न राणा एवं राज्य के पोलिटोक्ल एज ट जाज लारेंस 
को लिखा कि यदि राज्य म इस प्रकार की भय घटना घटे तो प्रपराधी को 
कठोर से कठोर दण्ड द्वारा दब्टित क्या जाय ।* राणा ने भी राज्य मे इस 
प्रथा को भवेधानिक धोषित +रते हुए भादेश-विरोधियों के लिये कठोर दण्ड 


एवं प्राजीवन कारावास भुगतने की भाज्ञा का प्रसारण कर डाकने प्रा" 
विरोधी भ्रप्चियाव चलाया 47 


परिणाम न 


राणा की इस घोपणा तथा भाग्ल प्रशासन की सतक्ता के उपरात्त भी 
नवम्बर 862 ई मे भाडोल जागीर के विच्छीवाडा गाव मे दो स्त्रियो पर 





वी वि उपरोक्त । 

फो पो कसलटेशन, फरवरी 6 4853, से 22 

उपराक्त स 23 

ब्रक--हिस्ट्री श्राफ मेवांड, पृ 53, ए जी जी हेनरी तारेस का 
भारत सरकार के पदस्थापन प्चिव जे पी ग्राव्ट को पत्र -फो पो 
कासलटेशन जनवरी 27 854 से 57 तथा मेवाड़ एजे-ट जाज 
लारे सद्वाराए जो जी लारेस को लिखा पत्र ।--उपरोक्त स 58 
उपरोक्त, स॒58 (यह घोषणा 22 श्रवतुम्बर 853 ई को की गई 
थी) श्यामलदास वलेक्शन ।--सती कागजात पन्न क 873-75 


के पाप 
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डावन होते का प्रारोप लगा बर उनके हाथ घौलते हुए तैस मे रसे गये । 
इन स्त्रियों म एवं की मध्यु तत्काल हो गई तथा दूसरी जगल में भाग गई।? 
मेवाड़ पोसिदीवल एजेंट ने यह सूचना प्राप्त कर भाटोप्त जागीरदार को श्स 
कृत्य के प्रथयाथ भांथिव दण्ड दिया।डितु इसके बाद भो मेवाड के भाहि 
यासी क्षत्रों मे कई घटनाएँ धटती रही थीं ।? इस प्रथा के प्रध्रविश्वासों मे 
भील मौशा जाति के मानस को प्रस्तुत यरना झावश्यक है कि इनमे इसके 
भ्रतिं जविब-प्रास्था रही थी । 28 जनवरी 874 ई को मवाड प्रवत्ताचल 
पोलसिटीवल सुपरि'टेडेट मेजर गनिंग की सूचना भ्राप्त हुई कि खेरवाडा से 
]4 मीछ दूर पाल तथा जवास नामक स्थान पर एक भील स्त्री की डाकन 
सदेह में हत्या की जा रहो है। मेजर तत्काल इस कृत्य व। रोकने वहाँ 
पहुचा विलु भीलो ने बर्निय को उस क्षत्न में प्रधिष्ट तक नही होने दिया यहा 
धक कि एक भील ने उसे मारने को तीर चलाया था। गनिग झस्‍ात्म रक्षाथ 
रेजीदेसी लौट भ्राया तथा स्त्री जला दी गईं। इस घटना के दूसरे वष ही 
मंडिया तथा बावल में दो स्त्रियों को जीवित जला दिया गया ।* इत 
घटताभों से रुष्ट हो कर गवनर ने ए जी जो को राणा पर राजनीतिक 
दबाव डालने को लिखा । तब राणा ने रा-्यसेता भेज कर दोयो व्यक्तियों 
बी दण्ड तथा कारावास दिया था। यद्यपि राणा भौर प्रास्त प्रशासनिक 
बायवाहियों द्वारा समाज में इस प्रधा 'का उ'मूलन नही क्या जा सका था। 
किंतु मानवीय विचारों वाली इस धारा ने डाकनो के प्रति भत्याचारो में 
कमी भ्रवश्य कर दी थी । 9 वीं शतती के भ्रा तम काल तक समाज डाकन- 
भय से त्रस्त रहा था। लोकात्याचार के भय से मुक्त घृत्त #त्रिया डाकन होने 
का स्वाग करने लगी थी | श्यामलदास के भ्रवलोकन से स्पष्ट हो जांता है कि 
लोक्मानस में रूढिवादी भय व्याप्त होने से धृत्त भौरता से बचमे के जिए 
समाज मुह मांगी बस्तुएँ प्रदान कर देता था ।” राणा सण्जनेसिह ने ऐसी 


॥। फो पो कसलटेशत जनवरी 863 सर 6 8 

2. छपरोक्त सितम्बर 869, न 72-79 इस पत्र में सुपरिटेरे 6 द्वारा 
घटना विवरण के साथ ही मेवाड के राणा वी उदासीन कायवाहियो 
के प्रति गवनर जनरल वा ध्यान भाकपित किया गया है । 

3 फो थो कसलटेशन साच 874, स -3, मेवाड एज सी रिपोर्ट, 
875-76 ई । 

4 उपरोक्त । 

5 वी कि पृ 2040 


प्‌ शव] 


धत्त श्रौरतो से समाज की रक्षा करने हैतु इनका देश निःष्कासन कराना 
प्रारम्भ किया था। फिर भी डावन भय समाप्त नहीं किया जा सका था 


कया वध दय 


उपरोक्त सामाजिक हत्याभों को परम्परा के क्रम मे काया को पैदा होते 
ही समाप्त करने प्थवा बाद में मार डालने की ऋर भ्रथा से प्रालोच्य- 
पा प्रश्तित रहा था । घैसे भेवाड मे इस ऋ,र प्रपा के साथन्साथ कया क्रय 
क्र काया दान करन वी परम्पर। भी विद्यमान रही थी ।*१ कप्या-वध की 
परम्परा मराठा बालीन उपज मानी जा सकती है । मराठाझो द्वारा बार-बार 
किय गये भ्रतिक्रमण भौर लूट से प्रभावित जनता की प्राथिक स्थिति क्षत- 
विक्षत हुई थी । इस स्थिति का भार भ्रधिकत राजपूत जाति झौर सम्पन्न 
घरानो को ढोता पढा था ॥% इस प्राथिक पतन ने उक्त जाति की सामाजिक 
प्रतिष्ठा को प्रभावित कया परिणामत पूषकालीन सामाजिक-भ्राधिक प्रदशन 
और व्यय करने में भ्रसमथ होते गये । समाज-प्रचलित दहज भौर त्पाग प्रपा, 
चाह खांप विवाह एवं उच्चोक्च वश-विवाह की परम्परा ने भ्राथिक पगु लोगो 





] उपरोक्त | झाकन होने का सन्देह भ्रधिकत दलित वय की स्त्रियों पर 


ही किया जाता था भगयथा समाज साधारणीकरण के प्रनुतार प्रमिजात 
बग की स्त्रियों मे भी डावन गुण होने चाहिय थे वितु इसका प्रमाण 
प्राप्त नही होता है । 

एनाल्स; भा 2 पृ 740-44 । हृष्णा झुमारी के भ्रतिरिक्त कया वध 
का प्रमाण मेवाड़ मे प्राप्त नहीं होठा है (एनाल्स भा ॥, पृ 539- 
543) फिर भी मेवाड़ राज्य इस व्याधि से राजपूताने के भ्ाय राज्यों 
के भ्रनुरूप प्रस्त नहीं रहा था ।-जनल भ्रॉफ इण्डियन हिस्ट्री खण्ड 24, 
भा 3, १ 97 

एम ए शेरिग ने काया वध का कारश मुगल सत्ता का पतन तथा 
बिटिश नीति को माना है (हिंदू द्राइस एण्ड कास्ट्स भा 3 पृ 
20) किन्तु मंवाड न तो मुगल जांयीरों की भाधिक भनुदान श्रेणी में 
रहा या पौर न ही ब्रिटिश भाथिक नीति का प्रभाव राज्य के जागीर- 
दारो वी प्राथित्र स्थिति पर पडा था भरत इसका प्रमुख कारण 
मराठा ग्यतिक्रमसों से क्षत जागीरों की भ्राधिक स्थिति रहा था । 

]859 ई में सरुम्वर तथा देवगढ़ नामक प्रथम श्रेणी को जागीरों के 
जागीरदार की कयाए उच्चोच्च वश विवाह को परम्परा के कारण 


4 


अआ। 


की कयाप्नों के विवाहों को विवट बनाना प्रारम्भ कर दिया था । यह सम्पूर 
कारणावस्था सभवत काया-वष्च प्रथा के जमदाता रहे थे | मवाड राय मे 
इस धथा थो समाप्त करने के लिये [834 ई तथा ]844 ई मे भ्रध्याध्श 
प्रसारित क्ये गये ये ।? कितु भेदाड एजेसी रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि 
शिष्ठुन्वध एवं अरुण हत्या को रोका नहीं जा सका पा। 876 ई से 
88] ई के मध्य 42 गभपांत तथा 4 शिशु यध की धंटनाप्नों मं दोपी 
व्यक्तिया को 3 वध बी सजा तथा 500 रुपया दण्ड दिया ग्रयां था! इन 
विवरण प्राप्त घटनाधो के मूल म स्त्री-ब्यभिचार तथा भवध सतान उत्पन्न 
करना शिशु हत्या का प्रमुख कारण रहा था।? इस स्थिति वा सम्बाध 
सामाजिक मनश्चेतना से जुडा हुप्ना था जो कि प्राधुतिक काल के समाज मे 
भी देखी ज! सकती है! 


त्यामन्प्रथा 

विवाह के भ्रवसर पर राजपूत जाति से चारण भाट ढोनी भादि द्वारा 
त्याग लेने भौर श्नाय द्विज जातियों से हुम्द्या र, माली भोर्य प्यदि जाति हारा 
राह नेग लेने की परम्परा प्रालोच्यकाल ध्रूव से चली झा रही थी। इसम 
त्याग प्रपा भधिक ध्ययवशीस रही थी । राजपूलत को विवाह के भ्रवसर पर 
चारणों को मुह मागी दान देक्षिणा देनी पडतो थी प्रायथा राजपूत समाज 
में उसवा सामाजिक उपहास किया जाता था ।* चारण-माँग की पूर्ति करने 


अविवाहित रह! थीं (ब्र,क- हिस्ट्री भाफ मेवाड, पृ 97) कि तु उहोने 
इस प्रथा की नहीं भ्रपताया। व कया वध के कट्टर विरोधी रहे थे । 

न्‍ बितु इस उदाहरण से यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य मे कयाविध 

नही होता था पर इसका प्रतिशत यून रहा था । 

फो पो कसलेटेशन जनवरी 23 834 स 6-26 शव नवम्बर 

30 4844 स॑ 60 

2. राजपूताना एज सी रिपोट 882 ई (मेबाड) पृ 3 

3. कालूराम शर्मा मे वर के पिता द्वारा प्याग क्यि जान को नही माना है 
(रा सा भा जी, प्र 26) किलु मेदाड में विवाह क्रोबली ब्राधन 
को परम्परानुसार जब वरात कया के धर पह्ुँचती है तब क या का 
पिता वर के प्रिता से विवाह-कोथली का मु ह बद कर श्रपन पास ले 
लेता है तथा भ्रपती खुल मुंह को कोयली दे देता है। भ्र्धात्‌ जो भी 
खर्चा हां वह इस खुती कोघली से क्या जाय भत यह खर्चा क या पक्ष 


ह 
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में व्यक्ति को प्रसहा व्यय-भार उठाना पढता था। पृष्ठ भाग में उल्लेखित 
क्या गया है कि काया वध वा एक कारण यह भी था कि कन्‍्या विवाह 
सामाजिक वोझा था प्रत भावी झ्राशका स अस्त कया का पित्ता कया को 
वाल्यावस्था में ही समाप्त कर देत थे । राणा सग्राममिह ने कु वर जगतसिह 
को शादी में करणीदान नामक चारण को लाख प्ताव का त्याग दिया 
था ।? 9 वीं शतती के पुर्वाद्ध मे राणा भीमधिह को ऋण ले फेर परिवार 
के विवाह करने भौर त्याग देने पड़े थे | जब कि राण्य के एक साम-त 
सबुम्बर रावत भीमसिंह ने कपनी पुत्रिया कै विवाह में लाख पत्ताव दिया 
गया था ॥१ रावत में निरन्तर 6 माह तक चारणों मे त्याग वाट कर 
प्रदेशित क्या वि भाधिक स्थिति मे वह मेवाड़ शासक से भी बेढ कर है। 
इस प्रकार के स्ामराजिक-्प्राथिक प्रदशन की प्रतिस्पर्धा के कारण 9 वीं 
शती मे त्याग-प्रया विक्वत रूढि के रूप मे प्रकट होने लगी थी | भरत राणा 
सरदारतिह ने 844 में भौर राणा स्वरूपसिंह ने 855 ब 860 ई में 
ध्याग करते सामाजिक भाधिक प्रदशनों की स्पर्धा रोकने के लिये कई 
राज्याश!एँ जारी की थों | इन प्राज्ञाभी द्वारा चारणो को प्रय राज्य से 
उदयपुर पाने तथा मेवाड़ के चारणो वा भर य राज्यों मे त्याग प्राप्त करने 
क लिये प्रतिव"घ लगाया गया था ।4 888 ई में राजपूताने के ए जी जी 

कनल वाल्टर ने राजपूत जाति के प्रचलित भ्पव्ययी व्यवहारीं तथा भनमेल 
विवाह को भावना जगाते “राजपुत हिंठकारिएी सभा वी स्थापना की 


की प्रोर से लेते हुए भी वर पक्ष द्वारा क्षिया जाता था। मेवाड के 
सूम्र वी राजपूत सर्वोच्च राजपूत होन के कारण कम्या या पुत्र के दोनो 
ही विवाद्दों पर त्याग स्वय बाटत ये जसे कि रावत भीमसिह की वया+ 
विवाह धौर राणा भोगमसिह के पुत्र वित्राह पर चारश त्याग इसके 
उदाहरण थे । 

॥। वीबि पृ 996 

भीम विलास पद 50-53, पृ 4465-47 एनाल्स, भा ), है 


हक / वी वि पृ ]746, कोटा राज्य का इतिहास भा 2 पृ 
4 


3 वी वि पृ 4704-705 
मेहता सम्रामसिह क्लेवशन फाईल न 572, बस्ता 28 श्यामलदास 


कलेक्शन --त्याग के कागजात वि स 894 (837 ६) माघ बुदि 
34 वा राए। द्वारा प्रसारित पत्र 
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थी।* सभा की प्रथम बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रत्येक राज 
पूत जागोरदार भ्रण्वा शासव प्रपत्ती वाधिक झाय के 9% से प्रधिक त्याग 
नहीं देगा ।* इस प्रस्ताव को प्रभावी बनान के लिए वाह्टर ने भाग्ल प्रशा 
सन को राज्य भे सतक रहने वे भ्रादेश प्रदान विये । इस प्रकार की काय- 
वाहियों का लाभ राज्पूत जाति पे साथ प्राय जातियां भी उठाने लगी थीं। 
इस सुधारक विचारधारा से प्रेरणा प्राप्त कर सभी जातियो मे जाति समूह 
में सामाजिक झाधिक व्यय वा नियन्रश करने के लिए जाति विधानों का 
निर्माण विया ।7 9 वी सदी के पश्चात्‌ इन सुधार भा दोलन पे! परिणाम 
स्पष्ट होन लगे थे 


स्त्रियों की सामाजिक आथिक स्थिति का अवलोकन 

राणा राजसिह द्वितौय के बाल तक शासव एवं प्रभिजात बग की 
स्त्रिपा पर्दा नहीं करती थीं* क्तु मर ठा झौर पठानों के श्रतित्रमणा काल 
में पर्दा किया जाता प्राग्म्भ हो गया था | इसका प्रभाव झ्रय द्विज जातिया 
पर भौ पडा )5 पर्दा प्रथा के इस काल मे कर्ता की प्न पायु में मा बहिनों 
द्वारा पारियारिक शासन किया जाता था ॥९ निम्न जातियो ह्वपक, पशु- 
पालक, शिरप-दस्तकारों एवं भ्रछूत जातिया की स्त्रिया प्रपने पति वे प्राधिक 
कार्यों की सहभाजक रहती थीं। त्योहार-मेलों व उत्सवो में स्त्री जाति 
का मुक्त जीवन स्त्रियों को अशवालीन स्वत त्रता प्रदान करता था। स्त्री 





] इसका प्रथम भ्रध्िविशन भजमेर मे 5 माच से 0 माच तक चला । 
इसी भे एक प्रस्ताव द्वारा इसका नाम वाल्टर कृत हितकारिणी सभा 
रखा गया था ) 

2 राजपूत हिंतकारिणी सभा ध्रोसिडिंग ।888 ई , इस नियम को 898 
के प्रधिवेश। म पुन दोहेराया गया था ।-- वाधिवी सितम्बर 899, 
स॒ 468-69 

3 विस 955, माघ सुनि 7 को १चायत पारित--उदयपुर के भौस 
वाल जाति वे महाजनो का जाति-प्रव घ, शादी-गमी व॑ मौके पर जीमन 
का कायदा, हुक्म महव माझास, 900 ई | 

4 उ ई,भा 2 पर १6-087 

राजपूत गांवों म इसका प्रचलन भधिक रहा था । 

6 एनाल्‍्स भा | पृ 478 479 496 507, 5] | शाहपुरा बी 
ब्यात, भा 2 पृ 62 63 (पप्र )। 


] 
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मर्यादाप्रों में स्त्री का अकैल घूमना, पर-पुरुषों से मु ह फ्ट बातें करना, 
समाज पचायती कार्यों में दखल देना ध्रादि मुख्य थे ।? इनका पालन करना 
स्त्रिया के लिये प्रावश्यक था । गहरी स्त्रियो को भपने परिवार के सम्मान 
को बताय रखना पडता था। पारिवारिक जीवन म स्त्ियो को सामाजिक- 
आधिक कत्त व्य अधिक एवं भ्रधिकार शूय रहे थे 


बा तंथा विधवा स्त्रिया सामाजिक भार मानी जातो थी। उत्तम 
स्वादिष्ट भोजम, मय गार एवं नाना रग्रो परिधान पहिनना विधवा के लिये 
बरजित था! पक्‍के रंग की हरी, गहरी शात यथा काती प्रोढनी, सफेद छीट 
या पक्के रंग को घाघरा (लहगा), म्राभूषण विहीन शरोर, बनाये 
स यास द्रता के यागी गुण विधवा (राडोराड) स्त्री के लिये श्रावश्यक थे ।2 
घर की औरतों से जली कटी सुनते, सौत का उपेक्षित्त च्यचहार सहत्त पत्ति 
के काम्ेच्छा वा साधन, सामाजिन उपहास का जीवन व्यतिता बार स्थ्रिया 
तत्कालीन स्त्री समाज का पतनो मुखी स्वरूप प्रकट करती थी ॥* जननी 
भ्रौर सती-साध्वी का दृष्टि से भारत स्त्री समाज को दूसरा रूप परिवारा- 
प्रित घोर पुश्ष जाति की दासी माद्र स्वीकार कया जाता था। 

प्रचलित दास दासी भ्रथा के भनुसार दास-दासी वशानुग्रत सेवकों के 
हूप में स्वामी की सेवा बरते थे। इ हें योला-गोली कहा जाता घा।4 
राजपूत जाति एवं श्रभिजात वग की धत्रियों की शादी में दहेज के सामान के 
साथ दास-दा स्षिया देने की परम्परा5 तत्कालीन मानव जीवन मे पशुता का 
साथ्य कराती है। दास जीवन व्यतोत करने वाली दासिया भपने स्वामी को 
स्वोकृति बगर विवाह मही कर सकती थी । दासी की युवावस्था होने पर 
स्वामी के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। यदि स्वामी को चह पस द भरा 





] देवनाथ पुरोहित क्लेवशन--भौरत जात शी मुरजाद । 
वी दि पू 89 
जगतेव पुवार री बात (हू श्र ), पत्र 2 26, वारता राना रा कुवरा 


रा राजलोक री (ह प्र) पत्र 80, ख्यात-वात संग्रह, थी वि 
पृ 542 


फारसी शब्द गुलाम का भपश्र श। 
ईशर ग्रधावली (हु श्र) पत्र 3 सदायत सावद गोरी री वात (हु 


प्र) पत्र 65-68, राजपूताना एडमिनिस्ट्रेंटिय रिपोट (का पीडेंशनल), 
]874 ई , स्लवरी न , थो वि, पू 77 
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जाती तो वह उस्ते रनिवात्त (धात पुर) में भेज टेता था । उसवा नाम मात्र 
का विवाह किसी दास से कर दिया जाता जो दि उसकी वद़ावस्था या 
रनियास से बाहर क्यि जाने पर विवाहित जीवम व्यतीत वरता था। जब 
तब दासी रमिवास वो परड्दायत (पर्दवासी) स्त्रियों में सम्मिलित रहतो, 
उत्तया पत्ति क साथ कोई सम्ब घ नहीं हो सकता था। स्वामी हृपा प्रथवा 
प्रशाप्नता के भाधार पर दाप्तियों वी प्रतिष्ठा घटती घौर बढती रहती घो, 
उदाहरणाच रवामी द्वारा हाथ पर में रवर्शाभूषए प्रदान करन के पश्चात 
यह पासवान बहुलाने लगती थी भर उसपा सम्मान उपपत्ती के शप मे बढ़ 
जाता था ।? इसक पुत्र पुत्रियों का सम्मान स्वामी पृत्त पत्नियों से बुछ निम्न 
स्तर पर रहता था | इनब्री विवाह शादी घृमघाम सम की जातो भी।पग्रय 
पड़दावतो वो उतनी जाति के प्रमुस्तार सम्मान लिया जाता था, जिनम 
ब्राह्मण, राजपूत भौर वँश्य पासवान निम्न जाति की पासवानों से भधिक 
मम्मामित रहती थीं ॥? रनिवास में सम्मिलित नहीं की जाने बाली दाप्तिया 
दावढ़ी कहलाती थी । इनका जीवन मूलतः दास जीवन था जिह कि ब्य- 
विक्रप किया जा सकता था। टाइ के भनुसार मेवाड़ म दास दासियों के साथ 
स्वामी ग्यवहार राजपुताने के ध्य स्थाता से भच्छा रहा था, इ हू गह- 
सदस्य मानते हुए इनवी सुख सुविधाभ्ो का ध्यान रखा जाता था।* इसको 
पुष्टि श्लोमा ने भो की है कि दास दासिया वो झपने स्वामियों को छोडन 
तथा भ्रपनी इच्छानुसार भामे-जान की स्वत'त्रता थी ।६ कि तु 9 वी शता- 
ब्दी के भ्रभिलेख एवं साहित्य इृतियों से ज्ञात होता है कि वशानुगत दास- 





] शासक की पासवातनों को राज्य से भच्छी प्राय तथा जापीरें प्रदान की 
जाती थी । स्वामी श्रिय होने के फ्लत परिवार के प्रशासन में उनका 
हस्तक्षेप रहता था। इृष्टा त--राणा भ्ररिसिह की पासवान रामप्यारी 
बाई ने राज्य काय मे राणा भीमसिह के शासन तक हस्तक्षेप किया 
था। राखा भीमसिंह की पतश्सवान मोती बाई के पास राज्य बो समद्ध 
एवं उपजाऊ भूमि थी ।--एनाल्स, भा 3, पृ 630 सहीवाला भा 
2 पृ 65 भा 3, प्‌ ], देवनाथ पुरोहित कलेबेशन--जनानी 
ड्योढी री बही (स्वरूपसिंद कालीन) । 

2२ एनाल्‍्स, भा , पू 208 

3 छ ई, भा 2, ४ !6 

4. उपरोक्त । 


[ 387 ॥] 


दासी स्वामी की सम्पत्ति माने जाते थे ।2 काम पिपासा को तप्त करने 
प्रतिष्ठा का दम्भपुष्ठ प्रदर्शन परने बे लिय स्त्रियों वा श्रय विक्रय मेवाडट से 
विद्यमान रहा था ।!? पू जो खरीदती है भोर कगालो वेचती है--की परम्परा 
भ्रालोच्यकाल म मानवी-व्यापार बनी हुई थी ॥१ 


५ 


समाज भे बहु विवाह तथा रखैल रखने भी साफ्ताजिक गछि न स्त्री 


मेहता सप्राम्तिह कवेवशन, फाइल 743, वस्ता स 33, गोले गोलियों 
का सामाजिक स्थान 38 वीं शतो को एक कृति--वियाविनोद, पत्र 
684 द्वारा स्पष्ट होता है। ईशर ग्र थावली भौर वात सग्रह म॑ दासियो 
का जौवन वैश्याधों बे समान बतलाया गया है। यह भ्रपते स्वामी को 
रिमाने हेतु कोई भी प्रपराध या भनेतिक काय कर सकती थी इसी 
का प्रभाव था वि भय विद्वाहिंत रनिवास की स्त्रिया भ्पती बाम- 
वासना का साधन गोलों को बनाती थीं।--जगदेव पुवार री वात 
(ह प्र) पत्र 28, कारा रजपूत रो वात (हू प्र), पत्र 80 


टाड ने इस क्रय-विक्रय का कारण भवाल एवं भय प्राइृतिक विपदा 
माना है (एनाल्स भा , पृ 207) श्यामलदास भी इसवा समथन 
बरते हैं (वी वि, 7 868) | कितु बाहर से भोरतो को खरीद कर 
मगाया जाता इसबो स्पष्ट करता है कि इसका एक बारण वासनातेप्ति 
भी रहा था।-चबोल्या वश री विगत (ह श्र) पत्र 3, वशांवली, 
क्र 867 (हू प्र) पत्र 37-39 


महता सग्रामशिह कलेबशन, फाइल 743 बस्ठा स 33 दे पनुसार 
भेरजी राजपूत नामक व्यक्ति ने भपनी 4 वदप वी क या को 54 रू 
बल्दार (0 रु वित्तौडी) मूल्य पर भोमा वामक भ्रजमेर रहने वाल 
व्यक्ति को बेची घी। स्‍भ्ाय उदाहरएण--राजपूताना एडमिनिस्ट्रेटिव 
रिपोट (का फीड-शसनल), 864 ई (स्लेवरी) ने 2, वो वि, पृ 
4868 | यह प्रथा राशा शम्भूसिंह के बाल मे कनल ईडन द्वारा 
भ्रवंधानिक घोषित कर दी गई थी, क्तु मा दरों में नत्य गायन के 
लिये स्त्रियों को बाहर से लाना ब द नही हुप्ना था ।-ब रि विस 
490 ]] रोजनामा बही, वि से 930-3! हुकुम री वही 


बम्ता 3 व 4, श्यामलदास कलेवशन--जगन्नाथजी रे भण्डार रो 


नामों । ३ 
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समाज मे वैश्यावत्ति को पतपाया था ।? यौन व्यभिचारो का वर्रात 9 दीं 
शंता टी वी इठियो 'बाणा रजपुत री बात” तथा 'बोजा सोग्ठ री बात! से 
प्राप्त होता है वि रनिवास वी स्त्रियां बोर प्रद्धिव थ के २हते हुए भो स्त्री 

वेशधारो पुरुषों से व्यभिचार करती थी।* धामिफ भावना के पष्ठ में भी 
स्त्रियों का प्रदेंध्िक व्यापार प्रचत्तित रहा था। धर्म तथा ॥त्र प्रति 
की इच्छा से प्रेरित स्त्रियां माँ दरो क॑ घुजारियो मठाधाशों उपास्तरों तथा 
भोषों में फ्स जाती थी। यद्यवि इसके उदाहरशा भ्रश्िक प्राप्त नही होते हैं 
कि"तु भाप्त प्रमाणों में प्रमतिक व्यापार के प्रचलन से यह स्पष्ट हो जाता 
है ।* राज्य वी शोर से प्रत्येक माँ दर मे गायन भौर सत्य निपुणा स्त्रिया 
(म्रगतण) रखन क्री स्वीकृति थी । इह जोविया हेतु मासिष था दनिव 
बत्ति दी जाती थी। बख्शीखाना भोर देवध्थान भभिलेखो से ज्ञात होता है 

कि मासिक यत्ति या भुगतान भायु धनुभव तथा स्वामी की हृपानुसार 0 

रू से [20 < तब किया जाता था ।* 


मराठा! प्रतितक्रभण बाल में राज्य द्वारा सहेलियों बडारणों तथा भग 
तशणो से बूटनीतिक काय लिया जाता था। श्यामलदास वलेक्सम में सग्रहित 
प्रभिलेख स्पष्ट करते हैं कि सु दर तथा वाकपटु सहेलिया व बडारणों 
मराठापो को सुश करने भेजी जाती थी ।7 साम्राजिक धामिक उत्तयवी पर 
सावजनिक नत््य बरने मेहमानों वो प्रावभगत करन उ हू झुश करने तथा 
दरबारी नुत्य करने के लिए भगतरों रा्याश्षय मे रहती थी ।१ राज-दरवार 


] सदावच्ध सांवलगोरी री वात, बीजा सोरठ री वात, क्ाणा रजपूत री 
बात से उद्ध त । 

2 काशा रजपूत री वात, पत्र 92, बीजा सोरठ री वात, पत्र 59 

3 सहीकी पद 2-3, मेहता सग्रार्म तह कलेक्शन फाइत 577-600 


बस्ता स 29 
4 रा रा पबी,विस 827 (770 ६ ) जगठाथ रे भण्शर रो 


खच बस्ता 27, व रि उ--पावणी बही वि स 4930 (]8/3 
ई ) तथा दुकुर रो बही विस 93] (874 ई ) बस्ता 4॥ 

5 श्यामसटास बलेक्शन--वडारखणों के पत्र वि स ]89 तथा 864, 
क्र 4024-025 

6 पुरोहित देवनाथ क्लेवशन--ग्रणगोर री सवारी रो बहिडो, एनाह्स, 
भा ॥, 4 550 
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के सामत प्रौर भ्रधिवारी निज स्वार्थों की पूर्ति हेतु इसका व्यक्तिगत प्रयोग 
भी करते थे । 

प्रतत 8 9 वी शताब्दो के मेवाड म स्त्री शिक्षा का अधिक प्रच- 
लन नही होने के कारण स्त्री समाज प्रशिक्षित रहा था। इसीका परिणाम 
था कि स्त्रियों में स्त्री वग चेतना व्याप्त नही थी । यद्यपि भ्रभिजात वग की 
लडकियां पढ़ना-लिखना जानता थी कितु उनकी शिक्षा मात्र सतोरणना« 
त्मक रहती थो | साधारण वग की स्त्रिया गहस्थ तथा व्यावहारिक ज्ञान 
भौर “यवसायात्मक प्रायोगिक भान के प्रतिरिक्त अधविश्वासों झ्ौर रुढ्िया 
के ज्ञान से प्रशित रही थीं । 


परिशिष्ट 2 
राणा का रुपका कनल राबिन्स को--]2 जनवरी 848 ई 


राजस्थान सु दी राज की बात ठेठ दी जुदी है, भ्र प्रठे तो परम परायसु 
हाती प्राव है श्र भ्रपम्म पतो का उधारवा वासत होव हू शोर साहेब सासत्र 


मुरजाट थी लीप है सो सासत्रम्हे सती होवा को धरम लिप्या हे ज्याकी 
नंकला मेली हे प्रो पडता मे पटाये लोगा । 


राणा का खरीता जाज लारेन्स को--855 ई 


« प्रापको पन्न (4 अप्रेल 7855 ई ) को लिष्यी श्रायों समाधार 
मालम हुवा, साहेब लपी के भरोसा है सती का होशा मोकुफ करे, भोर भाष 
बार बार फरमाते है, के सरदार हुमारे केगे म्हे -ही होस वासते हुक्म जारी 
करणे मे देर ह सो मुनासव हे के इोसतहार इलाके मे जारो फरमावे भश्रर 
अब जो के कोतनामा बर्य गया है, सो श्राप सरब सरदारकु मुनाद्दी सती का 
करे, भलबत येसंद्दी काम झाषके हुक्म से बारने होथ भर ज्यो हुक्म उपरात्त 
प्रमल मे लावेगा तो थो मुजरम सीरकार गीणा जावगा सो तो ठीक पण 
प्रागे डाक्ण भोपा ताबे सप्या माफक इीसतहार गया सो भदुल हुकमवाला 
बतराक' सीरदार रसीद थी ही लगी पर जेल्या बी ही सो प्रागे इीतला 
फरीही, जीसु मुतासब तो या हे, के सन सीरदार ने पग्रा लगाय हुकम प्र 
ब्रमल करावे जदी हुक्म दे सला मीलाये पकी कर लप दा, धयोक भबारू 
कर देवा मे ज्यो सीरदार भठाकी मुरजीम्ह हे ज्या प्रे दोसण काडेगा, जीसु 
श्रढे तो साहेब को सलाह मजुरइहे, सो रूबरू बाने हुकम देर ला तो ठीक 


है भोर साहेब बी पुसोकी घवर सासता लपवो करोगा, सचत 9]] बन्‍थयें 
वैसांप धुद 3 भोमे 


अध्याय 6 
शामीण एवं नगशीय क्षेत्रो में जन-जीवज' 


बंसाव एवं उनकी भावासीय ध्यवस्था सामुदायिक जीवन त्रम उद्धव व 
मैलो मे लोगो का मानसिक उल्लास, रहत सहन, खान पान इत्यादि समाज 
की सस्कृतिक पभ्रत्रियाप्रो वे साथ साथ जन जीवन साम!जिव झार्थिक स्तरी* 
कररप तथा सामाजिक त्रियापो के वस्तुनिष्ठ पक्ष को प्रस्तुत बरत हैं। प्रध्य- 
यन काल के प्रतंगत मेवाड की 92 8% जनसब्या गावो म रहती थी।? 
झत मेवाड़ का बसाव गांवो में मुख्य रूप से? 8 9 वी शता-टो के प्राप्त 
पुरालेख भौर पुस्तक भप्रमाणो मे? प्रामीण बस्तिया वा विभिन्न सज्ञाए उल्ल- 
डित की गई हैं। इनम बई गाव तत्स्थान की भौगोलिक स्थिति के द्वारा प्ौर 
कई बहुसब्यक जाति पे निवास होने के कारण उसी नाम से पुकारे जाते थे 
यथा--भम्बा (प्राम) वालो गाम मगरा वाला (पहाड़ पर स्थित) गाम 
गायरियावास, बामणिया प्रादि । कई गाव विशिष्ट जाति निवास कौ स्थिति 
को प्रकट करने वाले रहे थे, जसे वि भील मौणा तथा ग्रासियो बी व ये 
बस्तियों को 'फ्ला', राजपूत जागीरदार के भाई-बा-घव वी बस्तियों कप 
“वस्सी', घावाई शोर गुजर जातियों की बस्ती को हवाला रबारियो की 
बस्ती को ढाणी/ छद्दा जाता था। इसी प्रकार मूल गाव से एक दो मील दूर 
छ्ैतो म॑ भ्वस्थित 5-5 घरो की बस्ती को सेड!” भ्रधवा मरा * झौर 





]. भेवाड रेजोड सी, खण्ड [ बी, पृ 3 

2 वि स 749 (693 ई ) माघ सुदि 5 का भालेख एनात्स, भा 
2 पृ 645, उपरोक्त, खण्ड ] ए पृ 32-33 

3 मेहता सम्रामसिह कलेक्शन थि स 884 (8827 ई ) की भीमशाही 
हिसाव बही (266), विस 899 (842 ई ) की हिसाब वही 
(224), बस्ता 9, ]4, बख्शोखाना रिकाइ--वि से 90] 
(844 ई ) की परगना बही, दि स 907 (850 ई ) की पट्टा 
बही, वि स 926 (869 ई ) की पट्टा बही प्रादि बस्ता ।, 2, 
3, एनाह्स, भा 3,पृ 3629, वी वि,पृ 940, 2004 

4 डिसी कृषक विशप के परिवार द्वारा छेतो में प्लावास बस्ते रहने के 


[ 49 ] 


गांव के तिकट खेता मे अ्रवस्थित भिन्न भिन्न पारिवारिक ब॑स्तियों को 
भागल? कहा जाता था । तत्दालीन गांवों की रचनात्मक स्थिति भधिनिक 
गांवों के सदश्य रचित न होने एव श्रव्यवस्थित होने? के कारण इनका 
विस्तत विवेचन यहा संगतयुक्त नही होगा । प्त पश्रव मेवाड राय के प्रधम 
श्रेशी के जागीर-मुख्यालयों, परगता प्रधवा जिला मुध्यालयो, ग्राम्य-मडियो 
तथा हटवाडो (हइुय विक्रय के स्थ/न) भौर मुख्य धामिक स्थानों का? वृहत्‌ 
ग्रा्य की श्रेणी म* विश्लेषश प्रस्तुत किया जा सकता है । 





पश्चातु उसदी 6-7 पीढ़ी के श्रलय भलग कौहुम्विक घरों का समुह 
मूल गाँव का खेडा या मझरा कहलाता था टॉड ने इहें पुरवा लिखा 
है (एनाल्स, भा 3 पृ 629) | झ्ाधुनिक काल के राजस्व रिकॉर्डों 
मर भी इसो प्रकार मूल गाँव से दुरस्थ 5 20 घरा की बस्ती को मूल 
गाँव के राजस्व भालेख मे दज क्या जाता है । 


] भागल का शारदिदक भ्रथ द्वार से है। गह द्वार के भदर एक वश के एक 
या भनेक परिवारों का निवास होता है। गाँवा मे एक ही परिवार के 
विभिन्न सदस्यो की बस्ती को भागल कहत हैं, जस भोपा की भागल, 
चदाना की भागल प्रादि (स'सज 974, राजस्थात, उदयपुर 
डिस्ट्रिकट, एपे/डिकस 7 पृ 2-5) । नगर मे भागल का प्रयोग पारि* 
वारिक पोल (द्वार) दे रूप मे होता था उदाहरणत महताश्ी को 
पोल, भगतणो की पोल, सुधारो की पोल, कोठारियों को पोल झादि ॥ 

2 एनात्स, भा 2 पृ 8 


धामिर स्थलो पर धामिक दशन हेतु यात्रियों के निरत्तर श्रावागमन के 


फ्लत एसी बस्तियो का स्थापन स्वत वहुत्‌ ग्राम की श्रेणी में हो 
जाता था। 


9 वो शतादी के श्रा तम दशक की बस्तो गणना के प्रनुसार मेवाड 
राय में कसवी की सल्या !4 लिखी गई है (मवाड रेजी-न्सी, खण्ड 
॥[ ए पृ 32 89-4) | यह गएना द्विटिश भारत सरकार की 
गणना नीति के प्रनतर उल्लेखित की गई थी, जिममें राजस्व-वयूली 
का मोजा [प्रयम स्तर) तथा 5 हजार से निम्न प्रावादी वाले स्थान को 
गाँद 5 हजार से ऊपर तथा 0 हजार स निम्न भ्लाबारी घाले स्थान 
जिनम छावनी म्यूनिसीपेलिटों तथा 3/4 जनसब्या इृधि रहित को 
कस्बा तथा शौदयोगिक बस्तियो को शहर की श्रेणी मे रखा गया था 


| 792 3 


बहुत प्राम 

बसाव वी इप्टि से बहतू-ग्राम बसाव को तौम मुख्य भागो में बादा जा 
सकता है (ध) मुख्य जागीर ठियान के मुख्यालय गाव (ब) धामिक स्थान 
व्यवसाय वे द्ग तथा जिला मुद्यालय केद्ध (स) ग्राम नगर बस्ती । इस तोना 
ही प्रकार के ग्राम वहतृ-प्राम इसोलिए कहलाते थे क्योकि इन प्रामो की 
जनसख्या भधिक थी, सुविधाएँ भ्रधिक थीं भौर बाला त्तर मे इनके नगर के 
बनमे की सभावना प्रधिव थी । 

48 वी शताब्दी के धूर्वाद्ध में मुख्य जागीर ठिकापो के गांवों की सल्या 
श्मक स्थिति )6 रही थी जितकी सख्यात्मक वद्धि होते हुए ॥9 वीं शता-दी 
बे उत्तराद तक 24 हा गई थी ।7 इन ठिकानों की बस्तियों क॑ चारों प्रौर 
जन जीवन को सुरक्षा हेतु परकोटे बने हुए थे | इन परकोटा म॑ यथा स्थान 
प्रावागमन के दरवाजे बने होते थे जहा जागीर सनिको का पहरा रहता था । 
इन परकोटों के बाहर गांव के सेत-खलियान होते थे । द्वितीय प्रवार के 
बुहत्‌ ग्रामों मे धामिक स्थान, व्यवसाय हे बेद्र तथा जिला-मुख्यालय रहे थे । 





(उद्ध 6--राजप्धान डिस्ट्रिप्ट गजेटियर--भोलवाडा, पृ 94) कितु 
प्रालोच्यकालीन ग्राम एवं नगर बोध की भवधारणा के भ्रनुसार 8 थी 
शत्ती के पूर्वाद्ध तक नांगदा प्रौर गोगुदा जसे भ्राधुनिक गाँवा को नगर 
भ्रौर 49 वी शती ने उत्तराद्ध मं झाडोल को मगर तथा उदयपुर को 
गाँव कहे जाने के उल्लेख प्राप्त ह्ोत हैं (वी वि पृ 669, )770- 
790, 229-238, श्लोक 7 एवं 9)। टठाड ने अपनी पुस्तक में 
राशमी भाषोला तथा डू गला जसे भाधुनिक गाँवों को बरवा लिणा 
है (एनाल्स, भा ॥, पृ 237, 240, भा 2 पृ 646) | भ्रत उप« 
रोक्त स्थितियों से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन मेवाड़ मे नगर, ग्राम 
एव करस्त्रा पी कोई निश्चित धारणा नही थी। सभी स्थान खेता के 
मध्य तथा मुख्यतया कृषि उपज पर धाधारित होने के कारण गावो को 
श्रेणी में भ्रवस्थित रहे थे परन्तु जिला मुख्यालय जागीर-मुख्यालय तथा 
ग्राम्य भाधिकी के पूर्ति माध्यमा को वहूंतु-प्रामों वी सभा मे रखता 
हत्कालीन भ्रवधारणा के भनुरूप तथा बस्ती वर्गीकरण म गाँव व बहुत 
गाँव को स्पष्टत प्राधुनिक गौँव व वस्‍्बा स्तरीकरण मे स्थित बर सकगा। 
] जागीरों को राणा द्वारा बढाया जा सकता था, द्रष्टव्य--साम तशाही 


प्रवरण । 


[ 93 ) 


ड्रे 

इन ग्रामों की 9 वीं शी के उत्तराद तब कुल सख्या 2 रही थी।* 
इसम वित्तौडगढ कु भलगढ मादलगढ भादि सैय घुरक्षात्मक स्थिति लिये 
पहाडो पर बसे हुए बहत्‌ ग्राम थे। प्रत्येक वहुतू ग्राम की मुख्य विशेषता 
उसके पाप्त नदी या तालाब का होता था। वहुतु ग्रामो को भा तरिक 
सरचना मे वाणिज्य-्व्यवसाय हैतु हाट (बाजार) बन होत थे जहा प्रासपास 
के क्षेत्रिय ग्रामीण भपनी श्राथिव भावश्यक्ता का लेन द॑न बरते थ।? 9 
वो शत्ताब्टों के उत्तराद्ध मे कच्च भौर पके मार्गों के विकास स्वरूप _माता- 
यात् में प्रमति होने लगी धी। इसके दारण ग्रुलावपुरा, हम्मीरगठ, कपासन 
झादि गावों को रेल-यातायात को सुविधाएँ उपलः्ध हीने लग गई थी । प्रत 


परिवहन को सुविधा से इन ग्रामों को भनाज-मौडडियों के प्रमुख स्थानों में 
प्रस्धापित कर दिया था । 


५ 


ग्राम्य नगर बस्तो 


वस्तो रचना की ततोय श्रेणी में ग्राम्यावरण से भभिप्तिक्त उदयपुर 
भौर भीलवाड़ा नामक स्थान ग्राम्य नगर रहे थे। यह दोनो स्थान राज्य के 
उद्योग वाशिज्य एवं व्यात्रार के प्रमुख के'द्र तथा शासन वी प्रशासलित' 
इकाइयो के मुख्यत॒म स्थ!न थ ।* उदयपुर इस श्रेणी में राज्य की राजधानी 
रहा था । दानी बल्तियों वी जनसस्या ॥8 वीं शताब्दी मे 0 हजार से 
उपर रही थी जो कि निर-तर बढते हुए 9 वीं शहा“टी के उत्तरकाल मे 
क्रमश 45,976 शोर 0 346 हो गई थी।* जनसब्यात्मक वृद्धि का 


कारण इन स्पाना का व्यापार एवं व्यवस्ताय की दृष्टि से महत्त्व प्रहए करना 
रहा वा । 





4 साईरा सारण, शश्मी, राजनगर मॉडलगढ केलवाडा (दुम्भलगढ़) 
खमननोर कपासन, हुरदा जहाजपुर, चित्तीडगढ, छोटी सादडी, माडल 
पुर वाथद्वारा, ऋपमदेव कॉंगरीली कोटडा, खेखादा (छावनी) 
हमीरगढ ग्ुलावपुरा भादि ॥।-- एनाल्स, भा 2, पृ 7४9 776, भा 
3, पृ 76-732, मेवाड़ रेजीरे सी पृ 89 422 

2. एनाल्स--उपरोक्त । 

उपरोक्त भा ], पू 560 6], भा 2 पृ 908, भा 3 पृ 736- 


37, भेवाड़ रेजीडन्सी, पृ 97-98, 807-0 
4. उपरोक्त) 


994 ] 


निष्फ्षत प्रालौ७च्ययालीद भेवाड़ के णन जीवन की सभी बरितर्या 
ग्राम्य-्वात्ावरण से प्रभावित प्रामीगा सभ्यता धोर स्रशति से तिप्त थी। 
प्रत्येक बस्ती हा भाधिक छोवन उसके घासप्राप्त घड़ खेतों वे उत्पात्न पर 
विभर करता था । बाय दापर में रहते वाले भीस, मोशा श्रादि की घादिवासी 
बस्तिया का जीवन भी भप्रिक्तर बालरा (यल्लर) खेती को उपज तथा 
वायोत्पप्न प्राभतिक खाद्य पर निभर रहता था।? 


बत्तियों मे जाति समाज का प्रभाव 

इस्तियों वी भ्रावासन व्यवस्था मे जातिवादी भावना विद्यमान रही थी । 
बस्तियों वे! विधिन्न मासचित्रों हे ग्रध्ययत एवं ध्रवलोकस द्वारा यह स्पप्ट 
होता है दि ट्विज जातियो की भ्रावास व्यवस्था गांव या मगर के केद्राभि- 
मुख रहती थी, वहां निम्न एवं हरिजन जातियो के प्रावासो की स्थिति 
बिके'द्राभिमुखो होती थी। शिल्पी, दस्तवार, हृपक व पशुपालक भौर सेवक 
जातियों का प्रावास स्थान उपरोक्त दोनो समूहो वे मध्य वत्ताकार रूप मे 
स्पिर रहता था । 


ग्रसती को बहुसख्यक जाति के निवास भ्राघार पर पहिचाना जाता था 
छदाहुरणंत बामणिया पाणेरियों की मादडी चदाणा रो खेडो, गायरियावास 
भरादि | शासन द्वारा किसी व्यक्ति को भूमि भ्नुदान करने पर काल्लातर मे 
वह बस्ती भांगत या गाव भ्रहिता व्यक्ति के नाम से उद्बोधित होने लगती 
थी, जैप्ते--गजपिहद्‌ जो री भागल प्रमरपुरा, भगवान दां कला भ्रादि।? 
बस्तियो वे भ त्गेत भवस्थित मुहेल्लो बी प्रावास यवस्था म॑ भी जातिगत 





] मेवाड रजीडेसी--उपरोक्त, पृ 32, छ ई, भा ॥, पृ 9, भारतीय 
साम-तवाद पृ 43 ) ऐसी लेती के लिये जगल के पेड पौधों को काठ 
वार जलाया जाता है भौर जले हुए खाद मे बीज छिडबकर छोड दिये 
जाति है। वर्षा के जल से सिचित उत्पन्न वल्तर-उपजा द्वारा भादिवासी 
लाग वषपयत जीविका चलाते हैं। यह खेती प्राधुनिवः वाल में भी 
भीलो द्वारा वी जाती है। भील लोग इसके लिये भभी भी जघल जला 
कर देवी मा यता करते हैं कि व य-उत्पालन द्वारा सुखी रखें । 


2 ब रि-सावत रो बहिडी, वि स 902 बस्ता 3, सेप्नेज रिपोट 
(96) राज सिरीज 8, भा 0 एतवाबी। 


अमन 
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भावना विद्यमान रहतों थी !? परिणाम जाति एवं व्यवसायों के भाधारो 


पर मृहल्लो का विकास होता था। एक मुहल्ले मे एक हो प्रकार की जाति 
या व्यवसाय करने वाले लोगो का प्रभुत्व रहता था।* 


प्राम बस्तियों की गृह व्यवस्था 


गांवों में घर उनकी छत-निर्माण के प्रनुसार चार प्रकार से वर्गीद्वत थे । 
पत्थर की पट्टियो की छत बाले मकान 'पवकें घर” कहलाते थे / इनकी दीवारें 
भी चुने भौर पत्थर को बती हुई होती थीं।5 द्वितीय प्रकार के मकानों में 
चूदे थ पत्यर से बनी दीवारों पर फेलु खपरेल की छैत वाल घरो को धर 
क्ेलूवट-पवका तथा मिट्टी से बनी हुई दीवारों पर केलू की छत वाले धर 
केल्वट-कच्चा' बहलाते ये ।4 तृतीय श्रेणी वाले घास पृस्त से ढबे हुए मिट्टी 
के मकानों को घर कच्चा पूस! तथा चतुथ श्रेणी बॉस या लक्डी की 
दोवारों से बना घर “यू पी! कहे जाते थे ।४ भील जाति की बस्तियों मे बनी 
ऐसी शू पियां दापरा' पौर मीणा-मेर की शू पिया 'मादा' कहताती थी ।* 





4 इस व्यवस्था को बनाये रखने में तत्कालीन भावासीय भू भदुदात ध्यव« 

स्था का मुख्य योगदान था । वि स 78] श्रावरा वदि 6 का राश्या 
सग्रामसिह द्वितीय कालीत॑ सुरह लेख (प्रति द्वष्टव्य--परिशिष्ट) स्पध्ट 
करता है वि राय श्री निवास की ब्रह्मपुरी के ब्राह्मरा प्रपने धर तथा 
इस ह्षैत्र थी भूमि को ब्राह्मणों के भ्रतिरिक्त भ्र्यं जाति को वित्रय धरने 
के लिए शासकीय भादेश से प्रतिबद्ध ये। इसी प्रकार का एक सुरह 
भ्रादेश उत्यपुर में कई स्थानों पर लगे हुए हैं ।-- घण्टाघर के माग पर 
लगा स्तम्भ लेख वि स॒ 908 (प्रप्न ) द्रध्टव्य है । 


2. उदयपुर गजल छंद 34-66, उदयपुर वर्णन छद 4]-44, भीम 
विलास (्‌ 23-5, इण्डिया एण्ड इट्स नेटिव प्रिसेज (द्रंवल्स इस 
सेल इग्डिया) पू 6] 

3 


प्रेहता संम्राम््तिह कलेव्शन फाइल 8] 220, बस्ता 3, राजस्थान 
घिलज पूं. 20 

4 उपरोक्त) 

उपरोक्त एनाल्‍्स, भा 3,प ॥654 

6 यी वि, पृ 94 953 मेवाड़ रेजोडेंसी पृ 39-40, जी 
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यह प्रादिवासी जातियाँ प्रालोच्यबाल में उपद्रदों तथा सडादू गुएों मे युक्त 
थॉं परत भपनी बस्तियों को प्राक्मण ौशिपिति से सुरक्षित रधन हेतु इनके 
परो वी ौहिपिति सुरक्षास्मकू भावना से प्रोरित्त हाती थी । इनका निर्माण 
पहाड़ियों गे मध्य भषवा जगस से भावृत ऊँचे ऊँचे डू गरों पर डिया जाता 
था । यह झू वियां तौन घोर से पूर कही जाने वाली बाटो शी बाड़ से सेपा 
प्रपष्ठ मे पहाड़ भा भाग यथा याय मभाड़ियों दे पेरे में बनाई जातो थीं ।? 
इगरी छत 6 पीट सा भ्धिक ऊँची मही होतो थी। यह परधिक्तर एवं 
कशथीय छ्ोती थी जिनम थिड़की झौर रोशनदान भी गोई ध्यवर्या नही रखी 
जातो थी। मैदान भौर पठारोय भू प्रदेशों में बने हुए एसे टापरों बे बाहुर 
बाड़े पे भदर शागसी' बनी रहुतो थी । इस डागलियों मे शात्रिकासीन बैठ 
बर सेतों वी पशास वी चोरसी की जाती थो ।* गवों में मगान ध्ययसामा- 
नुर्प त्या सामाजिक स्‍भारथि*' परिस्थितियों से प्रेरित बने हुए थे। प्रदुत 
जातियो वे मकान गांव से बाहर गच्चे पूस वी छत वाल एक कक्षीय हीते 
थे । यह मबान भी टापरो जैसी ही स्पवस्था पर निर्मित दिये जाते ये 

जिनमे कि साफ हवा के झाने का बोई प्रब"घ नहीं होता था ।३ ऐसे मबानों 

वा निर्माण स्थय गह स्वामी व उसके परिवार द्वारा कर लिया जाता था। 

इनरे निर्माण मे कोई मजदूरी की प्रावश्यक्ता नहीं होती थी । कि'तु किसानो 
प्रौर दस्तकार) को भपने मान यो बनवाने में बुम्ह्मर खाती, तृह्वार की 
प्रावश्यक्ता पडता थी । इस लोगों का परोरिशमिक फसल पर जिसो भ 
चुवाया जाता था। मकाना में दो या सीन भोवरा (कक्ष) बने रहते थे, 
जिनके प्रागे ढालिया (वरामदा) बना होता था । गोबर भोौर मिट्टी स बने 
इन मकानों वी छत केट खपरेल की रहती थी ।4 इन पोवरो वे भ्रागे बड़ा 
खुला चौक झौर पोल बनी होती थी । इस चौक मे क्सिनों के पशु बाघते 

बलगाडी भौर कृषिपयौगी सामान रखने का रधात बना रहता था | पील के 
प्रदर एक तरफ वक्ष भ्रधवा चबूतरा बना रहता था जहां मेहमानों की 


। थो वि प्र 9। 953, 0 स्टडी प्राफ भील विल्ज प्रॉफ वेस्टन 
उदयपुर पर 67 68, सेसेज रिपोट (96]) राजत्थान 8 भा 
6ए पृ 78 सो ला मी रा,पृ 36 37 

सदाव्रत साँवनगोरी री वात पद 40-45 पत्र 5 6 
एनाल्स भा 2 पृ 88] राजस्थान विलेज, पृ 22-23 
भेहता संग्रामसिह वलेक्शन--खानासुमारी वही वि से 
(857 ई ) सावण वदि (220), वसा 3 


के ०० 


9]4 


है 
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रा 
5हराया जाता था । पोल के बाहर दोनों झोर ] फोट से ३ फीट ऊँची चबू- 
तरी भ्रयवा 3-3॥% फोट ऊँचा चबूतरा बनाया जाता था। इसक' प्रयोग 
देनिक भिलने जुलने वाला से वार्तालाप के लिये भ्धवा सामाजिक उत्सवी 
पर जांति-पचायतो की बठको के लिय होता था ।? किसानो की पोल का 
माग 6-7 फीट चौडा होता था जिसके कारण बेलगाडी धभासानी से श्रादर 
भानजा सकती थी। दस्तकार जातियो में कुम्हार सुधार तृहार शिल्पों 
जातियों में सोनी, फीएागर सिंकलीगर सेवक जातियो मे तेली, बारी श्र।दि 
अपने मकान की पोल मे अपना व्यवसाय करते थ | भत इन जातियों के 
सबानों की पोत्त क्मशाला का काय क्रतो थी। कृषिकारों, पशुपालक 
शिल्पी दस्तकार तथा निम्न जातियो में प्रधिक्तर वर्दाप्रधा का प्रचलन नहीं 
होने के कारण इनके मकान खुले हुए भौर सपाट होते थे । इनकी पोलो से 
सम्पूणा गह रृश्य का श्रवलोक्न किया जा सकता था |? इन मकानों मे प्रकाश 
झौर हवा के लिये बारे (बड़े छेट) बने होते थे । वस्ते भी इनका निर्माण 
खुल हुए चौपाड के रूप में होने के कारण इनकी स्थिति स्वास्थ्यानुबूल होती 
थी। पशु बाँधने उनके खाद को एकत्रित करने भौर घास रखने वाले स्थान 
की “बाडा' कहां जाता था। यदि इन बाडो में मकान बना हुश्ना रहता तो उसे 
नोहेरा कहा जाता था। यह स्थान सामाजिक उत्सवी तथा सस्कारो पर 


दिये जाने वाल जातिभोज एवं “्यातमेलों को व्यवस्था हेतु भी प्रयोग मे लिसे 
जाते थे ॥१ 


ब्राह्मरा राजपूत और महाजनो के ग्राम्य-्धरो की बनावट उपरोक्त घरों 
की प्राहृति वियास स भिन्न रहती थी। इन द्विज जातियों मे पर्दा प्रा 
प्रचलित होने वे वारण मकान के मुख्य द्वार मम्मुख दीवार वा भ्रवरीध 
(प्रोटा) दिया जाता था। भ्रच्छी प्रारथिक प्रवस्था वाल द्विज परिवरो में 
पक्के मत्रात भी बताय जात थे विततु उनका छत खपरल को रहतो थी । एसे 





यह परम्परा बतमान काल में भी विद्यमान है जिसवा परम्पर।ई स्वरूप 
प्राहोच्यर(ल से चला झा रहाए है ९ न्‍ 


जी मोरीक्ष कारम्टईस-- ए विलेज इन राजस्थान प्र १6 37, राजन 
स्थान विवेज पृ 2]-224 खरोहा माहोती क्‍्पासन बड़ों साटडी 
ग्राहि गाँदो मं भ्राज भी इस शली का भवलोकन क्या जा सकता है । 


वात स्रहू, ग्रे क्र 52, काणा रजपूत री बात, पत्र 68, वारता 
ग्राम रा घणो री, पत्र 06 
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दस्तकारों द्वारा काम में लिये जाने वाले श्रौजारो का निर्माण स्वय दस्तकार 
झधवा गाइुलिया घुहार द्वारा तयार क्ये जात थ ॥ इसी प्रकार धर में देवी 
देवताभों की मिट्टी से बनो मूर्तियां, घृपदान, भपारे प्रयोग में लिय जाते थे । 
घर को सजाने के लिये गह-भौरतों द्वारा दीवारों दरवाजों तथा फ्श पर 
चित्राम बनाये जाते थे। इन चित्रामो में लोक-बला के दशन तथा लोक 
मानस की प्रकृति-चित्रस् के प्रति रुचि वा भ्रदशन होता था ।5 


यूहत्‌ गांव तथा प्राम्य नगर 

ग्राम्य नगर भौर वहतू गावो को भावासाइृति म अत्यधिक भ तर नही 
था| जैसा कि स्पथ्ट किया गया कि भ्रथम श्रेणी के जागीरदारी ठिकानों के 
गाव भी परकोदो से भावद्ध रह थ उसी प्रकार उदयपुर भी परकोटो मे बसा 
हुआ था। भीण्डर, सट्म्वर बडी सादडो बनंडा जस घरातली गावो की 
झालीच्यकालीन भनुक्ृतति का प्रध्ययन एवं प्वलोक्न भाज भी किया जा 
सकता है। इनसे हट कर पहाडो पर बसे गांवों में चित्तीड़, कुम्भलगढ़ 
हमी रगढ माडलगढ़ ज्ञानगढ़ की ग्रदावस्था भाज भी बसी ही है। प्त इन 
सभी पहुांडी-पढठारीय भौर मदानी गाँवों का विवेधन ग्राम्य नगर उदयपुर के 


सदभ भे करेंगे । 
ग्राम्य नगर एवं वहत्‌ गाव के निर्माण तथा भावास वी भमुख विशेषता 





] जयचद् गृत सहोक्ी पद 3 4, मंवाड की लोक्वला मे माडणो की 
प्रम्परा--लोककक्‍ला मण्डल उदयपुर के सप्रह्मलय से उद्ध त । क्नले 
टॉड के वणन (एनाल्स भा 2 पृ 757-58) से लगता है कि मवाड़ 
मे बीरता के धतिरिक्त लालित्य का नाम निशान नही था उसके झनु- 
सार गह सज्जा म॑ शूरता के दशन होते थे । इसके लिए कहा जा सकता 
है कि इस वशान वा रद्द श्य सेवाड की शूर-क्ला वा ध्रदशन मात्र या 
बयाकि वहू राजपूत जाति का भक्त रहाथा (पो क्र 2 मई 823 
न 5)+ वह स्वय बोर था भत मनोवशज्ञानिव दृष्टि से उसका दृष्टि- 
बोण एवं पक्षीय रहा था | भत उसका बणुन सम्पूरा जन जावन की 
बला प्रभिव्यक्त नहीं करता है। राजपूत यद्यपि सादगी पत्न'द भौर 
वौरात्मव प्रवत्ति के प्रदर्शा रहे थे कितु इसके साथ साथ व वला ब॑ 
प्रति भी उसी प्रवार जागछरू रहे थे, इस स्थिति का दृष्टा त हम सर- 
दारगढ़ के किल में बनी हुई चीतो को चवित्रशाली द्वारा प्राप्त होता है 
जो कि मराठा भतिक्मण वाल म॑ निमित हुई थी । 
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परकोटो के साथ तालाब, बाग एवं मादटो का बना होना था । प्रत्येक ऐसी 
वस्तियों में एक से तीन तक प्यूनतम जलाशय बने हुए थे, उदाहरणाथ-- 
बडी सादही में एक तालाब, भोण्डर मे तोन तालाब, एवं उदयपुर में एक 
विशाल तालाब बना हुभा था। प्रत्येक स्थान पर साम त विहार हेतु एव 
उनके हा पाता के भ्रामोद-प्रमोद के लिये दाग एवं बराष्टिया बनी हुई थी। 
इनका उपभोग साधारण जन के लिये वर्जित रहता था। भ्रनुदान पत्रा में 
भूमि के साथ-साथ राणा या झनुदाता द्वारा विशेष इपा भौर सम्मान के रूप 
में बाडी था बाग प्रदान किये जाने की परम्परा प्रचलित रही थी।? इन 
बह्तियों से विभिन्न जातियो के जातिगत र माँ दरो* के झतिरिक्त शामद', 
सामन्‍्त तथा सम्पक्ष व्यक्तियों के मदर बने हुए थ ।* प्रत्येव चारे य। चोहट 
(घोशहे) पर भाीदरो की स्थिति4 स्पष्ट करती है कि तत्कालीन जन जीवन 
में धम के प्रति प्रनाय श्रद्धा व्याप्त रही थी | सामाजिक प्राथिक जीवन की 
हृष्टि मे भी मदिरों का विशिष्ट महत्व रहा था । 


भाीदिरों का सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रभाव 


झ्रालोच्यकालीन समाज मे धम भौर भधम को भावना दोनों ही विधमान 
थी। प्रभिजात वंग से निम्नतम वग के लोग माददिरों भौर देवरो ब॑ दवी- 
देवताप्रों में विश्वास रखते थे । माँ दर भ्थवा देवरा बनवाना पृष्याथ का 
काय माना जाता थां। निम्न जातियों द्वारा निमित क्ये गये मदिर श्रौर 
देवरो का लिखित विवररा प्राप्त नही होने की भ्रवस्था में क्षेत्रावनोबन के 
पभभिष्ट प्रमाणों द्वारा पुष्ट किया जा सकता है कि भ्रध्ययनकाल में उन द्वारा 


राणा सम्रामसिह द्वितीय का रावल सारगदेव दे नाम पर्वानाह हि थे 
788 भादवा वीद 5 (73] ई), सो सा मी रा /१ 59 
टिप्पणी 727, उदयपुर गजल पद 44, एनाल्स भा ॥, पृ. 237 
पट्टा स 40 पृ 243 पटह्ा से 49 है 
थी वि पर 452-525, चौबीसा का मौदर, 
गाछ्ियों का मा दर भादि उदयपुर से तथा बहुत 
प्रकार जाति मादर बने हुए हैं। 
3 ब रि--देवस्थान वही (9 वी शर्ती' हि 
मतीदर दो वि पृ 55; ड्ई 6 कह कक 


93, 805 
सलूम्बर, देवगढ़ भीलवाड़ा, बड़ो सादहा, खरा भ्ादि का घोडर्डी 
द्वारा प्रस्यक्ष प्रवलोकन द्वारा उद्ध द। ड़ 


टुखल्ययों शाम, 
शवों में श्री इसा 


[ २०२ 


मी देवरा प्रौर माँ दरों का तिमणि किया जाता था।? द्विज एवं उच्च 
जातियों तथा भपिजात बग द्वारा बनवाये गए माँ दर, सेराय भौर बावड़ियों 
दे तथ्य प्रगट बरते हैं कि लोगों में स्यपल्याण फी मनोयत्ति के साथ ही 
परीपकार एय सौ*त्याणात्मद मानस भी विद्यमान रहा धा। मत्दिर 
निर्माण दी श घसाध्नों में बवई माँ दर विभिन्न मार्गों बे मध्य घठयाये जाता 
स्पष्ट बरता है वि एसे मदिर यात्रियों वी यात्राभों गे विश्राम स्थल एव 
मानसिव शात6ति प्रदान बरने मे ३हंश्य से पूण होत थे | मा्गविरिषित इन 
मादिरो, बावड़ियों तथा सरायो व निर्माण से विया गया बमठाशा घन 
सत्कालीन जीवन में भभिजात वग वी घामिक रुषि, भाधिव स्थिति एव 
अविष्ठी यो इंगित वरता है, उदाहरएत बेदसा गाँव हे सुतनि यावडी तथा 
मदर यनवाने म॑ )3 000 रुपया, गोवधन विलास गुण्ड प्रादि पर 
45,0] रुपया, भटियाएी सराय, द्वारवाताथ मदर तथा ब्राड़ो पर 
50 000 रुपया, प्रभु बारातरा बाड़ी, धर्मशाला 'बावडी भ्रौर देवरे पर 
6,252 रुपया, घायभाई के पुत्न मे मदर, बावडी भौर सराय पर 95,000 





]. निम्न जातियो में देवरे बनवाने तथा उनमें विश्वास रखने बी श्पिति 
मो वतमान मे व्याप्त देवरों के प्रति जनश्रद्धा द्वारा अकने विया जा 
सबता है । 

2. बोह्या वश री विगत [प्रप्न ), प्रद्र 3 बे, एनाल्स, भा 3, पृ 73, 
थी वि, पृ 454, 58 59, प्रशस्ति--वि से 774 (765 
]7 ई ), भाषाढ़ सुदि ), हरवनजा के खुरे के शियालय थी प्र, वि 
स॒ 790 (732-33 ६), वशाख सुदि 3, धाय बाई घुण्ड की 
प्र,वि स 799 (74] 42 ६) चंत्र सुदि 8, प्रभुवारातण बाडी 
माँदर की श्र थि स 89 (76 62 ६) ज्येष्ठ खुदि 4, 
पयोतियों ने मदर की प्रशस्ति विस 8500 (742-43 ई) 
वंशाप सुदि 8 घायभाई पुल कर मा दिर की प्रशस्ति, वि स 820 
(762-63 ई ) यशथाय सुदि 6 प्लादि। विस्तत द्रष्टाय--वी वि, 
पृ ]]76-77 ॥5$8-9, 452 525 26, 670-73, 
]770 74 2]29-38 जयप्नल बश प्रवाश, भा 2, पृ 7 उ ई, 
भा 2 पृ 622 639 40 662-63 79, 73। 79॥ तथा 505 

3. मानजी घामभाई ब्रा डुण्ड, मंदिर तथा छराय, लाली वो सराय, 
मा दर तथा बावडी, बामणी की राय बावड़ी तथा देवरा झोति। 
से दभ--उपरोक्त ग्र थ, पू उपरोक्त 
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रुपया सालेडा प्राप्त वी सराय, बावयडी एव मदर पर 7 000 रुपये खच 
बिए गए थे ।? 

माँ दर वे द्वारा समाज में सामाजिय प्ाथिय मतिबता बनी रहती थी ! 
पृचायती विवादों या भन्तिम निएय धम वी सहायता से निर्णीत विया 
जाता पा। इस प्रथा को प्राज भी 'मदिर-चढना प्रक्रिया द्वारा जाना जाता 
है। विवाह जैसे सस्कार में इह्देज प्रथा पर सामाजिक नियप्र्य स्थापित धरने 
मा दर विवाह' वी परम्परा ये बारए।| माँ दर वा सामाजिक प्राधिव जीवम 
में महृत्त्त रहा था ।* मुहत्यों चोरों तथा घोहटो पर बन हुए मदर सोगो 
वी मानसिक शान्ति भौर भ्राष्याप्मिद भानाद प्राप्ति ने बेड रहे थ। व्यत्ति 
प्रपन घर से काय पर जात झथवा वाय स घोटते हुए सदबुद्धि तथा भाध्यात्म 
प्राशीर्वाद प्राप्त वरने वा झमिलापी रहता था | सायकाल स्त्रियां रिक्त समय 
का उपयोग मंदिर दशन, बचा भ्रवणा, भजन तथा बीतन म व्यतीत करती 
थीं।१ इस प्रवार हिंदू माँ दर, उपासरे भ्रादि जीयन के वेविध्य बलापो में 
मुध्यतया सामाजिव-प्राषिव श्रक्रियाप्रों के लिए महत्त्वपूरा स्थान रखत थे ।* 





॥ वी बि,पृ 77 52 4525-26 670 672-73 श्राहि। 

2 'मादिर-चढन! से तात्पय ईश्वर-सम्मुख भपनों बात करो वहना है । 
माना जाता रहा है कि ईश्वर सवहष्टा है उसने सम्मुख भूठ मह्दी 
चलता इस वा परिणाम है कि लोग ध्राज भी सौग धो म॑ विश्वास 
रखते हैं। मंवाड में प्रा प्रथा था प्रचलन इसका प्रमाण है वि 
लोगो मे धम प्रौर राज्य के प्रति भगाढ़ विश्वास रहा था (5 
ई, भा 2, पृ 758) | माँ दर-विवाह से तात्पय शुद्ध घामिव' विवाह 
जिसम प्राधिक लेन देन नहीं हो। प्राज भी गाँवों में इस प्रकार ने 
विवाह प्रचलित हैं। ऐस विवाह मे विवाह बाले मण्डप से माँ दर तक 
पगडी का डोरा बाधा जाता है जिससे यह प्रकट होता है कि इस विवाह 
पा ईश्वर साक्षी है भोर ऐसा विवाह शुद्ध क यादान के झ्रतिरिक्त सौदे- 
बाजी पर प्राघारित नहीं हैं + 


3. प्रखमेद रो क्‍या (ह श्र) पत्र 40, यात सग्रह (ग्र क्र 52) पत्र 
80, छ्यात् वात सग्रह (ग्र॒त्र॒ 70), पत्र 280, कोठारी, पृ 
20-2, 52 

4 


मराठा झत्तित्रमण बाज मे ग्रामीगा स्त्रिया एव बालक इन मां दरो का 
सरक्षण प्राप्त करत थ | धम के प्रति विचितु भास्थावान एसे भ्रभ्यागतो 
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ग्राम एव ग्राम्य नगर को आवास-व्यवस्था 

इत बस्तिया में जातिवादी भावना से प्ररित विभिन्न मुहत्तों, गवाडियों 
अ्रथवा बाडा वाडियों को उप्तमे गहने चाली जाति धौर उनके व्यवसाय से 
जाना जाता घावों गाव वे मुद्धिया तंथा ग्राग्य नगर के राज्य-प्रासाठ पे 
मुद्रण माग परकोटो से पूर्वाधिमुख, उत्तरामियुख या पश्चिमाभिमुख दिशा की 
श्रोर जाता या । जि ठु दक्षियामिमुद द्वार बतते का धार्मिक निषेध होने के 
कारए इस दिशा मी भोर मुख्य मांग नही बनाये जाते थे ।? यथयि भ्र ये 
तीना मार्गों को भागे जाते के परचात्‌ परिक्यितिदश दक्षिणामिमुख करना 
पड़ना तो मोड दिया जाता थ?। झत प्रत्येक स्थान पर मुख्य मांग 
दक्षिण दिशा त्याग कर भय किसी भी दिशा में बना होता था कितु 
अधिकतर पूष एवं उत्तराभिषुपी मार्ग को शुभ लाक्षणिक मस्‍ना जाता या ।* 
मुख्य माग पर दोनों भोर दुबाने एक शिल्पी दस्तवारों को प्मशालाएँ बनी 
होती थीं ।* मार्ग स्थित ऐसे बाशिय ध्यवस्ताय के क्षेत्र को हादा बहा जाता 


प्र हाथ नहीं उठाते ये (वी वि पृ 730)। सम्पूणा भध्ययवकाल 
में माँ दरो को शरण के विशेषापध्रिकार वो राज्य द्वार/ भो मायता थी 
वी वि, पर 4920 

]. दवकरशा->वाराणसी विलाप पत्र 5-7 उदयपुर गजल, छद 36« 
44, उदयपुर बणन, छद 4-44, भीम विलास, प 23-5, 
इण्डिया एण्ड इटस नेटिव ध्विसेस व 76! 

2 दक्षिण की भोर गह-द्वार नहीं रखद की परम्परा का पालन प्राज भी 
किया जाता है जिसका मुख्य कारण रामायण की प्रचलित क्‍या है। 
दलिस को लक-दिशा बहा जाता है भौर माना जाता रहा है वि इस 
भूखी दिशा में गह द्वार रफने से गह पे प्रशाजति एवं दरिद्रता उत्पक्ष 
होती है । 

3. उदयपुर सभाग वी बस्तियों के प्रात रेखाचित्रा एवं प्रत्यक्षावलोबन से 
सकतित विवरण से उद्ध त--उदयपुर शाहपुरा भीलवाढा के राज्य- 
प्राघाट का माय उत्तराभिमुखों सहूम्बर एवं भीड़र का पूर्वाभिमुद्षी व 
वडो सादड़ो का पश्चिमाभिमुखो रहा था । 

4. याराशमी विलास (हु प्र) पत्र 5 7, उदयपुर गजल छद 36-44, 
उदयपुर चंणन छंद 4!-44 एनात्स, भा 3, प्‌ 736, इण्डिया 
शुष्ड इटम हेठिय प्रिसेस, प 63 
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था ।? उदयपुर का राज्यन्माग कोतवाली (नगर नियत्रक वार्यालय)? से 
उत्तरामिमुध दथा पूर्वाभिमुख दिशाभो मे विभक्त होकर हाथीपोल तथा 
सूरनपोत्त से नगर के बाहर जाता था। उदयपुर जैस ही प्रय स्थानों के 
बाजार भुख्य माग पर स्थित थे। इन वाजारो द्वारा स्थानोय व्यापार 
सचालित होता था कितुझ्नाय स्थाना से वरतु भौर भनाज प्रायात निर्यात 
हेतु भ्रसग से मण्डियां बनो होती थो। ग्राम्य नगर में इन मण्डियो का 
प्रव घ महाजनों की प्चायत्त करती थी ।* ऐसी पचायता म प्रनुभवी व्यापारी 
भौोर साहूकार होत थे जो कि श्र प्ठी (सठ) कहलाते थे। 868 ई के सकाल 
मे राज्य प्रधान कोठारो कैशरपिह म राज्य मे खाद्यान्न ध्यवस्था बताये रखन 
के लिये नगर क श्रोष्ठियों की सहायता द्वारा जन-कल्याए के काय किय 
थे।ई 

बृहत्‌ गाव ओर प्राम्य नगर की गृह रचना 


गावा की गह व्यवस्था के भनुरूप इन बस्तियो की गह-रचता में भी 
विभिन्न प्रकार के मकान बने हुए थे । कितु जहा गाव! म॑ पूस भर फच्चे 
खपरेल घरा का श्राधिवय था वहा इन बस्तियों में चुने-पत्थर से बनाये गये 
मकान” तथा 'पक्‍का-खपरेल को श्रेशी के घर भ्रधिक बनाये जाते रहे थे। 
चूने भ्रौर पत्थर से निमित मकानो की उल्लेखनोय थे खिया तीम प्रकार की 
रही थों--(+) महल, (ख) हवेली भर (य) कोठी भ्रथवा बगला । 

(क) भहल--सम्पूण! राज्य म महल दो स्थाना पर स्थित थे--प्रथम 
चित्तौड में तथा द्वितोय उदयपुर म | चित्तौड के महल तथा उदयपुर के महल 
भरध्ययनकाल से पूव निमित क्ये गये थे । इसमे भी चित्तोड के महलो की 
प्रवस्था जीए शीण रही थी भ्रत हम यहा उदयपुर फ॑ महल तथा प्राय इसी 
प्रफार को श्रे णी वाले भ्रावासोय व्यवस्था व विवेचन करेंगे। प्रालोच्यकाल 
+---+_-+. 


 मनोरध वल्लरी (प्रप्न ) पत्र 94, भीम विलास (प्रश्न) पृ 23, 
वो वि, 670 

झ्राधुनिक समय म घण्टाघर थाना प्राचीम कोतवाली का स्थान था । 
एनाह्स भा 2 पृ 82-8॥3 

वी थि प 2082 कोठारी पृ 26 

इनको छत पट्टियों द्वारा भाच्छादित रहती थी जिहें घर पकक्‍्का- 
छांवना कहा जाता था। मेहता सपग्रामप्तिह कलेबशन--खाना सुमारी 
बहा वि म 94 (857 ई ) सावख वीद (220), बस्ठा 3 


ल्‍ 


पे + ५० रैज 
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श्रधिकार एवं सम्माद को प्रदर्शित ररता था। हवेलियो के भधिकार की 
इृष्टि से इसके दो स्तर रहे थे । राज्य द्वारा बगवाई गई हवलियों मे व्यक्ति 
का बपोती (वशानुगत) भधिकार नही होता था। ऐसी हवेलियो को राज्य 
प्रथवा भनुदाता पुन भधिग्रहित कर सकता था। हवेली निर्माता द्वारा 
व्यक्तिगत पझनुदान या बदशीश भथवा बनाने का अधिकार प्राप्त होने के 
पश्चाद हेदेली किसो ग्रहिता को निजो सम्पत्ति बस जाती थी। यद्यपि 
एसी बापी हवेली राज्यद्रोह झ्थवा राज्यावज्ञा करने पर राज्य द्वारा रिक्त 
कराई जा सकती थी ।? हयेलियो पर गुम्बद बनवाने सूथ गौखडा (गवाक्ष) 
रखने, वारहदरी या दरीखाना बनवाने प्रादि के विशिष्टाधिकार प्रत्येक 
हवेली स्वामी को नही था । यदि वह स्वच्छा से इन प्रतिबधों के विरुद्ध काय 
करता तो उस पर भाधथिक' दण्ड किया जाता था ।* सलूम्बर भौर कोठारिया 
साम'तीं की हवेली की शरणागत विशेषता का उल्लेख साम-तशाही म॑ कर 
दिया गया है। इस शरण के विशिष्ट प्रधिकार का पालन 9 वी शवाब्टी 
के उत्तराद तक होता रहा था।? 

ठिकानों की हवैलियों में सरदारगढ वागोर, देवगढ़ को हवेली, प्रधानों 
की हवेनियों में रामसिह मंहता को हवेली, कोठारीजी की हवेली, छुगन- 
लालजी कोठारी की हवेली भय भधिकारियों मे जसफ्णजों वी ह॒थेलो, 
पमरतिह धाभाई की हवेली, सटूम्बर मे मन्रीजी की हवेली बड़ी सादडी में 





सहीवाला, भा ।,प 79, वी वि प 55, कोठारी प॑ ॥35- 
]36 ए बिलेज इन राजस्थान प्‌ 36 37 

] एनास भा | पृ 233 पट्टास 5 वी दि पृ 893 924 
]957, उ ई भा 2, पू 733 744 

2 राज्य के प्रथम श्रेणी के उमरावो को यह भ्धिकार प्राप्त चां | प्रय 
व्यक्तियों मे बडे पुरोहित की हवेली पाठकों की हवेली जसवण की 
हंवेलो भ्ादि को यह अभ्धिकार दिया हुआ्ला था । इनको ऐसे श्धिकार 
बब मिले ? इसके प्रमाण उपलब्ध नहीं होत हैं। कोठारी छगनलाल बी 
हवेलो म एक बार उसके कसी उत्तराधिकारों ने इस प्रकार का पन- 
घ्िकृत काम क्या था परिणामत उसस उसवी सूरजपोल स्थित वाड्टी 
(मकानयुक्त वाग बगीचा) छीन ली गई थी । 

3. द्रीदीज, एग्रेममेट खण्ड 3, पृ 44 45, 49-54, दो वि, प्र 
949-20, उ ई भा 2 थृ 793 
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मेहताजी की हवेली भादि विभिन्न ह॒वेलियो के प्रत्यक्षावलोक्न स्पष्ट करते हैं 
कि इन हवेलियो के मिर्माश-रचना म मर्दाना गौर जनाना वक्ष झलग झ्लग 
बने होते थे | दास दाप्तियो के कक्ष गऊशाला घडशाला श्रादि के लिये मुख्य 
हार के दाई या बाई भोर स्थान नियत रहे थे । प्रधिक्तर हवेलिया दो 
मजिल की बनी हुई थी, जिनमे गवाक्ष भरोखे, भ प्र बैठक भौर दरीखाने 
पच्चीकारी भौर सु८दर नवकाशी से श्यू गारित क्ये हुए थे ।? इत हवेलियो 
के भ्रदर कमरो मे फ़ेसको घुटाई का काय रहता था। भित्ति चित्रों से 
सुसज्जित हवेलियों में श्राकाश्या एवं भातरग कक्ष स्वप्निल भावद प्रदान 
घरने वाले बनाय जाते ये ।१ 

हवलियो के क्मरो का निर्माण चुने भौर पत्थर द्वारा क्या जाना था। 
कितु यह प्रावश्यक नही था कि हवेली की सम्पूरा छतें पट्टियों से भाच्छादित 
हूं। कही कहीं खपरेल की छव भी होती थी उताहरणाच--कोठारी बल- 
व तर्मिह की हृवली गाघी की हवेली प्राठक्रो की हवेली शझ्रादि । द्विमजिल से 
ऊपर बने क्‍मरो की फश बास भ्रथवा पट्टी की रहती थी । इस फ्श पर कैसू 
बूट कर पतका फश बनाया जाता था। इन फर्शों पर बारीक भारास की 
घुटाई में नाना प्रकार क। बेल बूटाकारी एवं माडणा बनाये जाते थ। चोनी 
वी जडाई का काय घाभाईजी की हवेली में भ्रभी भी देखा जा सकता है। 
कई ह॒वलियां मिट्टी के फ्थयुक्त केलू छवाई मे साधारण स्तर की बनी हुई 
धथी। हवेलियों के निर्माण का व्यय हवलीदार को आधिक स्थिति एवं पद 
प्रतिष्ठा पर निभर होता था । राखा प्रिभिह कालीन 8 थी शती वी एक 
हवेला के प्राप्त कमठारों खच क॑ भनुसार उसके निर्माण मे 6252 5 बुल 
व्यय हुप्रा था जबकि राणा स्वर्परसिह कालीन 9 वीं शती मे बतवाई गई 
एक हवेली का निर्माण यय 25 हजार रुपया रहा था | झआालोच्यकाल के 
उत्तराद्ध में निम्ित हवली स्थापत्य पर पग्राग्ल प्रभाव परिलक्षित होना प्रारम्भ 
हो गया था! परिशामत भवनों मे खोखडों शोर करोखों वा रधान साधा- 
रए चौकोर खिडक्यों महराव युक्त कपयूरों वाले स्तम्भी का स्थान सपाट 





] जगदेव पु वार री बात (हू प्र) पत्र 26 तथा प्रत्यक्षावलोक्न । 
2 सलसस्‍्बर को मन्नीजी को हवेली के ऊपरी कक्ष मे यीत गोवि द की 


भित्तिकारी धौर कोठारी छगनलाल की उदयपुर स्थित हृदेली चितन्र॒कारी 
के लिए उदाहरण हैं । 


कुम्भेण कीति प्रकाश--प्रावकथन वो वि, पृ 670 2425 
कोठारी पृ 35, दो रेजीडे सी उदयपुर, प्‌ । एवं 7 
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पाषाण स्तम्धो तथा वत्त स्थापस्य शैली वे निर्माण का स्पान घत्ुप्वोणी 
स्थापत्य ने लेना प्रारम्भ वर दिया था। छतो म वहीं वहीं लोह पत्तरा व 
रौंस मे परापाण पच्चीवारी घोर नककाशी की जगह लौह फालियां लगाई 
जाने लगी थीं । 

(ग) कोठी भप्रधवा बगला--9 थी शतास्दी में राज्य द्वारा भप्रेज 
अ्धिवारियों के रहने हतु कोठियों भौर बगलों वा निर्माण विया गया था ।? 
इस श्रेणी में हमारे सम्मुख उदयपुर वा रेजीड'सो भवन साक्य है। ।823- 
26 ई में बप्तान याव द्वारा बसू की हवती को पांग्ल प्रतिनिधिया के 
विश्वातति गह वे लिय मेवाड़ राय से क्रय किया गया था ।? 86]-62 ई 
के पश्चात्‌ इसम भिन्न भिन्न एजेटटो एवं रेजीड'टो द्वारा प्रग्ल स्थापत्य एव 
भवन सुविधा प्राप्त फरते वे लिये वई परिवतन विय गय थ।१ इसी प्रकार 
विभिन्न कौठियो भौर घगलो की तत्कालीन स्थिति का प्रवलोकन उदयपुर 
मगर में यधास्थान विया जा सबता है। 

घर पकदा सपरेल पट्टो--साधारणत ग्रामन नगर भौर वहत्‌ गाँवी मे 
धर प्रुस कच्चा तथा महल हवेलियो के मध्य स्थिति धाल धर "पक्का खपरेल 
पट्टी! रहे थे। प्रालोयवालोन चित्रावलियो एतिहा लोक साहित्य तथा 
तत्वाल के बने हुए बतमान में स्थित मकानों के प्रत्यक्षावलोकन द्वारा इस 
श्रणी के घरो की निवास शली तथा रहने वालो का ताध्वालिक' स्‍ाधिक 
स्तर बा अक्न क्या जा सकता है ।4 ग्राम्य बस्ती से बने हुए घर पवका- 





६ थी वि,पृ 54-55 226 दी रेजीः सी उपरोक्त, पृ 3-5 

2 दो रेजीडे सी उपरोक्त, पृ 3-5, राखा जवानतिह द्वारा इस हवली 
को 0 हजार रपये में क्रय कर प्राग्ल प्रशासन के प्रतिनिधियों वा 
विशा ति गृह बनाया था | 862 ई मे पोलिटियल एजेप्ट का दफ्तर 
न्तीमच से उदयपुर स्थाना तरित होने के पश्चात (उपरोक्त पृ 7, 34)। 


यह 88-82 ई तक एजेटो दचा रेजीडे सा बनने पर रेजीड टो को 
कार्यातय एवं निवास स्थान रहा था । 


3. दो रेजीड सो उपरोक्त पृ 3 ]9 

4. प्रप रामायण (हू प्र नि), जग विलास पद 79, जमाना महल 
उदयपुर में सग्रहित चित्रावलो, प्रताप सग्रहातय सग्रहित- रागमाला 
चरष्णावतार गीत गोवि द, नायक नायिका चित्र, देराथी कतवशन--- 
प्रताप सम्रहालय भाट गलेरो प्रोसीडिग झ्राफ इण्डियन हिस्ट्री काग्रो|स 
(958)--उल्यपुर, नाथद्वारा तथा सिक्‍लीगर सग्रह की पा टस्स पर 
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उपरेल के जसे ही इनका निर्माण भी पत्थर-घूने भौर मिट्टी द्वारा क्या 
जाता था। इन मवातों के प्रदेश द्वार छोटे होते थे । इन प्रवेश द्वारो मे एक 
बैठक्खाना बना होता था। पोल (प्रवश द्वार) के बाह्य मुख्य द्वार भौर 
भतरिम पध्ठ द्वार भामने-सामने नही होषर तिरछे बने होते थे। इसका 
मुस्य कारण पर्दा-प्रथा का अचलन थां। इस प्रतरिभ द्वार के भागे चौक 
बना होता था । ब्राह्मण जाति के धरों मे इस चौक के मध्य पझ्रधवा कोन 
मे तुलप्तीनयारे ये लिए स्तम्भ बना होता था । यह स्तम्भ पतवारी स्तम्भ 
कहलाता था। घीक के प्रागे श्रोवरे बने होत थे! जिह चोपाल पठाल 
भ्रधवा परछना ढके रखता था। यह परदधता प्रादि गह सदस्यो बी भर तरिम 
बैठकों के काय में लिया जाता था । भौरतो के गहस्थ काय भ्रौर वार्तालाप 
का समय व्यतीत करने मे भी यह उपयोगी होते थे । 

श्रोवरों भ्रौर पठाल के ऊपर यदि भोवरी भौर तबारी बनी होती वो 
भोवरों की छत्ता पर बास वी छवाई तथा भोवरी मे मिट्टी या छूने का फ्श 
कया जाता था | तीसरी मजिल पर बने क्‍क्षो को मेडी? कहा जाता था। 
मेडियो का प्रयोग प्रीप्मकालौन सोने-बैठने के लिए क्रिया जाता था। परसना 
पभोर तबारी के भाधार-स्तम्भ मेहराबदार बनाये जाते थे। एक पोल म 
संयुक्त परिवार का निवास होने पर चौक बडा बनाया जाता था जिसके इृद- 
गिद कुटम्वी जनो के भ्रलग-भ्रलग भावास बचे होत थे। ऐस शझ्ावासो मे 
इधन रखमे पशु बांधन के लिए बने हुए स्थान को “पोहरा! कहा जाता था । 
यह नोहरा, प्राम्य नोहरो जैसा न होकर वैवल कक्ष होता था। इस प्रकार 
के मकानों का क्षेत्र भ्ौसतत 20 से 38 वग गज रहता था। इन मकाना मे 
भू तत्रियों का मूल्य 0 रुपये से 24 रपये तक तथा भ्रच्छे नोहर के निर्माण 
मे 2000 रुपये तक का खच बेठता था ।* पदक मकानों का कुल मिर्माश 
च्यूय ] 5 हजार रुपया भौसत तक रहता था ॥* 


३० तन तज-+न्‍++5 


डॉ जी एन शर्मा का लेख पृ 558-64, कुमार स्वामी--राजपृतत 


87% भा 2, प्नेद 6 वात सग्रह ग्र कर 572, 703 2524 
प्राद। 


इन प्रोवरों का वर्थोक्रण माताजी (दुत देवी) का प्रोवरा रसोडा, 
घान का श्रोवरा झ्रादि के भनुमार किया जाता था । 

2 सोलामीरा पृ 66 

वी बि, पृ 2!25, 9 वो शत्ती के हरिवल्लभ व्यास ब्रह्मपोल, 
उदयपुर निदासों क मान वे क्मठाणा खच के ब्यौरे से उद्ध त । 


 काड तु 


सकान साज सज्जा एव सामान 

बहतृन्ग्राम एवं ग्राम्य-नगर के मकानो को सझ्जा तथा गहपंयोगी सामान 
वी स्पिति प्राम्य घरो से प्रधिक सम्पन्न रहती थी । यद्यपि रसोई के सामानों 
में मिट्टी के बतन, लवडी वी बनी हुई वस्तुभों वा प्रयोग इन बस्सी घरो मे 
भो किया जाता या कितु सम्पन्न एव प्रप्तिजात वग मे सोने-चांदी के बतन, 
पीतल के बतण, तादे ब बतेन शपनपक्ष म रेशभ क गई तक्ये श्ू गार- 
कक्ष मं कांच, धमेली वा तेल, अजन पूलदान, बठ़क मे गादी मोढे मोम* 
बत्तियां, शमादान प्रावतूस भौर सागवान काप्ठ के सदूक, मेज कुर्सियां, 
तख्ते, हिंण्डोले फ्श की कालीन, खिडक्यों धौर दरवाजो पर काँच वी 
बिलमनें साटन के पर्द, घुपदान भादि माना प्रवार के गह सामान घरो मे 
रख जाते ये ।7 वि तु भल्प प्राय घ्रौर साधारण जन वे गह सामानों की 
स्थिति गह-स्वामियों की साप्ताजिय भ्राथिक ऊँच नीच का भातर प्रकट 
करती थी। इस प्रकार जहा भाधिक दृष्टि से सम्पन्न लोगों के घर द्रथ्य 
सप्रहालय थे वहा विपिश्न लोगो के धर यथाघ जीवन क॑ प्रयोगालय थे। एक 
भौतिक समद्धि की पराकाष्ठा रहे ये तो टूसरे साधारण जीवन वी प्रभि- 
ब्यक्ति थे । 


चस्तियों में दनिक जीवन? 
ग्राम्य बस्तियों वा दनिक जीवन प्रात 3 बजे से प्रारम्भ हो जाता था। 





]. पभचलदास सीची--उमा देवड़ी री वात (ह प्र) पत्र 5 भ च॒ द्र- 
कुबर री वार्ता (ह प्र), पत्र 85 ब, फुटकर बविता (हू श्र) वि 
स 78] (724 ई ), पृ 79-80, कुमार स्वामी--राजपूत॑ 
पे टिग्स, भा 2 प्लेट ।, सीक्लीगर क्लेबशन- क्यूरीयस हाउस 
वात साहे ग्यान री पत्र 202 उद्ध त-नसो हा मी रा,पूृ 68 

2 यह विवरण सकलित रूप म विभिन्न एतिह्ाय साहित्य क्ृतियो पॉ टिग्स 
आाधुनिव पग्राम्याचल के परम्पराई जीवन के प्रत्यक्षवलोक्न वद्धजना 
के व्यक्तिगत मौखिक साक्षात्कार द्वारा प्रस्तुत क्रिया गया है। सदभ 
झाणद्री उपलघ-सोपत सोभाष्य का ८, उन 2, पद 5, जथघ विलास, 
पट 38 पत्र 0 भोम विलास पद 252, पृ 744 25, सहीकी 
पद 2-3, महजर सामा--उठ त-शाहपुरा की रस्यात खण्ड 2 
पृ 44 )]5 चद्रकुवर रोवार्ता पद 96, पत्र 325, सदाव्रत्त 
सावल गोरी री वात पद 40 45, पत्र 5-6 बीजा सोरठ री बात, पत्र 


[ 23 ] 


स्त्रिया दनिक कम से निवत्त होत के पश्चात्‌ घाटा पीसने के लिए घट्टी पर 
घेठ जातो थी । एक सेर से दो सेर तप भनाज पीसने के कायक्रम का प्रति- 
दिन निर्वाह कया जाता था | इस किया द्वारा जहां खाना बनाने को सामग्री 
जुटतो थी चहां स्त्रियों का प्राप्त कालीन “यायाम स्वत्त हो जाता था। इसके 
बाद बुत्ो से पानी लाने का काय क्या जाता था । कृषक लोग उपा बेला मे 
हो हल बल एवं भ्रगय मवेशियों के साथ खेत पर चल देते थे। वहा दिन भर 
हृपि-काय मे सलग्न रहते हुए सायकाल 5 6 बजे घर लोटते थे। यदि फसल 
का माल होता तो फ्सल की पाणतत (पानी) फरने मे व्यस्त रहता था । 
समुक्त स्वामित्व के कुओ पर भोसरा (पक्ति) के भ्रनुस्तार पाणत करनो पड़ती 
थी भ्रत रात को भी उसे खेत पर रहना पड़ता धा। पवी हुई फ्सल की 
रखवालो के लिय क्सान सेतों में बनो डागलियो में रात्रि यतीत करता 
था। पृयपक स्त्रिया भ्रात वालीन गहन्काय से निवत होकर खाने के साथ 
प्रपने परिवार का साथ देने खेतो पर पहुच जाती थी । घर म बृद्धाए छोटे 
बालकों को खिलाने पिलाने का ध्यान रखती थो। फ्सल-बटाई के लिए 
सम्यूरा परिवार खेत म जुट जाता था। 

“यावसायिक जातियो का दैनिक जोवन गह-कमशालाओो मे स्थानीय 
उद्योग करने तथा उत्पादन मे व्यतीत्त होता था । क्सिनो के बालक बालिका 
गोघरो का काय भो करत थे। किसान भौर शिल्पी दरतकारों फी दुपहरी 
का खाना सेतो प्रौर क्मशालाग्रो मे होता था | साधघारएत राब या छाछ, 
जव या मषका की रोटी भौर चटनी भाजी ही क्सिनों का भोजन रहा था। 
साथकाल किसान धौर उनका परिवार इधन पशुभो के लिये घास्त और 
पशुप्ों के साथ घर लौटते थे | खाना खाने के धाद क्सिाना शिल्पी शौर 
दस्तकारों को स्त्रियां व बालक बालिकाप्रो को पारस्परिक चैंटवों गप्प शप्प 
सेल कूद किस्स वहानिया ग्राम-स्थिति का “यावहारिव श्र,लाच्य-प्रत्यालोच 
भजन-कीत्तन भादि देर रात तक चलते रहत थे । मूलत ग्राम्य सस्कृति भ 


वन न-+->०-..... 


59, गुटका (क्रमाव 2400 242) में उल्लखित प्रालेख चित्रण 
घात सग्रह कहानी श्रम 68 207 324 एनाहस भा 2 पृ 788 
90, भा 3, पृ 653 इण्डिया एण्ड इटस नेटिव स्टेटस, पू 48 
69, 83 सोक्लीगर पेंटिग्स-- गाया को घर लाता हुआ्ला क्सिन, 
बच्चा को कहानी सुनाती हुई वद्धा वार्ता मग्त बिसान चक्की चलातो 
288 भ्रादि--ए स्टडो भाफ भीोल विलेज भ्राफ वेस्टन उदयपुर धृ 
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जाति प्रचायतों की बैठर वा कोई निश्चित स्थान नहीं रहता था विछु 
ऐसी बैठक प्रधिक्तर सुत्ते हुए सावजनिव स्थानों पर होती थीं। एंसे स्थान 
मा दर हुप्रा बरते थे ।? दण्ड बे रूप में प्रायश्चित दक्षमा-यांचना, प्राधिक 
दण्ड, धामिव यात्रा भादि साधारण प्ौर जाति से भदर (वहिप्ड्रत) वरना 
प्रधवा जाति को भोजन देना कठोर दण्ड माने जाते थे । मिम्न जातियों में 
हरिजन चमार रगर, प्रादिवासो, भोस, मोणों मे शारीरिक दण्ड भी जाति 
पचायत्तों द्वारा प्रदान विय जात थे।! दो गाँवो या इसस झधिक गाँवों की 
जाति पचायतों ने मध्य उत्पन्न विवादों वा निणय जाति की चौघला पचा- 
यरतें करतो थी ॥* 


(प्रा) पचायत-मेवाड राग्य में पच भौर पयायतों का क्रम गाँव 
मगर एवं परिवार से राज्य प्रशासन तक पैसा हुआ था। प्रजात॑त्रिक पा 
व्यवस्था वो बनाये रखने के साथ ही सामुदायिक निराय, भातत्व सहयोग 7 
भावना उत्पन्न करने मे महत्त्यपूर्ण रही थी ।* ऐसी पचायतों मे राय: 
कभमचारी (पटेल पटयारी) तथा मगर मे नगर सेठ भौर नगर के प्रभु! 
चोवडिया (कोतवाल फोजदार बढ्शी भादि) के राज्य प्रतिनिधित्व | 
सांध जाति पचायतो वा जन प्रतिनिधित्व सम्मिलित रहता था। इन पचा 
यतों की बैठक का स्थान चोरा, हथाई एवं पचायतो नोहरा बहलाता था । 





] जातियो के निजो माँ दरो भ्रथवा पचायती नोहरों में भाज भी ऐसं 
बढठषें' प्रचलित हैं। उत्सव मेलो भादि पर भी ऐसी बढठक हुप्ना करत॑ 
धीं--बी वि,पृ 670-672, 77॥ 

2. सरबयूलर रजिस्टर स्टेट महँक्मा खास, उदयपुर (प्रप्र ) भा ॥, प 
१63 

3 प्रचायती बहिडा--प्रामेटा जात (हू श्र) सख्यूलर रजिस्टर, उपरोत्त 
पे , श्री लाइ--प्रौदिच्य भ्रामेटा प 0]-03 

4 एताजुस, भा ] प्‌ 77] वी वि प्‌ 455] ]776 विस 
]848 (74| ई) का इकरारतामा (प्रतिलिपित--वी वि प 
473) मेवाड़ का राज्य प्रब घ, प 8 36-37 84 

5 मेहता सम्रामसिंह कलेक्शन फाइल 8[-220 546 578, बस्ता 3 
व 28, श्यामलदास कलेक्शन पत्रस 79, नाथुलाल व्यास सग्रह 
रनि न पृ 8, रजि न ]2, पृ 6, 9-70 विस 847 
(790 ई ), ज्येष्ठ सुदि बा पत्र (प्रति दी वि, प्र 77), एनालल्‍्स, 
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इस परचायता बा काय ग्राम्य-विवाद! की जांच एवं निणय करना होता 
था। किन्तु सामुदायिक ध्यवस्थापन, जन कल्याण यीजनाए बताता, प्राम 
को सामाजिक प्राथिक व्यवस्थापन हेतु निखय लेना एवं राज्य को सामाणशिव- 
राजनीतिक नौति का परामण प्रदान करना भी इनका विशिष्ट क्तब्य रहा 
था ।* बस्तियों के सावजनिक कार्यों के लिए लोगो का पारस्परिक सहयोग- 
पूण व्यवहार 'पचायत्ती काय” कहा जाता या। इसके भतगत सावजनिक 
बुए खुदवाने, तालाव का निर्माण कराने, भधवा मादिर बवाने के काय की 
कराने में प्राम्बजन्रों का सहयोग लिया जाता था। यह सामुदायिक संगठन 
नगर की भपेक्षा गावों मे भधिक दिखाई देता था 7 ग्राभ्य पचायतो का 
क्षत्रिय समुदाय चौखला' बहलाता था । 

(ई) चौखला--वौखलए पचायतों के लिये यावों फी मिश्चित इकाइयाँ 
महीं थी । एक से भधिक गांवो के: भतविवाद एवं व्यवस्थापन के काय भ्रथवा 
क्षत्राधीन प्रात्तीय विवाद का काय परगनों के चोवटिया (कामदार, फौजदार 
तगर सेठ तथा राज्य के। सामन्‍्त) तथा क्षेत्र सम्मिलित ग्राम-पचायतों के 
विशिष्ट प्रतिनिधियां द्वारा क्या जाता रहा था ।4 मह 'चोखला ? प्रचायते 





भा 3, पृ 635-636, उ ई,भा 2, पृ 823, ए स्टडी 
पोफ भील विलेज प्ाफ बस्टन उदयपुर पृ 72, मेवाड़ का राज्य 
प्रबाध, पृ 7-8 36-37 

! मेवाड़ का राज्य प्रबध, पृ 36 

2. श्यामलदास कलेक्शन, पत्र स 79, निजी सप्रह मे सम्रह्तित पत्र, वि 
स 89 (762 ई ), भाषाद सृदि 3 वा शिलालेख (एनाल्स, भा 
3 पृ 3729), शाहूपुरा राज्य वो ख्यात [प्रश्न ), खण्ड 2, पृ 43 
344, खण्ड 3 प 63, ग्रोपीनाथ शर्मा--राजस्थात का इतिहास, भा 
3 प्‌ 643॥ पत्रा में उल्लेखित पच-पटल, पच महाजन का भ्रध जाति 
या वय विज्ञेष से नहीं रहा था भपितु यह विधिप्ट भौर सम्मानित 
व्यक्तियों की समूह सज्ञा थी । 

3 सुद-दुख भ एवं प्रनव के लिये भौर भनेक एवं के लिये वा पारस्परिक 


हि ग्राम्य जीवन की विशेषताएँ रही हैं, जो कि भाज भी विद्यमान 
+ 


4 श्यामसदास कलेवश्न प्र स 676, 679 699, सत्तेक्शन पाम 
बनेशा प्राकोइस्ज, भा 2, पत्र !0 दो दि पृ 455], 73, 
2093, राजस्थान बिलेज, प १9-37 


[ शाह ] 


भो उपरोक्त बण्ित स्थितियों के प्रनुरूष दीवानी व फौजदारी मुक्दमो को 
सुनने तथा निणाय देते के साथ ही वह्तियों की व्यवस्था बनाये रखने, लोव 
कल्याणकारी कार्यों को सम्पादन करने तथा राज्य समाज की प्रशासनिक 
व्यवस्था में सहयोग देने का काय व'रती थी । 

उपरोक्त सामुदायिक व्यवस्था राजतन्रीय शासम-प्रणाली मैं कुलीन 
प्रजात-त्र॒ का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए झालोच्यकाल के पश्वात तब' 
चलती रहती थी )२ यथा 9 थीं शत्तो के श्रीत्तम दशकों में भाग्लन 
भ्रधासनाधिकारी सुख्यत पोलिदिकल एजे ट ईडन तथा निवसन द्वारा इन 
सस्थाग्रो के स्वायत्त भधिकारो एव लोकाचारा को समाप्त ' करने का प्रयत्त 
किया गया था कि तु जन विरोध स्वरूप इसम उ हे सफ्लता नही मिली थी । 
यह सस्याएँ ययावत् बाय करती रही थीं।? 

मेवाड वा जन-जीवन जश्तावि बस्तियो के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हैं 
ग्रास्य-चातावरण-प्रभावित रहा था। नवीन विचारों झोर विकास के प्रति 
प्राम्यजनों वो शा भोौर सदेह भाज भी देखा जा सकता है। परम्परा ऐवे 
प्रथा मेवाडी-जीवन के सामाजिक ससकृति का निर्माण करती थी जिनमे 
घाधिक विश्वास, समाजाचरण त्यौहार-मेले, उत्सव, खान पान रहुत सहन, 


मुख्य ये। 
स्पौहार-मेले उत्सव 

राज्य के जने जीवन म धम (कत्त व्य) तथा भ्रथ (जोविवा) के प्रति 
प्रगाढ विश्वास था। पभोाघुनिव जिजीविया का भमावात झ्रालौच्यकाल में 


कही नही दिखाई देता था क्योकि प्रत्येक दिन घामिक इत्यो झ्लौर फ्लित 
्राशाप्रो से बधा रहता था।* प्राशा युक्त जीवत मे काम (श्रान-द) तथा 





4 मेवाड राज्य रो हाल (ह प्र) प 70, श्री लाइ- प्रौदिच्य श्ामेदा, 
प 00, मवाड़ का राज्य प्रवघ॒ प्‌ ]84-85, राजस्थान विलेज, 
व 449-3] 

2 फो पो १ --दिसम्बर 863 ने 43 47 जुलाई 864 न 30 
42 86] ई का मोक अदशन 864 ई को सगर (उदयपुर) 
हडताल 88] ई का भील पा दोलन 92] ई का क्सान 
झादोलन इसी कारए हुए थे ।--बी वि प 2069-70 295, 
उई,भा 2, 797 

3. सोमवार का सम्बंध शिव से, मगल का इनुमान से बुध का गणेश से, 
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मोक्ष (मुक्ति) वे ब्िये प्रत्येग दिन लोगो द्वारा कौई-म कोई ब्रत रखना या 
उपवास करना तात्कालिक जीवन की विशेषता रखते थे । यद्यवि ग्राम्य समाज 
में ब्रत-उपवास का स्थान मन्नत तथा उसके प्रति भ्ांखडियो' ने ले रखा था 
किन्तु यह भावता भी जीवनोत्सग एवं धाशा के प्रति पास्थाप्रों को जागत 
रखती थी। प्रत्येक माह के मध्य पूर्िमा स्‍्रमावस्या, ग्यारस, प्रदोष, दूज 
भादि के ब्रत-उपवासो का पालन तथा पशुधो को कायमुक्त रखने की घर्मास्था 
समाज में प्रात्मा परमात्मा के लाक्षशिक भर्धों की स्पष्ट करते थे । वष के 
मध्य में इसी प्रकार कई सामाजिक धामिक त्यौहार तथा उत्सव शौर भाधिक 
आ्रावश्यकताधों व प्रावाक्षाप्रो की पूर्ति करमे घाले मेलो मे 78-9 वी शता- 
ब्टो का सामाजिक जीवम दिखाई देता था । 


माच प्रप्रेल को बसत ऋतु में लहलहातो फसल के साथ चैत्र माह के 
प्रथम दिन थप प्रारम्भ होता था ।? इसके दूसरे दिव 'गणगौर का दातण- 
हेला! नामक स्त्रियों का उत्सव प्रारम्भ होता था। इस महिने के तीसरे दिन 
राणा भौर साम-तो की नगर में सवारिया निकचती थीं। लोग वस्त्राभूषणों 
से सज धज कर सवारियो का रश्यावलोकन करते थे । सवारियो में पीछोला 
तालाब में गणगौर राणा भौर सामन्तो की सैर, वेश्याप्रों के नाव मे नध्य, 
रग बिरगी रोशनी प्रादि सामतकाल की चमक दमक प्रदर्शित बरते थे । चौथे 
दिन भी यही बायक्रम चलता था । यह उत्सव देखने लोग दुर दूर से उदय- 
पुर भ्राते थे । मवाड बी गणगौर-सवारो त्तत्कालीन राजपूताने मे मिराली रही 





गुद् का वहस्पति ऋषि से शुक्र का मुस्लिम जाति में नमाज (ईश्वर 
प्राथना) से शनि का शनि देव से तथा रधिवार का भाग्यदेव भथवा 
सूय से रहा था।। प्रत प्रत्येक दिन का भ्राधिकारिक देवता लोगो की 
प्राशा भ्ौर विश्वास का सम्वल होता था। इह माउने वाले लोग शुभ 
जीवन की प्राशा धारण किये हुए इनके निमित्त ब्रत उपवास करत थे। 
भैवाड में पर्वों एवं धामिक दिनो की स्थिति के बारे मे कवल टाड मे 
लिखा है कि मेवाड प्रे सात वार (दिन) झौर नौ त्यौहार विद्यमान ये 
(एताल्‍्स भा 2 प 656) | इससे भी मेवाड़ की धामिक सस्कृति का 
स्पप्टीकरणु होता है कि जन जीदन पर प्रचलित धाधिक सामाजिक 
ध्यवहारो का भत्यधिक प्रभाव व्याप्त रहा था। हे 
राज्य के शासन-कार्यों में नदोन वष श्रावग इृष्णा [, को प्रारम्भ होता 
या।-नदी वि प्‌ ]9 


कधू > 
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ची।? इस माह को शुक्ला भस्टमो को जन साधारण कुल देवी का पूजत 
सचा नवमी को रामनवमी का स्थौहार मनाते थे । ऋषभदेव म॑ इस दिन मेला 
भरता था जिसमे भील वेश्य के साथ भ य द्विज जाति के लोग यहा दशनार्थ 
भाते थे। भ्रप्रेल-मई में वेशाख माह को क्ष्ण तत्तिया को घीगा गणगौर का 
उत्सव राज्य भर मे होता था । इसमें भी सवारियां भादि भा प्रदशवे क्या 
जाता था। यह उत्सव मेवाड राज्य के भतिरिक्त कहीं भी नहीं होता था।* 
श्रीष्म काल से सई जून को ज्येष्ठ शुवला ] को निजला एकादशी तथा 
जून जुलाई की प्रापाढ़ शुबल्ा 2 को रथयात्रा उत्तव स्राम!जिक उल्लास सथा 
उपवास के दिन रहे थे। इसी माह की पूरिमा को ब्राह्मरा भषवा धामिक 
लोगो को, द्विज जातियो को दान-पुष्य एवं भेंट दी जाती थी । यह पव गुरु 

पूछ्ठिमा कहलाता था। जुलाई भगरत के वर्षा के दिनो में श्रावशा माह का 
प्रत्येक सोमवार सुखिया सोमवार बहलाता घा। इन दिमो बागो मे झूले 
डाले जाते तथा स्त्रियां बच्चे बच्ची तथा पुरुष धर से बाहर प्राकृतिक 
स्थातो पर भाहार विहार करपे थे। बडो तीज मामक त्रतोत्सव के दिन 
स्त्रिया शिव पावती की भ्रचनाय गांव के बाहर जाती तथा दिन भर के ब्रत 
के पष्चात्‌ रात्रि को चद्ध दशन कर खाना खाती । झगस्त-सितम्बर में भाद्रपद 
कृष्णा 0 को गवरी-पूजन वा कायक्रम प्रारम्भ होता था जो कि सितम्बर» 
भकतूबर थी शरदृकतु के भाश्विन माह की शुवला नवमी को समासत होता 
चथा। इन दिनो में भील जाति के लोग स्थान स्थान पर गवरी नृत्य करते 
थे । यह लोकतत्य शिव गौरी की भचना करने के माध्यम के साथ ही लोक- 
मनो विनोद का साधन भी रहा था। महेंद्र भानावत ने इस नत्य की 
सास्द्ृतिक स्थिति का एक पक्षीय प्वलोकत किया हैं।? कितु इस नत्य के 
पृष्ठ में सामाजिक मेल सिलाप एवं भाधिक सतुष्टि का भय पक्ष भी दिखाई 
देता है जबकि भीलो फी ग्रवरियां ।2 माह तक प्पने घरो से दूर भपन 

गांवों की विवाहित बहिन बेटियों के यहां घामिक नध्य करना उमके यहाँ 

खाता, पहिरावशिया पहिनता भादि की सामाजिक प्राधिक प्रक्रियाए इस 

नत्य के सामाजिक ग्राधिक पक्ष को प्रस्तुत करती हैं। इही दिनो में भाद्र 

शुक्ला ] का देवझूलनी उत्सव सपभो स्थानों पर सनाया जाता था। इस 


] एनाल्‍्स भा 2,प 665 670, वी वि प 20-23 
वीबि पव23 

3 डॉ महेंद्र भावावत--लोकनाट्य गवरी उद्भव भ्रौर विकास, राज- 
स्थानों लोग साहित्य परम्परा प 8-9 ध 
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दिन चारभुजा नामक स्थान पर यात-मेले लगत थे । इन “यात मेलो से 
राज्य में रहने वाली मिभिम्न द्विज जातियो की “बात चोखला पचायतो की 
बैठक होठी थीं ।*९ 

थरद ऋतु म॑ प्रितम्बर-प्रवतूबर के भाश्विन शुक्ला? वा राज्य में 
विशेष महत्त्व रहा था । इस लिन से दशहरा तक राज्य के सभी सामतो को 
राजधानी मे उपस्यित होना पंदता था। इन सामतेों के दरबारी भौर 
सेनिक्रों के साथ राणा तथा उसके प्रगय परिवार वालो भौर उच्चाधिकारियो 
की देनिक सवारियों का श्रम दस दिन तक चलता रहता था ।* सामतों के 
साथ राणा द्वारा चोगान के सेल तमाशे देखना हाथो लद़ाना भंसों का 
बलिदान फरमा प्रादि राजपूत जाति वी शौय-प्रदशन-प्रवत्ति वे द्योतव रहे 
थे। इन दिनों वा राजपूत जाति भौर मात (देवी) भक्तजनों के पराठ-पूजन 
निमित्त विशेष महत्त्व रहता था। इसी प्रकार वा से य प्रदशनात्मक उत्सव 
भाश्विन शुक्ला ]-3 के मध्य प्रायोजित होता था। इस उत्सव को 
“मुहल्ला” कहा जाता था? प्राभ्विन पूर्िमा पर शरद ऋतु की पचना की 
जाती थी। इस दिन भ्रभिजात वग तथा सम्पन्न जाति के लोग रात्रि गोठा व 
विहारों का भ्रायोजन करते, सफ़ेद वस्त्र पहिन कर देव-दशनाथ मौटरों में 
जाते थे 4 

प्रकूवर-नवम्वर में कातिक भाह दोपावलो का त्यौहार भाता था । 
इसी माह मैं प्रश्नवृट पद पर मापड्वारा में मेला लगता था जहा दुर दूर से 
यात्री श्रीवावजों के देशनों के लिये झाते थे । कातिक शुक्ला ] को प्रमि- 
जात वग में तुलप्ती विवाह का धामिक उत्सव किया जाता था । इस पव पर 
धर्माय निमित्त भोजन खिलाये जाते थे। कातिक पूर्शिमा को मात्रिकुडिया 
नामक क्थान पर विशाल मेला भरता था। इस मेले म राज्य के क्सिन 
एवं पशु पालक जातियों की “यात गोत्ठिया होता थी । सम्पूणा माह में स्त्रियां 
प्रात उठ कर पलग स्‍लग तालावो व वुझो पर स्नान करती तथा ब्रत 
रखती थी। पह धामिक प्रघा कातिक स्नान कहलाती थी। नवस्वर-दिसम्यर 

रा व 
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की हेमात ऋतु में मायशीप माह को इृष्णा को राणा प्ौर सामतो द्वारा 
मुहुत्त का शिकार अथवा भहदेरिया के मुहृत्त स माहपयत शिकार-्यात्राए 
की जातो थी ।? 

दिसम्बर-जनवरी की हेम-त ऋतु वी पोष शुक्ला 5 वो मक्‍र-सन्राति 
पव जनवरी फरवरी की शिशिर ऋतु के माघ शुवला 5 को बसत पचमी के 
दिन धामिक मेले तथा सामाजिक उत्सव भायोजित्त क्ये जाते थे ।* इसी 
माह में मेवाड-ह्ू गरपुर राज्य की सीमा-स्थित वेणेश्वर महादेव का मेला 
लगता था । फरवरी माच के फाल्गुन माह की कृष्णा ।4 को एकलिंगजी में 
सिवतरात्रि का मेला? तथा शुक्ला ! को आहड में झावली एकादशो पव 
पर भील जाति का मेला लगता था। माच प्रप्नेंल मे बसत ऋतु को चत्र 
माह बी दहृष्णा ! को घुलडी उत्सव तथा ? 8 को शीतला-पुजन पव के 
साथ मेलों उत्सवा तथा त्यौहारों का ऋतुचक् पूणर हो जाता था। 


मेले त्योहारों का सामाजिक भाथिफ महत्व 

उपरोक्त ध्यौहारों एव उत्सवा में जन जीवम का उल्लास, जीवन को 
मानसिक एवं प्राध्यात्मिक सतुष्टि प्रदान करता था। स्थान स्थान पर पवोँ 
पर लगने वाले मेलो म लोग सामाजिक मेल मिलाप का लाभ उठाते थे, साथ 
ही उनकी साम्राजिक भाधिक झावश्यकताभों की पूर्ति भी होती थी ॥4 
सामाजिक धामिक पर्वों पर जहा लोगों द्वारा स्वान, सध्या देव दशन, 


] उपरोक्त प 660-66! दी वि,प 33 

2 एनाल्‍्स, उपरोक्त, पृ 697 698, वी वि प्‌ 34, नाथधूलाल 
व्यास सम्रह रजि ने 7, पृ 42 

3 एनाल्स उपरोक्त, पृ 660 66] वी वि, पृ उपरोक्त) 
अ्खमेद री क्‍या (हू भ्र) पत्र ]। तीज गणागोर, जमाष्टमी, 
भाँवली एकादशी, दवघूलनी ग्यारस, हरियाली भ्रमावतल पोषी इतवार 
झ्रादि पर्वों पर लगने वाले मेलों मे भामोद प्रमोद के लिए नट नटनियों 
के खेल-तमाशे तथा हटवाड (बाजार) मे वस्तु क्षय विक्रय, यातायात की 
विपिश्नावस्था के कारण इन मेलो में परिचितों भौर सर्म्बा धयों का 
मेल-मिलाप, “यात पंचायतों वी गोध्टठिया भ्रादि कई काय सम्पन्न होते 
थे ।--सदाद्रत सांवल गौरी री वात (हू श्र) पत्र 9 मतोरथबल्लरी 
(ह प्र), पत्र 94 भीम विलास, पद 54 पृ 9, यादे--मैवाड, 
पृ 72, वी वि, प१_ू 26 


 श्छ] 


भजन कौ न, दान पुष्य के रुप में सात्विक घारमिक जीवन दिखाई देता 
था? वहां नेत्य-्येयन खेल-बूद, खान पान भौर गोठो मे? उल्लसित सास्क्- 
तिकः जौवन छोटे-बडी का भेदभाव समाप्त बर देता था। प्यौहार पर्वो 
तथा उनकी ऋतुप्रो पर भिन्न भिन्न प्रबार के वस्त्र पहिनना भी जीवन के 
वर्विध्यपूण रगों को प्रकट करता था। यद्यपि साधारण जन प्राधिक 
विपिश्ता के कारए प्रभिजात वग जसे नानावर्सी कपडे मही पहिंन सकत थ 
कि तु राज्य में पयड़ी प्रया मे प्रचलन के कारण, वहत्‌ ग्राम ्रौर ग्राभ्य-तगर 
की बस्तियो में पुरुषों द्वारा तीज पर लहरिया दशहर पर मभल छपाई, 
होलो पर पौलो, बसत पचमी पर वेसरिया, वर्षा ऋतु म हरी या बसुमल, 


० 


भीम विलास, पद 257;प. 74, वी वि, पर 24, 29, 32, 
34 

धार्मिक पर्वो पर मदर मे नत्य हैतु भगतरों रखें जातो थीं (हुकुम की 
चंही दि. से ]93॥ थ रि। घस्ता 4)। प्रमिजात दग में पर्दों पर 
वेश्याए नचाई जाती थी (जग विलास पत्र 0, भीम विलास पद 47, 
पृ 43, थी वि, पृ 35)। साधारण वग लोक तत्यो था स्वय 
सचालन कर प्रथवा देख-सुन मर मस्त १हता था 7 ऐसे लोक नृत्यो में 
जनमाष्टमी पर रास लीला य डडिया नत्य, गणागौर पव पर घुमर 

दीपावली पर भवा।ई भोर चग नत्य तथा होली पर घेर-मत्य रहे थे । 
मुछ जातिगत मत्यो में गरथा पारोख नागर ब्राह्मण भोई भाली, मोची 
जातियो द्वारा (भीम विलास, पद 33 पृ 8; उददेयपुर, छठ 36-39) 
ब भीलो द्वारा गवरी, गरासिया द्वारा वालट कालबलियों द्वारा इडोणी 
मत्य भ्रायोजित किये जाते थे | घुलहरी भ्रोर जमरा बीज का पव तो 
नित्य ही उ'मुक्त त्यौहार॑ रह थे जिसमें प्रौरती व भ्रादमियों को भद्दी 
भजाकें वे गालियी के गोत गाने की स्वतजता थी (वी वि. पृ 35)। 
खाने पान श्रौर गोठों के लिये सभी त्यौहारों मं जन जोंवन द्वारा सग- 
सम्बा धर्यों भौर मित्रों को झामश्रित कियों जाता यद्यपि इसमे “यय 
प्रातिध्य करने वाले वी भाधिक स्थिति एवं स्तर पर मिभ्वर रहता था । 
जजंग विलास (हू प्र) पत्र 23, सदाद्मत सावलगोरी री बात (हू 

अर ), पत्र 40 जयगर्देव पुवार री वात (ह श्र) पत्र 25, श्यामलदास 
बलेडेशन--वर्गीनी बाडी को चोपया क्र 222 ? एनाव्स भा 3 थृ 


656, वो वि, प्‌ 422 24 25, 30-3, 33, बीठारी, 
पु 403-! 


। [ 224 ॥] 


सदियों में कसुम्दी व गभियों में केसरिया पगडी पहिनते थे । इसी प्रकार 
भ्रक्षय तप्तीया व बसंत पचमी पव पर पीत वरण के कपड़े , शरदपूर्शिमा फो 
सफेद कपड़े पहिने जाते रहे थे |? स्त्रियो मे भी तीज पर लहरिया-प्रोढ़नी 
(साडी) होली पर फाल्गशिया बसत पंचमी पर पीलिया ग्रोदनी पहनी 
जाती थी |? स्पौहारो-उत्सवो पर घर वी सफाई-पुताई के साथ नवीन 
झलक्रणा भी किया जाता था, इत भलकरणों मे माढणा बताता 
विशेषत प्रचलित रहा था।* मेलों मे धमनिरपेदञ जीवन लिखाई देता था 
उदाहरणाथ--जहां ऋषभदेव का मेला प्रादिवासी भीलो भौर हि द्ुसों का 
जातिगत सम्मेलन रहा था वहां मानिकुण्डिया भौर तेजाजी का मेला किसान, 
शिल्पी तथा दस्तकारों का यगगत सम्मेलन था। निष्क्पत लोगो मा 
जीवन इन परव्वों भौर त्यौहारों के साथ-साथ नवीन उत्साह भौर उमग से 
भर कर काम से मोक्ष की भोर बढता रहता था । 


चल्न्नाभुषण तथा शव गाए, 

बस्चो, प्राभूषणों तथा प्रयुक्त क्ये जाने वाले श्य॒ गार-प्रसाधनो द्वारा 
मानव का सामाजिक प्राथिक स्तर व स्थान के साथ ही लोगों का सास्कृतिव' 
रुचियो के लक्षण स्पष्ट होत हैं । हम इसी रूप में इसवा अंकलन प रेंगे-- 

(क) वेश मूषा पद बंग--म्रभिजात एवं कुलीन लोगों की वेश भूषा 
पर मुस्लिम तथा हिंदू वेशों का सम्मिलित प्रभाव दिखाई देता था। 
प्राल्ोच्यकालीन बेश भूषा का विशद्‌ चित्रण प्रताप श्षग्रद्ठालय उदयपुर की 
मुख्य गेलरी मे लगे राणाओो के चित्रो तथा जनाना महल ठदयपुर में प्रदर्शित 
विभिन्न कलम चित्रा द्वारा प्रब॒ट होता है। बेश भूषा पहिलमे के भागिक 





] कपड बुलूहल (हू प्र) पत्र 7-8, वर्षा ऋतु रा दोहा (है प्र) पत्र 
87 झ, फुटबर कविता (हू श्र श्र 2508), पत्र 85, श्यामलदासत 
क्लेवशन, न 292 (राणा भरिस्तिहजी रो हकीकत), नायुलाल व्यात 
सग्रह, रजि ने 2 प्‌ 24-26, रजि न 7, प्‌ 4-44, एताल्स, 
भा 2, प 758-759, वो वि,प 23 27, 3, 33, 
कोठारी, प 30 

2. कपड़ कुतृहल, उपरोक्त पत्र 7-9, सदाद्रत सावलगोरी री बात (६ प्र) 
पत्र 9, चाद् कुबर री बात (हूं श्र), पत्र 55-56, एताह्स भा 2, 
प्‌ 676 

93. सहीकी, पद 43, भीम विलास, पद 27, प 79, , 
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स्थानों को तीन भागों में धर्गीह्ृत किया जा सकता है-- (प्र) सिर, (ब) 
गदन से कमर तक घड़ बा मध्य भाग तथा (स) कमर से पैर तक का निम्न 
तय ] 
५26 (्) घिर पर विभिन्न त्यौहारो भौर उत्सवो पर पहनी जाने बाली 
पंगड़ियां बा उल्लेख पहले कया जा चुका है। क्तु बाधन के ढग के 
पभ्रनुसार इनको प्रलग स्‍प्रतग नार्मों से जाना जाता था। राणा अमर्रासह 
द्वितोय के पूव प्रचलित उदयशाही ठथा भमरशाही पगडो' दरवारी वेश-भूषा 
के लिये प्रधिकृत रही थी । 8 वो शताब्दी मे राएा भरिस्तिह द्वारा प्रस्सी- 
शाहो* 9 थीं शतादी में राणा भीमसिंह द्वारा भीमशाही स्वरूपसिंह 
द्वारा स्वरूपशाही पगडी* दरबारी वेश के लिये प्रधिड़्त की गई थी । विभिन्न 
एम ता द्वारा भश्रपनी-प्रपनी जागीरों में क्षत्रिय पगडियो का प्रचलत क्या 
गया था | इन पणडियो म॑ सदुम्बर वी चूपण्डावतशाही, देवगढ़ थी जपमतवात- 
शाही कानोड की माडपशाही बदनोर प्री राठौडी भसरोडगढ को मान- 
शाहा तथा बनष्ठा की हमीरशाही प्रगडिया उल्लखित रही थी।* महाराणा 





] इस प्यड़ी का खग सिर के दाइ शोर रहता था । इस खग में 'जरी 


लगी रहती थी । पगडी पर तीन पछेवडिया भौर सामने घाद्ठमा बाधा 
जाता था। प्रमरशाही पगडी 2 हाथ वी झभौर उदयशाही 20 हाथ 
लम्बी होती थी । प्रमरशाही पगडी के पीछे वासा तथा मध्य मे जरी 
लगाई जाती घी। इसमे दो पर्चेवडिया बाध कर खग म भोतिया की 
लड व क्रिश लगाते थ। 

इसम पर निकला हुप्रा खय तीखा ८<ईदार होता था । इसके भर दर के 
झटो में रई रखी जाती थी ॥ एसम तीन पछेवडियां मोरछल मीती 

बलछगी भ्ादि जढाऊ जेवर बाघ जात थ। राणा भोमसिह तब यह 
दरवारी पगडी रही थी --एनाल्स भा 4, प्‌ 409 

भीमशाहो भौर स्वस्पशाही में खग का झतर था-- भोमशाही में खग 
प्रिर को ढक लेता था वहा सखूपशाह्टी मं खडा रहता था। दोना ही 
पाग बटदार थी। स्वश्पर्िह सिर को भाराम प्रदान करती थी। यह 
पगडी प्रध्ययनकाल के पश्चात्‌ तब चलती रही थी । 20 वी शती के 
चौथे दशक में राणा भूपाससिह द्वारा भूपालशाहा नामक साधारण 
पहिमने को परम्परा डाली गई थी जिसका प्रचलन त्यौहार मेतों व 
उत्सवों मं भ्राज भो देखा जा सकता है। 

4 चुृण्डावतशाही में कपड़े को इमली तीन पासे पासों 4 सिर पर बरी 
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महलो मे प्राय 'बसेरमा! पगडी बाघे रहता था (2 सामातिव पगडियों पर 
सोने-चादी मै चद्रमा सरपेच, बाला बद, फ्तहपेच भप्रामली, सुनहरी रूप- 
हरी तारो के तुरं, मांभा पछेवडी, डुगडुगी, लटकन सुनहरी छोगा पथो 
को क्लगी झादि बाघी जाती रही थी ।? पगडी झाभूषण पहिनने का 
विशेषाधिकार राणा द्वारा स्वीह्नतिपुवक प्रदान बिया जाता था ॥१ द्विज 


३ 
तथा सामने भाग्या रहता था । इसमे तीन पद्धेवडियां, च द्रमा, परगी, 


लटकन व जडाऊ प्राभूषण बांधे जाते थे । जसव-तशाही बगर इमली के 
बांधी जाती थी जिसमे खग पगड़ी का ही रहता था | माडपशाही मे 
तीन पासे भौर जरी लगाई जाती थी इसबा श्रग्या' दाइ घोर रहता 
था राठौडीं का बाधज बाइ भोर होता था । मानशाही पगढी बददार, 
इमलीविहीन तथा गुम्बजा प्राकार झाटा से व घी हुई खड़ी पगडी थी। 
हमीरणाही भरसीशाही पाग वा समान रूप रहा था ।-- भप रामायण 
(चिश्नित ग्रथ॒भ्रप्ने ) पृ 30 56 पुरोहित देवनाथ क्लेबान-ण 
दशहरा रो चौपयो पुरोहित वी हस्तलिखित डायरी मज्मम्रिषा, 
97] ई प 56-57 बनडा राज्य या इतिहास पृ 276 

 मज्कमिका उपरोक्त, प्र 456 

2 जग विलात (हू श्र) पृ 9, कपड़ बुतूहल (हु प्र) पृ 84, थे 
रि--खतावणी पाण्डेजी भी भ्रोवरी, बस्ता 3, नाथूलाल व्यास संप्रह, 
रजि न 2, पृ 7-20 24 26 32-47, रजि ने 7, पृ 4- 
44, श्यामज़दास फलेक्शन--श्रमाव 292 (राशा भरित्िहजी री 
हकीकत), एनाल्‍्स, भा व, पृ 429, पुरोहित देवनाथ डायरी (हैं 
प्र), पृ 30-34 

3 एमाल्स भा 2 पृ 758-759। इसके दो उदाहरण हमे वीर विनीद 
में प्राप्त होते है--(+) सल्म्बर रावत द्वारा जब पगडी पर बंगर 
स्वीकृति के मोती लगाया तो उसे दरबार मे प्रवश बरने के पूव उद्याढी 
दार द्वारा रोक दिया गया था (पृ 2002) | इसी प्रकार (ख) स्वयं 
बोर विनोद के लेखक को राणा सउ्जनस्तिह द्वारा पगडो म सुनहरी 
मामा पहितने का भ्रधिकार प्रदान क्या गया था (पृ 84)॥ इन 
विवरणो की पुष्टि पुरोहित देवनाथ की डायरी से होती है जो दरबार 
मे स्‍्राचार-नियम बनाय रखने घाल भ्रधिकारी के वशज थ। प्रदत्त किय 


भ्रधिकार का उल्लेख थ्यक्ति विशेष की मुरजाद म अवित किया जाता 
था। 
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जातियों मे ब्राह्मण भधिक्तर खुले सिर प्रधवा खिडकीदार पथ्डी वा प्रयोग 
बरते पे ।? महाजन साधारण पट्टीदार पगडी पहनत थे । किसान पशुपालक 
व प्रान व्यवसायी पेंटा साफ भौर निम्न जातियां पोतिया भ्थवा अग्रा्दा 
सपेद लेती थीं।१ ॥9 वीं शताब्दी की एवं क्लाइृति मं? एक व्यक्ति वो 
मिर पर हैट जत्ती टोप पहिने हुए दर्शाया गया है सभवत उस समय खनूर- 
फडको से दनी ऐसी टोप का प्रयोग विया जाता रहा होगा । यह चित्र मवाड- 
समाज वी वेश-भूषा पर मुस्लिम भाग्ल प्रभाव को भी स्पष्ट फरता है। 9 
वी शताब्दी के उत्तराद्ध म मुस्लिम टीपिया को शली पर भाधारित टोपिया 
पहुनने वा प्रघलन प्रारम्म होते लगा था ।4 
(व) मध्यभाग मे डगली या डगला डोडढी दोवड तथा कोट जसा ढीला 
काना! अगरखा भौर अगरखो पहिनन की परम्परा भ्रप्तिजात बग में व्याप्त 
रहो थी।* श्रध्यपवक्ालीव एतिहा-साहित्य-धोतों एवं चित्रित प्रापो१ मे 
तत्वालीन पहिने जान याले विभिक्ष यसस्‍्त्रों का उल्लेख क्या गया है। इमरे 
घनुसार वेश भूषा में हिंदू मुगल वेशों का समवय रहा था ।* शरवानी 
बागा, क्मरवधा या इजारबद, पेशवाज गावा यगसवादी, वुर्त्ता मुगल 
प्रभाव ना स्वरुप था, प्रयथा !8 यीं शताब्दी के पूव मेवाड़ में प्राचछादन 
अग बघन, तथा उतरीय पहिना जाता था ॥* 9 थीं शी के भ्रत्िम दो 





। वप्टे की इसली पर यह पगड़ो बांधी जातो थी। इसम रई वा सीधा 
खग सिर को ढ़ देता था । 

एनापएस भा 3, पृ 655, ट्रं बल्स इन से दल इण्डिया पर 43 

प्रताप संम्रहासय, उदयपुर चित्र वीथिका क्रम 2 

बाठारों पृ 0 फादों प्लेट, 49 20 वीं शहाब्ली बी पलमब्रारी 

चित्र--जनाना महल, उदयपुर तथा छाभाई चतुमु जजी सप्रह । 

5 सहीरी, पद 27, विजयपुर क शुशाससिह को लिया गया राणा 
प्रमरप्तिह द्वितीय गा परवाना वि से 762 (705 ई), वैशाय 
सुदि 30--राजस्थान विधापीठ सबसन । 

6 बषद्ट गतुटस [हू प्र), पत्र 8-घ, मतोरपशल्तरी (हू प्र), पत्र 293, 
डोकरी रो हूया (ह प्र) पत्र 55, एनास्‍्स भा 2, 758-759 
मापूलास स्यास संग्रह, रजि ने 7, पृ 42, पुरोहित देवताय दापरो, 
बनेहा रास्य का इठिहास पृ 276 

7 को सा भो रा पृ 43 

38 उपरोक्ता 


के ७७ ७ 
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दशक के काल में झ्राग्ल वेश भूषा का प्रभाव मेवाड में दिखाई देने लगा था । 
इससे, सर्वाधिक प्रभावित समाज का झभिजात वग हुआ था । अगरखियों 
तथा बगलवारदयों का स्थान कोट ने भौर अगोछे का स्थान गले के रूमाल 
ने ले लिया! जो कि टाई की गांठ जसे गले मे बांधा जाता घा। साधारण 
जन जवला पहिनते थे। ब्राह्मण लोगों म उत्तरीय ग्रण्वा मात्र दुस्साला 
लपेट कर मध्यभाग के शरीर को धृप, हवा भौर सर्दी से सुरक्षा 
करने का प्रचलन रहा था। यद्यपि प्रमिजात ब्राह्मणा बगलबदी पहिनते थे 
कि.तु घरो मे उनका वंश साधारण ब्राह्मणों जत्ता ही रहता था। प्रामीर- 
जन बख्तरी भ्रथवा छाटा अगरखा पहिनते थं। भील मीणा ग्रादिवासी 
तथा निम्न जातियों मे भधिवतर मध्यभाग नगा रखा जाता था । त्यौहार 
मलो उत्सवों मे इनके द्वारा अगरखा या गमछे का प्रयोग किया जाता था। 
दरवारी बेश भूषा मे सुनहरी, रपहरी झ्यवा कपड़े का कमरबंधा बाधने की 
परम्परा रही थी ।? सर्दी के दिनो मे भभिजात वग द्वारा गुदडी खेस शाल, 
पामडी दोबड़ प्रादि भोढ़ी जाती थी ॥? साधारण जन रेजे का बना हुप्रा 
बछ्चेवड़ां प्रथवा रग या गम लोई झोइते थे ।* 


(स) प्रधो (निम्न) भाग मे एकल्गी धोती दोल्गी धोती पहिनने का 
प्रचलन रहा था ।* मुस्लिम प्रभावस्वरूप सलवार, घेरदार जाम), पायजामा 
जागिया हिंदु भौर मुस्लिम समुटाय म॑ पहिना जाता था ।* भ्रादिवासी 
भील, ग्रासिया मोणा पभादि भपने कटि-भाग को ढकने के लिय 5 0 


] रूमाल के पूृव गले मं सभवत्त गमछा डाला जाता रहा होगा । 

2. रुहीवी, पद 27, पुरोहित देववायथ की डायरी (ह प्र) मेवाद रेजी- 
डे सी, पृ 39 

3 कक्‍पड बुतूहूल (ह प्र) पृ 88, श्यामलदास कलेक्शन, क्र 292, 
नायूलाल व्यास सग्रह रजि ने 7 पृ 44-44 

4 एनाल्‍मस भा 2 थृ 8]2 83। लोई का मूल्य 9 वी शी के 
उत्तराद्ध म 4 रुपय से 60 रुपय तक रहा था ।--वी वि,परृ 6704 
आधुनिक काल भ भी साधारण जन इसका प्रयोग करता है। 

5 सहीकी, पद 27, एनाल्स भा 3,पृं 630 
झ्राप रामायशा [वि ग्र) पत्र 20-29 37,सदाव्रत सावलग्रोरो री 
वात (हू श्र), पत्र 6 23 मेवाड रेजीडेससी, पृ 39, वी वि 
पृ 207 
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अगुुल चौडी एक छगोटी का प्रयोग करते थे ।? किन्तु ग्राम वातावरण से 
प्रभावित झ्रादिवासी छगोट के स्थान पर छोटी घोती बाघ्ते थे । इसी प्रवार 
की छोटी धोती ग्राम्य जनो द्वाथ पहनी जाती थी जो “पोत्या' कहलाती 
थो। सेनिक बग के लोग एवं दास घटनो तक का जागिया या घोतिया 
पहिनत थे ।? भ्रभिजात घुलीन दग्र के लोग पावों मे मखमली रुई सा कुरम- 
साभर की खाल की जूतियां और मोजडी पहनत थे । यह जूते जिहूकि 
पगरखा' कहा जाता था पष्ठ भाग मे खुले हुए होते थे। 9 वी शताब्दी 
में ब-द मोजडी लम्बे यूट चप्पल श्रादि का प्रचलन हो गया था विन्तु दुसे 
शौकियाना प्रवत्ति म गरिमा जाता था ।* भ्र यथा निम्य जातिया ग्रधिकतर 
नगे पाव जावन “यत्तीत करती रही थी । 


(ख) वेश शुषा स्त्रो दग--भ्रध्ययनकाल में साधारणत स्त्रियों को 
पोशाक मे भोढनी (साढडी) काचली घाघरा झ्थवा रहेगा मुख्य परिधान 
रह थे ।4 स्त्रियों बी पोशाकों भी प्रलग भ्रछण भाथिव स्थिति भौर स्तर के 
पझनुपान में कीमती वस्त्र तथा साधारण वस्त्र पहिने जात थ | प्रभिजात यंग 
की स्त्रिया सुनहरों श्रौर रुपहरी तारो के काम किये हुए जरी के कपड़े 
पहिनती घी । काम क्ये हुए वस्त्र तथा उनकी किस्मो के भनुसार उ'ह भ्रत- 
लस जामदानी, कीमखाव टसर, पारचो छींट, मसरु चीक, इलायचो, 
बापता सलमल, कसदी मु गीपटरशए मुलतानी, ताखो, सालु श्रादि कई 
विभिन्न वस्त्रो को प्लग-प्रलग नाम द्वारा जाना जाता था 37 राजपूत स्त्रियों 
में लम्बी मुर्तोीं छोटी साडी तथा कई सलबटों वाले पायजामा जैसी घाघरी 





| ट्रेवल्स इन सेन्ट्रल इण्डिया, पू 43 

उपरोक्त पुस्तक मे अक्ति तत्कालीन वेश का रेखा-चित्र । 

जग विलास (६६ प्र ), पत्र 6, सहोकी पट 27, प्राप रामायण (प्र 

चि?), पत्र 27 एनाल्‍्स भा 2 थधृ 759, 9 वीं शत्ताब्ती क 
कलमकारी चित्र-घाभाई चतुभु जजी एवं सोकलोघर सप्रह। 

कपड कुतूहल पत्र 7 8 9, श्यामलदास कनेक्शन, क्र 292, नाधु- 
साल व्यास सग्रह रजि न 7 पृ 4-44 थे रि जनानो पभागोत्या 
री ग्रोवरी नामो दि स 99 (862 ई ) हिंसाव कप्ट भण्डार 
बस्ता 3 एवं 4, एनाल्स, भा 3, पृ 727, 729 

5 उपरोक्ता 
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पहिनी जाती थी ।॥? यह बेश राजपूत स्त्रियों मे मुगल वेश भूषा व प्रभाव 
को इष्टिगत कराता है।* 


झ्रालोच्यवालीन चित्र पग्राथी मठ उद्धत चित्रों से स्पष्ट होता है कि 
साडी का एक छोर फ्टला' लगा कर घाघरे! के साथ बधा रहता था 
दूसरा छोर हाथ पी बगल से सिर पर होता हुमा वक्ष ठकने के काम लिया 
जाता था | यक्षस्थल बे छोर पर सु दर छपाई भौर विमखाब का वाम किया 
हुआ होता था।4 तत्कालीन फ़ैशन का स्वरूप प्रवट करने बासी छाई 
विभिन्न प्रकार यी प्राकृतिक प्राकृतियों द्वारा व्यक्त की जाती थी समाज 
मे उच्च झौर कुलीन वर्गों म घू घट प्रथा होते के कारण साडी के पललु से 
घर ढका जाता था ।5 द्विज जातियों म कांचली और दुर्ती के स्थान पर 
आधी प्रधवा पूरी बाहो की अयरखी पहिनने का प्रचलन भी विद्यमान रहा 
चा। 9 वी शर्ती के भझाग्ल प्रभावत कब्जा पहिनने में स्न्रिया रुचि लेने 
लगी थीं क्योकि इसके पहिनते के पश्चात पामडी दुशाला धषवा लोई द्वारा 
सर्दी से शरीर रक्षा की भ्रावश्यक्ता नहीं रहती थी । फ्पड कुतूहल में एक 
परिधान के झलग पलग माम प्राप्त होते हैं? जो सम्भवत तात्कालिक' जाति- 
गत प्रचलित नामो की सज्ञाएं रही होगी | साड़ियों के रग भौर छपाई के 
प्रनुतार धारीदार साडा को लहरिया, पीली साडी को पीलिया लाल 





] प्राप रामायण (जि ग्र) पत्र 2 एवं 5, सती चवूतरा--जनरल 
द्वास्पिटल एवं भलका होटल, उदयपुर के फाटक के साथ सहोवाला 
भा वग,प्‌ृ 95 

2 सो ला मी रा,पृ 349 350 

3 दृष्ण-घरित्र (चि ग्र )स्‍्वकीया हग्लौर परकीया नायक नायिकाप्ना के 
चित्र श्रम 8-9 कवि-प्रियां (वि ग्र ), पत्र 3 

4 यह छपाई लकड़ी के नवक्ताशीयुक्त चौरस या गोल ब्लॉको से की जाती 
थी । यह काय छोपा जाति के लाग करत थे + 

$ सदात्रत सावलयोरी रो बात (हू प्र) पद 75 पन्र 8, वारता 
वोरोचद मेहता री (हू प्र ), पत्र 60, एनाल्‍्स भा 2, प्रृ 758-59, 
भा 3, पृ 727 

6 फ्पड-वुतूहल (हू प्र) पत्र 7 श्र 8 9 ]0 | साडी को चीर, चोरसो, 
चुदडी, चोल दुकूल वृक्षावरण को क चुकी, चोली, काचली, भधोवस्त 
को घाधरा, घाघरी सहगा प्रादि ॥ 
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किनारी साडी को फागणिया, पोमचा, कसुमल (गहरी लाल) तथा विविध 
छपाई बाली साडियो को माखीभात, फूलभात वूटाभात कहे जाता था।रे 

कृषक एवं पशुपालकः जातिग्रा निम्न जातियो तथा प्रादिवात्तियों मे 
स्त्रिया घुटनों तक घेरदार घाघरा पहिनत्ी थों। उनकी साडी लम्बाई में 
छोटी होती थी जिसे लुगडा' कहा जाता था। विधदा स्थ्रिया काले, सफेद 
रग की छीट तथा पते रग मे रगा हुश्ना हरा या लाल कपडा पहितती थी। 
उसके लिये श्गार करना वर्जित था एक प्रवार से वह सयास-ब्रत्न का 
पालन करते हुए त्याग का जीवन -यत्तीत करती थी ।* 

भ्रभिजात वग की स्त्रियों मे सुनहरी काम किये मखमल, कुरम प्रथवा 
साभर की जूतिया पहिनने का प्रचलन था । छ्षक पशुपालक तथ! ग्राम्य 
स्त्रियों में जरबी” पहिनी जाती थो | किन्तु भ्रधिवतर स्त्रियाँ बगर जूत्तियों 
के चलती-फिरती भौर काम करती थी ।* इसका प्रमुख कारएा साम-तशाही 
सामाजिक वातावरण था बड़े बूढ़ो के सम्मुख स्त्रियों का जूतत पहितना 
पुरुषों के प्रति प्रमर्याटा दिखाना माता जाता था। यद्यपि कृषक एवं पशु- 
पालक जाति की स्त्रियों पर इसका कठोर प्रतिब'घ नहीं था परतु राजपूत 
जागीर प्रामा म॑ बह जूतों को पहिन याव में चल फिर नही सकती थी। 
स्त्रियों की दलित सामाजिक स्थिति का यह दृप्टात परुदधा को भ्रधिकारी 
तथा स्त्रियों को भनुचरी” वग के वर्भीकरण म प्रतिस्थापित करता था। 


श्ू गार एव आमुषरण 


मेवाड़ के समाज में पुरुष एवं स्त्रियों द्वारा सौदय-प्रसाधनो के लिए 
विभिन्न सुगाधत पदार्थों का उपयोग क्या! जाता था । चादणी, चम॑ली प्रौर 
चादन के तेल का प्रयोग धनिक वर्गों मे किया जाता रहा था ।$ विभिन्न 
प्रकार मे इत्रों भोर सु्गा धया का वएणन हम तत्वालोन श्रोतों से उपलध 


उपरोक्त, पत्र वही लोकगीत पृ 77 मेनारिया--राजस्थानी साहित्य 
क्य इतिहास, पृ 203 
2 वी वि,पृ 89 


भाप रामायण पत्र 5, 6, 25 27, 29, शोबरो रो क्या पत्र 
55, पुरोहित देवनाथ कलनशन--ह लि डायरो एमाह्स, भा 2 
थ 759, मेवाड़ रेजोड़ेंसी, पृ 39 


4 जग वित्तास 8] पृ 7, बारहमासी रा डूृह्य पत्र 49, सदाद्रत 
साविल गोरी री वात, पत्र )2 भा 
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होता है इनमे गुलाब भौर चदन के इच प्रसिद्ध रहे थे ।? स्तान, उबटन और 
लेप मे केसर, कुकुम झभौर घरयजा का प्रयोग अधिक क्या जाता था ।* 
कलात्मक फु दनो भौर पूलो से वेशी यू थना स्त्रियो मे प्रिय रहा था। भभि- 
जात एवं साधारण वग की स्त्रियों में प्राख्ो मे काजल धौर सुरमा का अजन 
तथा भाल पर कु कुम टीकी लगाने वी समान प्रवत्ति रही थी ।* मेहदी का 
प्रयोग सभी वर्गों मे प्रचलित रहा था । पुस्षो में भी मेहदी लथाने का शौक 
रहा था। मह॒दी शूगार के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिय॑ भी हितक्र थी 

इससे “यक्ति के शरीर मे ठड की त्यसीर बनी रहती थी । पुरुषों में पचकशी 
(बटे हुए बाल) दाढी शोर मू छें रखना पौरुष का प्रतीक माना जाता था ।* 

कितु 9 वीं शताब्दी के उत्तराद्ध मे भाग्ल फैशन के प्रभावस्वरूप दाटी के 
स्थान पर गशसमुच्छे रखने का प्रचलन बढ़ने लगा था ।? सिर के बाल साफ 
बरने के पश्चात चेहरे बनवाना भी लोगो का शोक रहा था । घनाढय लोगों 
द्वारा दातो को सोन से मढवाने का प्रचलन भी विद्यमान रहा था ।९ 


शरीर-शू यार के लिए प्राभुषणो का प्रयोग स्त्री भोर पुरुषों म॑ समान 
रूप से प्रचलित रहा था | स्वण रजत मोती, हीरा पन्ना, माराष' पीतल, 
बसा हाथोदांत लाख तथा नारियल के खोपरे से बने प्राभूषण शिशुप्ा से 
चद्ध तक सभी लिंगो मे पहिने जाते थे ।? क्-तु सामाजिक-प्राधिक प्रतिष्ठा 
पद पश्रौर सम्मान के साथ साथ जातिगत नियमानुसार ही भाभूषण घातुप्रो 


] उपरोक्त, पृ वही जगदेव पुवार रीवात पत्र 29, वीजा सोरठ 
री बात पत्र 3], एनात्स, भा 3, पृ 735, सहीवाला भा 2 
पृ 28 कोठारो पृ 46 

2 बारहमातो रा हृह! पत्र )49, चद्धकुबर री वात पत्र 779, तदा- 
भ्रत सांवल गोरी री वात पत्र ] ब बीजा सोरठ री बात, पन्र 3[-व। 

3 सहीकी, पद 27, प्राप रामायण पन्र 7 भ्र बवि प्रिया पत्र 8, 90, 
प्रायमेद री क्या, पत्र 20 घाद्रकुबर रो वात पन्र 79 

4. सहीकी एव 22, आरप रामायण प्श्म 56, डोररी रो कया पत्र 56 
पुरोहित देवनाधथ क्लंपशन--ह लि डायरी, टद्रवल्स इन सेद्गल 
इण्डिया पू 43 सहोवाला, भा ॥, पर 83 

5 डोकरी री का, पत्र 56 

सो ला मी राज प 455 

7 प्राभूषण--परिशिष्ट ॥ 
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का प्रयोग किया जा सकता था।वि स 826 (769 ई ) मैं राणा 
भ्रि्िह द्वारा मराठो को दिये गए विभिन्न श्राभूषर्यों के मूल्याकत से पता 
चलता है कि 8 थीं शताब्दी मे साधारण जन द्वारा स्वणा तथा बहुमूल्य 
धातुष्ों के भ्राभूषणों का शौक स्वप्म मात्र या ।? ऐसे रत्नजडित एवं मूल्य" 
धान झाभूपषणों का श्इ गार भभिजात वय तथा घनिक लोगों में प्रचलित था| 
द्विज जातियो में चांदी, हाथीदात व लाख के भ्राभूषण निम्न जातियों में 
घादी पीतल कांसा, लाख तथा नारियल के भाभूषण तथा दलित व भादि- 
बासियों म कासा कतीर व मारियल के भाभूषण पहिने जाते थे ।? स्वण 
पहिनने का सम्मान शास्तक द्वारा प्रदान कया जाता था।? इसी भ्रकार 
भिन्न भिन जातियो के लिये भाभूषण पी किस्म तथा विशिष्ट घातु पहिनने 
की विस्तत सामाजिक नियमों की परम्परा का पालन भ्रध्ययनकाल के प्रतत 
तक होता रहा था ।& लोकाचारों के इस मामाजिक नियश्रण के कारण 
राज्य में साधारण भौर लालसाविहोन भाधिक जीवन चलता रहा था। 
सद्यपि भाघुनिक दृष्टि से यह सामन्तिक एवं राज्य समाज की स्वेच्छाचारी 
प्रवत्ति को दिखलाते ये परन्तु सामाजिक प्राथिक व्यवस्था को बनाय रखने 
में मुरजाद फहरीश्त! का महृत्त्वत गोण नही किया जा सकता है। 
आहोर एव पेय 

समाज में शाकाहारी भौर मासाहारी भोजन का प्रयोग किया जाता 


 नायूलाल व्यास सग्रह रजि न 2 प 7-20 24-26 32-47, 
उद्ध त मूल्य-- सिरपच होरा-पन्ना जडाऊ--50 हजार से 3 लाख, 
छोगा साधारण या भयूर--4 हजार से 67 हजार च*द्रमा एक लाख, 
माला मोतियों की 77024 स्पया, पने, माणाव नीलम रुद्राक्ष माला 


भादि, रोजनामा वि स॒9व9, पाण्डे की भोवरी का खाता (व रि, 
बस्ता 3) । 


ट्रें बल्स इन सेट्रल इण्डिया प्‌ !43, 47 

3. सहीडएल, झा 2,५१५ 29, 42-43, घोछारी ५ १5-१6, 62, 66, 
वीवबि, पु 793, 80] 2]]6, 2228 

4 पहरिस्त राहमुरजाद जात वि स 909 (852 ६ )। यह पहरिस्त 
राणा घमर सिंह द्वितोय द्वारा बनवाई गई थी तत्पश्धात राणा हम्मौर- 

सिह के फाल में सशोधित वी गईं जिसे राणा स्वरूपसिह के काल में 


सशोधिद को गई जिसे राणा स्वव्पत्तिह के काल में पुनप्नतिलिपित 
किया बया था--पुरोहिद देवताथ--ह लि डायरोीव 
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रहा था। ब्राह्मण एव द्विज जातियो मे मासाहार पूर्णोत वजित रहा था। 
यह दोनो जातियां प्याज भौर लहसुन भी नहीं खाती थी ।? निधन कृषवा 
दस्तकार एव ग्राम्य जन का मुख्य भोजन मककी झथवा धान की रोटी भोर 
चदनी रहा था। मवकी द्वारा घुधरो रब, घाट था था भी बनाय जात 
थे। ज्वार, कागणी कोदरा सामा को खांद्य के काम मर लिया जाता था। 
दुघारु पशु पालना खोगो का शौक रहा था भरत साधारण वग दूध, दही, 
सुणी (मबखन) तथा छाछ भौर उच्च वग दूध से बने मिध्ठाप्तो व घी का 
अयोग करत ये ।* 9 वीं शी को प्रावशी चहियो* में उल्लेखित परन्‍्या 
(भाजन की कच्ची सामग्री) नामा के, ग्रनतृुतार दरवारी सेवक तथा 
क्मचारियां को माहवारी गेहू चावल दाल, शुद्ध थी तेल भ्रादि दिया जाता 
था| इससे यह कहा जा सकता है कि राज्य कमेचारियो का प्राहार कृषक 
एवं दस्तकार से भिन्न प्रकार का रहा था सुविधा प्राप्त ब्राह्मण महांजन- 
वैश्य तथा भ्रय उजली (उच्च) जाति के लोग भी गेहूँ चावल बा भोजव 
छाते थे । इनके भोजत में लिचडी झाचार तथा साधारणत उपलब्ध 
डोचरा क्कोडा चोल की भाजी, बशुभा टिंडोरी पझ्ादि की भ्रल्जियो का 
उपयोग किया जाता था ।7 पयू धशया के दिनो मे लिलोतरी (हरो सब्यिया) 
धाद्याप्न खाना प्रहिंसा के प्रति प्नास्था माना जाता था। साधारण जब 
पाषाण वाटकों तथा पत्तल दोनो म॑ खाना खाते थे ।९ भीत मौणा हरिजत 





प्‌ थीवि,प 207 
मवकी के प्रादे की वाटी जिसे झाक के पत्तों में लपट कर सेंका जाता 
है, इससे इसका स्वाद मीठा बन जाता'है भौर बगर लगावन के खाया 
जा सकता है । 

3 बारहमासी रा दूह्य, पत्र 49 एनाल्‍्स भा 3 पृ 638, थी बि, 
पृ 2083, मेवाड रेजीडे'सी प्‌ 39, सेसेज भाफ इण्डिया 96[ 
राजस्थान, पाट 6-बी प 8 
बरि वत्ता३3 4 6, 9 ॥0 द्रष्टव्य 4 दर 

$ प्रहिसा परमोधभ सिद्धा तानुतार साथवाल के पश्चात्‌ खान पान से 
जीवे-इत्या का पता नहों लगता भर भनजाने ही वीट-पतग खाये जा 
सकते हैं इसी घारणा से यह प्रथा श्रचलित थी ॥ 

6 झ्राप रामायण पत्र 8, जग विलास, पत्र 23 मेवाही सवाद पद 2, 
उदयपुर बशन छद 2-3, सदाद्नत सावल गोरी री वात पत्र 40, 
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ब्राह्मण, वैश्य, जाट, जराया गरायरी जाति वे धतिरिक्त शेष णावियों में 
शराब पीते का प्रचलन व्याप्त रहा था ।? झफीम का बेसू वा भौर भाग का 
प्रचलन ब्राह्मण भौर वैश्यो मं विद्यमान रहा था ।? तम्यावू' वा प्रयोग खाने 
और पीमे दोनों प्रकार से विया जाता था। ग्राह्मणों में तम्बापू खाना 
बॉजत नहीं था। भय जातिया बीडी, हुब्के भोर वबिलम द्वारा तस्बाू पान 
करती थी ।ह 


विशिष्द भोजन 

विशिप्ड भोजन विवाह सामाजिक-धामिव' उत्सदों स्यौहरी, पर्वो 
।भषया भ्रशौच भोज परम्परा वे निमित्त बनाया भर छिलाया जाता था। 
प्रालोच्ययाल म॑ महाराणा जगततिह वा भातिध्य बरने के लिये किये गये 
भौज का खच 40 हजार रुपया, राणा भरिसिह वे समय में शाह्‌ मोतीराम 
बोल्या द्वारा 275 मएा शकबर का भोजन, धायभाई रूपा द्वारा मदर 
ब्राण प्रतिष्ठा के समय क्ये भोज वा 35000 रुपया खच, राशा स्वरुप 
पिहू के शासनकाल में कोठारी केशरपिह द्वारा भपनी पुत्री के विवाह-भाज 
पर 8 हजार रुपयो का व्यय भादि* तत्वातीन प्रमिजात वय को धश्राधिव 
स्थिति गौर स्तर को इगित बरने के माध-साथ साधारण जन से उनकी 
अ्राधिक दूरी के उच्चतम भौर निम्नतम छोरो को प्रतिष्ठापित करता है। 
साधारण वग द्वारा विय जाने वाले विशिष्ठ भोजनों के खच का ब्यौरा प्राप्त 





॥] एनाल्स भा 3, प 633, राणा स्वरू्पसिह द्वारा नशाथतदी वा 
प्रयत्न किया गया था कि तु सफल नहीं हो सका था ।--यी थिं, पृ 
2047 

2. प्रमल पानी प्लौर भांग पाती की परम्परा वा प्रत्येक साम।शिक कार्यों 
पर निर्वाह भ्राज भी क्या जाता है । 

3 डोकरी री क्या (हू प्र) पत्र 56, सदाव्त्त सप्वल गोरी रो बात (है 
श्र) पत्र ।7, पद 75-76, जगदव पु वार री वात [ह प्र), पत्र 27, 
चारता मदन कुँवर री (भप्र ), पत्र 68 काणा रजपुत री बात [हैं 
प्र) पत्र 30 श्यामलटॉस क्‍लेबवशन, क्रमाक 292 कण विलास 
रिकार्ड, बही रोकड भण्डार, वि से 3957 (7990 ई), एनाह्स, 
भा 2, 788, भा 3 पे 633, वो वि प 209 

4 ,ब्ोल्या वश री विगत, पत्राक 3नब तथा उन्‍ब, वी वि,प 670, 
]673 , क्षोछारी, प 38 
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नहीं होता है विन्तु उ पर लगाये गये सावजनिक नियत्रणों? से यह प्रमा- 
शित हो जाता है कि उनमे भी व्यय खच करने की रूढियत परम्परा विद्य- 
भान रही थी। उनके द्वारा किये जाने वाले ऐसे छर्चे ठहें ऋणग्रस्त बना 


देते थरे* किर भी इन विशिष्ट भोजनों को प्रक्रिया समाज मं समाप्त नहीं हो 
सको थी । 


झातिध्य प्रौर उद्दे श्य को दृष्टि से ऐसे भोज मुख्यत पांच श्रेणियों में 
विभक्त क्ये जा सक्‍त हैं-- 


(प्र) प्र्तादो--धामिक यात्राप्रो से लौटने पर देवताश्रो से मन्नत 
(प्राथमा) तथा भभिलापा की प्राप्ति पर बच्चों के मुण्डन सस्वार, रातिजगा 
(रात्रि जागरए)? प्रथवा ऐस हो भय घामिव-सामाजिक पथ पर किये 
जाने वाला भोज प्रसादी! कहलाता था ॥* यह भोज व्यक्ति की स्‍प्राधिक 
स्थिति भौर प्रतिष्ठा के भनुमार झुटुम्ब परिजनों या स्थानिक स्वजाति को 
खिलाया जाता था | तारावर (धनिक) लोगो द्वारा प्रायोजित प्रसादी के यय 
का उदाहरण हमें वि स 89 (।762 ई ) में प्रभुवारातण वाडी के 
मादर की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव पर प्रभुवाई द्वारा खच क्ये गये प्रमाण 
द्वारा प्राप्त होता है।? साधारण व द्वारा प्रसाटी भोज मे क्तिना खच 
किया जाता था इसके प्रमाण उपलब्ध नही होते हैं कितु उनके भोजों मे 
प्रयुक्त खाद्य सामप्री--गुड की लप्सी लडडू, पूडी प्रधवा बाटी का प्रयोग, 
कुलीन व भभिजात वग द्वारा प्रयुक्त सामग्री--शक्कर भौर, गुड के पववानों 


] " फहरिस्त राह मुरजाद जात, वि स 909 (852 ई ), उदयपुर के 
प्रोसवाल जाति के महाजनों का जाति-प्रव घ (वि स॒ 955), 898 
आ ह न्ध्क 
उपरोक्त । व 


3. देवताप्मा श्रथवा पित्रों को प्रसत करने भ्रथवा उनके नवेदयय चढाने, परि+ 
बार के सुख की कामना निमित्त धार्मिक कृत्य करने स्त्रियों भौर पुर्षों 
द्वारा रात्रिन्‍्जागरण कर भजन वीत्त न गाय जाते घ। यह गीत एक 
प्रकार से परम्परागत लोकिक प्राथना रहे थे । हे 


प्रापुनिक काल में भी यह प्रसादो-परम्परा उदयपुर सभाग में प्रचलित 
है। ! 
5 बी बि पृ 670 मर 
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के साथ-साथ दाल-भात भौर सब्जियों भांदि का विशाल व्यय, दोनों वर्गों 
के क्‍्राथिक प्र-तर का स्पष्ट कर देता है) 

(पा) उस्जेशी-भेवाड राज्य की श्ाधिक व्यवस्था कृषि जीवन पर 
झाधारित रही थो भ्रत राज्य के जन जीवन मे वर्षा का बहुत महृत्त्त था ।2 
घापमिक मायताप्रो के झनुसार वर्षा का देवता इद्ध माना गया है । इसलिए 
इंद्र-भचना हेतु कौटुम्विक सदस्यों का सद्ठभागी भोज था एक परिवार 
द्वारा सपने सग सम्बीधियों को उत्लेखित उद्देश्य से दिया गया भाज 
*उज्जेणी कहलाता था ९ प्नावष्टि या अतिवष्टि पर इद्द को प्रसन्त करमे 
मे लिये परिवार समूद्दो द्वारा बस्ती के बाहर खेतों या धामिक स्थानों पर 
खानां बना घर, दृद्व-नवेद्य के प्रतीकांत्मक प्रसाद रूप मे यह भोज खाया 
झौर खिलाया जाता था। यह भोज परम्परा भ्रधिकतर साधारण थग में 
प्रचलित रही थी ! इसमें भी प्रसादी के जसे ही गुढ से वने खाद्य प्रयुक्त किये 
जात थे । 

(ह) बास्‍्तु--भवन या गह निर्माण के पश्चात शुभ मुहृत्त पर गृह प्रवंश 
एवं गहू शाति क लिये किये जाने वाला सामाजिक भोज वास्तु फहलाता 
था 4 वह भोज-परम्परा प्रधिकतर द्विज जातियों में प्रचलित रही थी कितु 
पय जातियों में मात्र गह प्रवेश के रूप में नांगठ भोज किया जाता था| यह 
भोज भी मागलिक वायों तथा घर मे सुख शा त बनाये रखने हेतु देव भचनाथ 





॥६ बोठारी प ॥32 

2. प्राघुनिक काल मे भी प्रचलित प्राचीन परम्परा का स्वरूप एक उदा- 
हरण द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है कि वर्षा महीं होने पर वरती पी 
स्तिया बई प्रकार वे टोटके (जादू मन्र के विश्वास) घरती हैं। इनमें 
रोडी का कचरा तथा पशुपों बा गोबर मटकों मे भर कर वशिक की 
दुगानों के सम्मुख फोशा जाता है। इसके पृष्ठ म सात्पय यह है कि 
देश्य वग भकाल से प्रसन्न होता है भौर इसमें उसे वशिक लाभ मिलता 
है। इसलिय स्त्रिया लौक्क विरोध प्रकट करने निमित्त यह क्रिया 
करती हैं वि धह भी दृद्र को प्रसक्ष करने के लिए प्राषता प्रारम्भ कर 
दे। इसी प्रगार यश-हवन प्रादि क्रियाएं बरना वर्षा बे महृत्तत तथा 
उसके' प्रति जनधारणा को स्पष्ट वरता है। 


3 उज्जेणी-भोज को परम्परा दे दशन सभागीय द्षात्रों मे झभी तक किये 
जा सकते हैं। 


4. जय विलास--विज्ास, 305-337 
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नैवेध के रूप में ब्राह्मणों सातो ग्रौर भोपों को खिलाया जाता था । भाधिक 
स्थिति भौर सामाजिक प्रदशन की भावना से प्ररित लोग इसमें स्थानिक 
स्वजाति और परिजनों को भी प्रामत्रित करते थे । 

(६) थोठ--प्तामाजिक उत्सवों भथवा पर्वों या किसी भी प्रकार की 
खुशी ग्रादि पर समान स्तर एवं विचार वाछे व्यक्तिया के मध्य किये जाने 
वाला भोज गोठ' कहलाता था ॥३ इसी प्रकार विवाह के पश्चात घर लौदते 
हुए मांग के भोजन को बींद गोठ कहा जाता था ।* ग्ोठ की भोज प्रक्रिया 
सूलत सामाजिक-प्राथिक प्रतिष्ठा पद पश्ौर प्रदशन को व्यक्त करने का 
साधन रही थी । इसलिए गोठो का खच्‌ श्रौसत हजार रुपये से बीस हजार 
रूपये तक किया जाता था ।॥* निधन तथा निम्न जातियों में इस प्रकार को 
भोज-परम्परा विद्यमान नहीं रही भी । 

(ड) जोमए--सामाजिक-धार्मिक सस्कारो उत्सव-पर्वों पर किये जाने 
खाले जातिगत भौर सामाजिक भोज जीमणा कहल ता था। जीमण को 
धुन प्रवसर भौर उहं श्य के भनुत्तार विवाह भोज, पाश्थात्यिक (मृत्यु) या 
करियावर भोज, गोरणी श्राद्ध नारायण बली श्राद्ध श्रादि में विभक्त किया 
जा सकता है। व्यक्ति प्रामत्रण-के भाधार पर ऐसे भोज तीन स्तेर में वर्गी- 
कृत होते ये--साधारण, बडा भौर प्रतिष्ठित (चौरासी) । 

परिवार या व्यक्ति द्वारा गांव की सम्पूण स्वजाति को दिया जाने वाला 
भोज साधारण माना जाता था। जबकि स्थानीय स्वजाति के साथ चौखला 
मी जाति को खिलाया जाने वाला भोज बडा माना जाता षा ।* प्रतिष्ठित 


वात सग्रह (ह प्र) पत्र 90 श्यामलदास क्लेक्शन--भगीना बाडी के 


रोजनामनचा को चोपयों वि स 289 (762 ई ) क्र 22 
एनाल्‍्स भा 3 प 656 वी वि, प्‌ 23-24, 33, 
कोठारी पु 67 33 हे 

72 'द्ष्टव्य--परिवार विवाह एवं प्रयाएए 7 

3 विस 98-99 (86-62 ई ) का हिसाव--कोठारी कले- 
वशन रा रा भ्र॒ उदयपुर। 

धायभाई पुल के मदर को प्रशस्ति वि स 820 (763 ६ ) से 

डल्लेखित “यात्त मेला करना घड़े जीमण का उदाहरण है (वो वि 

प 673)। चावनी (52 जाति या 52 गाँव) चोरातसी ६84 जाति 


या गौव) को भोज दिय जाने के उल्लेख इस स-दभ की पृष्टि करते हैं। 
जोठारी, पू 38 
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भोज मे स्वजाति के भतिरिक्त भ्रय जाति के सदस्य भामतित बिये जाते 
थे |? भ्रभिजात वग म प्रतिष्ठित भोजो का खच 0 हजार से | ाथ 
रुपया भौसत तक क्या जाता था ।१ साधारण जन राज्य-नियवण के वारण 
बगेर स्वीकृति के प्रदशनात्मक खच नहीं कर सकते थे, फिर भी उनवे द्वारा 
भी हजार रुपया झौसत खच मर दिया जाता था ११ भ्रादिवासियों एवं प्ठृत 
जातियों म॑ साधारएणत मववी या घान को वादी का जीमण किया जाता 
था ।* 


सार्मातक भोज परम्परा! 

भधभिजात वग के विशिष्ट भोज विविध प्रकार के व्यजनो से युक्त होते 
थे । इन व्यजनों में पच पकवान पच शाक पच दाल भादि के रूप में पत्र 
भोग बनाने की परम्परा प्रमुख रही थी ।९ घेवर, जलेबी, फीणी पाजा+ 
लइड मोतीपाक के मिप्ठात्त प्रतिष्ठा है प्रतीष थे झयभा भेवे-पिश्रित गुड 
को लपसी, लडडू का भोजन साधारण रूप में किया जाता था। खीर, 
श्रीखरण्ड, मल्लाई गुम, हलवा प्रादि मिठाइयां भी सालोच्यवालीस सामा तक 
भोजों मे प्रयुक्त होती थी । चावल, चावल फुलाव, केसरियाभात, खिचडी, 





] उपरोक्त पृ 03- 
द्रष्टव्य--परिवार, विवाह एवं प्रषाए । 

3 फहरिस्त राहुमुरजाद जात, वि स 93] 32 (874-75$ ) मे 
नवल्ा डांगी वी माँ के वरियावर पर उसके द्वारा 40 मण गुड के 
मालपुए घनाये गये थे ।--फंण विलास रिकाड--क्पासन परगता री 
लागत रो बहिडो । 

4 यह भोजन सहयोग की भावना से सचालित होता था जिसमे प्रश्येक 
घर से पेट्य; जाता था भौर उसे हो बना कर भापस मे बांद कर खा 
लिया जात था। यह क्रिया एव| प्रकार से शोच दिनो में दु खी परिवार 
की भाषिक सहायता एवं उल्लास में सुख मे हिस्सा बटाई की परम्परा 
8 । 

5 भनोरथवल्लरी (हु प्र), पत्र 3-4, धाप रामायखा (ह प्र), पत्र 
8 भ, जग विलास--विलास पू 305-329, भीम विलास प 6] 
75, पद 397, 253-58, मेवाड़ी सवाद, पद 2, थात सपग्रह, पत्र 
345 

6 पचभांय बनाना व्यक्ति की विशिष्टता के चिह माने जाते थे । 
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भोले पूछी, पराठे, पूडो, दृपड दालो में उढद, चना, भू ग तथा खबला/ 
सब्जिया में कह, बैगन करेला, गोभी, सूरण, प्ररवी, रतास्‌ भादि को 
सब्जिया विशिष्ट भोजों में बनाई झौर खिलाई जाती थीं। भाम का भ्रमरस 
शबत ठडाई, मटठा रायता और दही के साथ पोदीने, भ्राम, इमली भादि 
की चटनी पश्राचर व मुरब्बो मे विभिन्न सुगःघ डाली जाती थी ।? मू ग, चने, 
उड़द के पापड मीठी पपड़िया शकक्‍्करपारे, भ्रूजे भ्रादि भो भोजन में सम्मि> 
लित रहते ये । मासाहार भ बकरे हिरन शूअर, तीतर, बत्तख, मछली प्रादि 
के मास को काम मे लाया जाता था| उच्च साधारण वग का भोजन भ्रधिक 
से भ्रधिक एक मिष्ठाप्त चावल, पूढी भौर साग-दाल युक्त होता था । 

मालिक भवसरों पर कये जाने वाले भोज में भोजन के साथ-साथ 
राग-रग का पश्रायोजन करना सार्मा तक परम्परा की प्रमुख विशेषता रही 
थी। ढोलनियो द्वारा गायन-वादन भयवा भगतणा द्वारा न८्य दखत हुए भाजन 
करता, भोजन के पश्चात्‌ मुजरे सुनना भादि का वातावरण मुगल-दरबवारी 
भोज-गीष्ठियो वा सवाडी सामते समाज पर लाक्षश्यिक प्रभाव परिलक्षित 
होता है । 

प्रकरण के सपूण विवेचन के निष्क्ष में कहां जा सकता है कि मेवा्ड 
बय सम्पूर्णों समाज सामाजिब-प्राधिक स्तर भौर स्थितियों के भनुस्तार विभिन्न 
प्रकार के वर्मों मे वर्भोह्ृत रहा था। बस्ती के भनुसार वह ग्रामीण तथा 
मागरिक बग म, स्तर के भ्रनुसार वह साधारण तथा विशिष्ट तथा इसमें भी 
कप्तान व्यवसायी, क्मचारी अ्रधिकारी, प्रभिजात कुलीन तथा साम-्त 
श्रे शिया में विभक्त रहा था । भर्मधक इष्टि से अ्रधम वय प्र/भिजात्यों का रहा 
था| इसमें राज्य-कृपापातर उच्च भधिकारी तथा धन-सम्पन्न दिन जाति के 
लोग एवं राज्य-शिल्पो भौर दस्तवार लोग थे | द्वितोय वय में भ्राभिजात्यों 
के प्राश्रित द्विज तथा कृपक पशुपालक, शिल्पी धौर दस्तकार लोग थे । 
ततोय थग में समाज एवं वस्ती-परिष्शत जाति के लीगों के साथ ध्रादिवासो 
दास दासी तथा सेतिद्वर मजदूर (हालो) सम्मिलित क्ये जा सकते हैं। सभी 
वर्गों को सामाजिक प्राधिक प्रतिप्ठा घौर पद उनदे मकानों पहिनावों तथा 
उनके द्वारा क्ये जाने याले भोजों में दिखाई देता था | मेवाड़ का जन-जोवन 
ग्राम्यावरण लिस रहा था भ्रत उन जीवन का स्वरूप झाविक भात्म- 
निरर रता घोर प(रस्परिव सहयोग का सामुलविव भभितरियाप्रों से प्रकट होता 
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अध्याय 7 


शिक्षा-प्रचलल औए प्रबन्ध 


सामाजिक भाधिक जीवत के मूल्य व्यवहार शौर विश्वासो को जब- 
मानस की भानप्तिक परिपक्वता के सदभ में देखा जा सकता है। यह परि« 
पक्‍्वता 'सामाजी*रण” की झात भौर बाह्य क्रियाप्रों से उपाजित भनु भव 
शव प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होती है। शिक्षा जीवन के इह्ी भनुभवों भौर 
प्रशिक्षण का एक स्वरूप है वस्तुत शिक्षा कसी भी समाज के लिए दो 
प्रकार का काय करती है। पहली पूवणों द्वारा सचित ज्ञान को नई पीदी 
को हस्तातरण तथा पूव धान के भाधार पर नए ज्ञान की सब्टि | प्नौप- 
चारिफ शिक्षा का सारा स्वरूप इही सदर्भों के साथ जुड़ा हुप्रा है। जस्े-जसे 
विश्व विशेषीकररण की भोर भग्रसर होने लगा वैसे बसे प्रनौपचारिकः शिक्षा 
का विस्तार भी होता चला गया जिसे दूसरे शब्दों में हम भाघुनिक शिक्षा 
के नाम से जानते हैं) व्यावहारिक शिक्षा वा सान उद्दे श्य नतिक भ्राध्या- 
प्मिक' भ्रथ सातुष्टि भौर बौद्धिक विकास युक्त मादेव को सामाजिक मावव 
बनाना कहा जा सकता है। 8 वीं सदो के एक प्रतिलिपित ग्रय मधुमातती 
द्वारा मेवाड के सामाजिब' जीवन मे शिक्षा का उद्देश्य भ्रावाद भान भौर 
जीविका-निर्वाह उत्लेधित कया गया है।? इसकी पुष्टि प्रय परवर्ती 
स्रोतो द्वारा भी होती है ।? 863 ई के पूव तक शिक्षा का सचालन समाज 
द्वारा कया जाता था न नि राज्य द्वारा ।7 इस प्रकार परिवार, जातिया, 
धामिक सस्थाएं झौर व्यक्ति का आत्मिक इच्छा स्वशक्षशिक संस्था दे रूप 





] चतमभु ज-मघुमालती (हू प्न),पत्र 74 487 ब्रा विपष्र उ, प्रति 
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3. मेवाड़ रेजीडेसी पृ 82 900 ई तक व्यक्तिगत पाठशालाए, मक- 
तब विद्यमान रहे थे जहा साधारण हिंदी, उदू एवं गणितपाटों का 
भान प्रदान क्या जाता रहा था । प्रध्यापक प्रत्येक पाटी पर ! प्राना 


अति माह शुल्क लेता था ।--गजेटियर रिपोट भाफ मेवाड (ह प्र), क 
248 ध् 


[_ 244 ] 


म॑ प्रतिष्ठापित रहे थे। इनके द्वारा लौडिव, व्यावहारिक संद्धा/तिक एवं 
व्यावस्तायिष' भादि विभिन्न प्रवार व ज्ञान प्राप्त शोर प्रदान क्ये जाते थे । 
झालोच्यकाल में शिक्षा सबधी बई सुविधाएं दिखाई देती हैं॥ बाफी काल 
तक राज्य द्वारा शिक्षा प्रदान बरने का योई दायित्व न था बाद मे अप्रेजी 
शिक्षा का प्रादुर्भाव हुप[। परिवार, पडित, पाठशालाएं तथा इसी प्रवार की 
भय सस्याए क्षत्र ने प्रमुख साधन थे ।इ्ही सस्पाप्रो का क्रमबद्ध विवेचन 
भागे की पत्तियो म॑ प्रस्तुत है-+ 


ड़ 


(भ) परिवार 

शिक्षा प्रदाय सशथा के रूप मे जीवन वो सफ्ल बनाने तथा सामाणिक- 
प्राधिक दागित्वों का निर्वाह करने के लिय प्राचीन समय से ही परिवार 
प्राथमिक ज्ञान प्राप्त वरने वा प्रमुप के द्र रहा है। इस सल्या द्वारा प्राणो 
जीवन फी नेतिकता, सदाचरण झभौर सामारिकता या व्यावहारिव' पाठ 
पढ़ता है। वस्तुत व्यक्तिव निर्माण की प्रथम पाठशाला के रूव से परियार 
हो बाय करता प्राया है। परम्परावादी समाज में इस संस्था का महत्त्व 
शिक्षा की दृष्टि से भधिकः महत्वपूर्ता हो जाता है जबकि जन-विश्वासो, 
रूढियो भौर मूल्यों वा ज्ञान एक पीढी से दूधरी पीढी मे निर-तर प्रवाहित 
होता रहता है । मेवाडी समाज में भो परम्परात्मक सस्या के रूप म॑ परिवार 
शिक्षा प्रजन का मुझय बेद्ध रहा था। « कै 


व्यावहारिक ज्ञान 


रोटी बनाना कपड़े धोना, कपड़े सीना भपने छोटे भाई वहिनो की 
देखरेख रखना, रुग्ण व्यक्तियों की देखभाल करना इत्यादि व्यावह।रिक ज्ञान 
को बालिकाप्रा द्वारा परिवार में रहत हुए भपनी मा तथ। बुजुग स्त्रियों से 
सीखा जाता रहा था | नतिकता सदाचरण शौर भर्यादा बे स्त्रियोचित 
गुए भी परिवार द्वारा प्रात क्ये जात॑ थे। उत्सव-गीता विभिन्न त्यौद्वारों 
पर अकन किये जाने वाले रग माडनों समझा साथिप्रा (स्वाह्तिक) भझादि 
झाइति चित्रण ख्यृगार प्रसाधन मेहदी गह साज सज्जा परिवार में 
उत्पन्न हुए नवजात शिशु का प्रयूति कम तथा कुटीर झौषधिया के गुण- 
प्रवगुण व प्रयोग का भान भ्ादि के रूप में लोक-क्ला झौर विभान की 
प्रायोगिक शिक्षा परिवार के सदस्यों द्वारा हां प्राप्त होती थी । नव विचाहित 
चधुप्रो के लिए उनकी सास एवं ननदें ग्रहस्व धम को चान प्रदाता श्रध्या 
विकाएँ होती थो। सक्षप मे स्त्री के चात के विवाप्त में परिवार महृत्त्वपूण 
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शैक्षशिक सस्‍्था था।? इस सस्या पा यह शैक्षणिक स्वरूप भाधुनिक 
स्वच्छ दवादी पारिवारिक प्रवृत्तियों दाले युग में भी समाप्त नही हो सका 
है । यहां यह कहना प्रनुचित न होगा कि वतमान समय में परिवार के मे 
समस्त काय लोप-से होत दिखाई देत हैं तथा परिवार के इन सदस्यों को इन 
तध्या का प्रशिक्षए प्राप्त करम के लिए भी स्‍ग्रौपचारिक शिक्षा ग्रहण करनी 
चड़ती है । 

बालक भी परिवार से प्रपनी पैतृक परम्परा, कुल-मबदि तथा सामा- 
जिक्ता का ज्ञान भर्जित करता था । वह प्रपने दादा दादी माता पिता भौर 
प्राय पारिवारिक बुजुर्गों ठथा भग्रजों से व्यावहारिक शिक्षा के साथ-साथ 
व्यावसायिक, शास्त्रीय तथा उपयोगो ज्ञान प्राप्त करता था । 


व्यावसाधिक ज्ञान 


मवाड़ का समाज-सस्तरण मूल रूप म जाति व्यवस्था पर प्राधारित 
था ।? प्रत्यक जाति का काय लौकिक घम्र के भतुसार वधनयुक्त था, यद्यपि 
उममे ब्राह्मण द्वारा वशिक कम वश्य(महाजन)द्वारा क्षत्रिय कम भौर क्षत्रिया 
द्वारा ब्राह्मण कम करने पर रोक-टोक नही थी | यह तीनो जातिया दास 
झभौर दलित जातियों का बाय करने पर घमच्युत और पतित मानी जाती 
थीं। कृषि एवं राज्य-सेवा का काम द्विज (उपरोक्त तोनो) जातियों के लिय 
बाधित नहीं पा कितु कृषि कमों शिल्पी, सेधक तथा निम्न जातियो के लिय 
बई प्रतिबाध विद्यमान थे। इन भ्रतिव"धो का निर्माण तपा पालन जाति- 
समाज को इकाइगरो भौर जाति पचायतो के माध्यम से होता था । कहने का 
तात्पप यह कि जाति के परम्परागत कार्यों भौर सामाजिक नियमों का 
प्राथमिक ज्ञान बालफो को परिवार द्वारा भ्राप्त होता था । ब्राह्मण राजपूत 
(क्षत्रिय) भोर वशिक महाजन जातियो म घाभिक राजनीतिक तथा ब्यव- 
सायाप्मक कत्त व्यो का ज्ञान बालक पित्त-दोक्षा द्वारा ग्रहए कर लेते थे । इस 
ज्ञान के लिये उहे शास्त्रीय स्रध्ययन को प्रावश्यक्ता नहीं होती थी । 


व्यावसायिक ज्ञान और जाति समाज 


ब्राह्मण-पुत्रा द्वारा पचाग देखना ज्योतिष का फ्लित पान पाठ पूजन- 
विधि तथा सामाजिक ध/!मिक सस्वारो को क्षिया-वित क्रान के लिए पौरो- 
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हित्य काय करना । राजपूत-पुत्रो द्वारा भस्त्र शस्त्र चलाना, शिकार करना, 
घुडसवारी गौर जागीरदारी काय तथा वणिक्‌ पुत्रों द्वारा साधारण लेन देन 
झौर व्यापार करने का वाय जाति-परिवारों द्वारा प्रदान किया जाता रहा 
चा।? 


चारण भाट जाति के लोग बवित्त एव पीढी नामा का भान कायस्थ 
लोग साधारण लिखने-पढ़ने का काय पित्त परम्परा द्वारा सीखते और अपने 
पुश्रा को सिखलाते थे।? जाट, जणवा, धाकड़, डायी माली तथा भोई 
नामक हुधि-व्यवसतायी भहिर, गुर्जर, गायरी व रेबारी नामक पशुपालक 
जातियो के वालक हृधि भौर पशु सम्बध्धी ज्ञान परिवार के प्रवार्यात्मक 
अनुभवा से सचय करते थ। इसके भतिरिक्त जाट जणवा, धावड, डागी 
जातिया पे बालक सूत कातने भौर कपडे बनाने जैस जुलाही ज्ञान को गृह- 
प्रशिक्षण में रह कर प्राप्त करत थे १ माली व भोई बागवानो के काय में 
रेबारो घालक ऊटीया (उन का कम्बल) बनाने गायरो भेड के ऊन को 
काटने तथा उससे बम्बल एवं वस्त्र बनाने भरहौर थ गुजर पशुभा की 
गह-चिकित्सा का सामा-यय ज्ञान प्रपने घर के भ्ग्रज लोगो से व्यवहार एव 
भ्रयोग द्वारा भ्रजित कर व्यवस्थात्मक ज्ञात की परम्परा को निरतर बनाये 
रखते थे । 

पारिवारिक व्यवसायी ज्ञान का सर्वाधिक प्रचलन शिल्पी भौर दस्तकार 
जातिया में विद्यमान था। इन जातियो में लाख व नारियल की चूडिया 
धनामे बाले सखखारे मुस्लिम जाति के चुडीघर, बघनी की प्राग, लहृरिया 
तथा धू'दड पर रंगाई का काय करने वाले रगरेज, कपडों पर छगाई का 
काय करने वाले छापा, अस्त्र शस्त्र ववान वाल उस्ता भौर सिक्लोगर 
लुहार सुधार गाछी वारी झादि के साथ उच्च बग क॑ शिल्पी में सुनार 
जहिया पटवा क्सारा चित्र बनाने वाले चतारा आदि वशानुगत ज्ञान की 
परम्परा को पीढी से पीढो को प्रदान करते थे। परम्परागत कौशल के प्रभाव 
के फ्लत प्राथिक शष्टि से परिवार के परिवार विशेष योग्यता से दक्ष बन 
कर निश्चित ध्यवसाय में पतक विशिष्टता प्राप्त कर लेते थे ॥4 





] गजेटियर रिपोट भाफ भेवाड (हू प्र) से सकलित । 

2 उपरोक्त 

3 गजैटियर रिपोट भ्राफ मवाड--उपरोक्ता 

4 वि स 788, मागशीप सुदि ] ([73 ई ) का ऋषभदेव मा वर मे 
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सेवन जातियों में कादोई मिठाई बनाने, दजियों म सूचिका ज्ञान, 
मांइयों में प्रसूति परिचर्या ढोलो द्वारा उत्सवो पर बजाय जाने वाले बाद- 
गायन झादि का ज्ञान भी परम्परात्मक रहा था ।? 


परम्परागत शास्त्रीय ज्ञान हि 


परम्परात्मक शास्त्रीय चानो में लिपि लेखन का ज्ञान प्रमुख था | इस 
पतृक शिक्षा द्वारा उपाजित पारिवारिक ज्ञान के प्रमाण हमे राजस्थान 
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान शाखा उदयपुर में सप्रहित भ्रसख्य ग्रंपो, उदयपुर 
सभाग के माँदिरों में उत्कीण प्रस्तर प्रशस्तियो तथा ब्राह्म॒णा-परिवारो मे 
संग्रह किये धम-प्र'यों द्वारा प्राप्त होते हैं । छुदरतम लिपि लेखन भौर भाषा 
देय शिला-लेखन करने का ज्ञान पीटी दर पीढी चलता रहता था । इस वंश- 
परम्परा मे भट्ट सोमेश्वर भट्ट रामहृष्ण भट्ट पुरपोत्तम भादि के उरहाहरण 
लिये जा सकते हैं जो कि पितु प्रदत्त चान के द्वारा प्रसिद्ध प्रशस्तिकार बने 
थे।१ 

माठ्य एवं सम्रीत जैसी शास्त्रीय विद्या का ज्ञान रावल सरगडा, मठ, 
भील शभ्रादि जातियों तथा पातर भगतण के परिवारों मे गह-शिक्षा द्वारा 





वासुपृज्य छृत्ति का लेख (उ ई भा 2,प7 622), वि स 389 
ज्येष्ठ सुदि 4 का प्रभुवारातण बाडी की प्रशध्ति (762 ई )-- 
(वी वि, 669-70), वि स 847 ज्येष्ठ छुदि 3 (790 ई) 
वी राम ध्यारी बाडी फे मा दर की प्रशस्ति (वी वि, प्र 237-38) 
भादि। ऋषभदेव माँदिर सलूम्बर भीण्डर कुशवड के भ्रातपास की 
बस्तियों में विद्यमान प्राचीन काप्ठ शिल्प के उदाहरण काव्ठकारो 
परम्परा पत्थर पर खुदाई का काय भीलवाड़ा मे कासा के बतन बनाने 
वाले, कुभारिया में मिट्टी के बतन बनाने वाल क्सारा झौर वुम्हारो 
को ज्ञान परम्परा भ्राज भो विद्यमान झौर प्रचलित है । 

आधुनिक जीवन में भी इस पारिवारिक परम्पराई व्यवसायात्सक कज्ञान 
का प्रतिरूप देखा जा सकता है । 

2 वीवि पृ 73, उ ई, भा 2, 7 622, 639 644 4 663॥ 
वश परम्परागत शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त वरते वाले परिवारों की राज्य 
द्वारा भट्ट व्यास, राजज्योतिषी राजवद्य प्रादि की वशानुगत उपाधिया 
दी जाती थी। उपरोक्त वर्णित भट्ट रूपजित के वश को 'सस्कृति कहां 
जाता चा।>नचउ ई मा 2,प 6544 
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वशानुगत चलता रहा था। तुर्रा क्लगी, भवई नप्य झयाल रास प्रादि 
गयात्मक लोक नाट्य, गवरी, गेर तथा धूमर णसे नत्य मास्य, बासुरी, 
थाली मादल एक्तारा प्रादि वाद्य वादन प्रनुभवज-य तथा पारिवारिक ज्ञान 
परम्परा के रूप में ही विद्यान घा।र२े 


अप ज्ञान 

झत मे, परिवार झौर परम्परा से प्राप्त ज्ञान के रूप में ऋतु विधान 
मम्ब धी बहावतें देशी चिकित्सा सम्ब'घी भेषज ज्ञान सोक शल्य चिक्त्सा 
नैतिक-भ्राचरण सम्बंधी दोहा कहानियों भौर क्थाप्रों प्रादि का उत्लेख 
कया जा सकता है जितका समाज में सवत्र प्रचलन रहा था ।* रूढिगत 
प्रनुभवो से प्राप्त इस चान परम्परा का प्रभाव समाज के ह्राधविश्वासो, 
जादू मत्र भूत प्रेत तथा प्राकृतिक चिकित्सा की परम्परा मे दिलाई देता 
रहा था।? 


(ब) परम्परागत पाठशालाए (सद्भा/तिक शास्त्रीय) 

सैदा[ तक ज्ञान प्रदान करने वाली शास्त्रीय शिक्षा, प्राचीन भारतीय पद्धति 
के भनुरूप मेवाड मे भी घम का एक अग रही थी । श्रत शिक्षा के फेद्र भी 
घामिक-स्थल भौर धर्माधिकारियों के घर होते थे। उपासरा, मठ मांदिर, 


रु 





] पुरुषोत्तम लाल मेतारिया--राजस्थानी साहित्य का इतिहास पृ 97- 
99 . परम्परा--राजस्थानी सोक्साहित्य विशेषाक प्र 4 39॥ 
भझाधुनिक काल में भी यह परम्परा इन जातिया में विधमान है । 

2. नावूराम सस्कर्ता-राजस्थानी लोक साहित्य पृ ॥-2, पूरछिमा 
गहेलोत--लोकगौत (सपादन), पू 8-9 42 

3 राणा सरटारप्िह पर गोगुदा के भाला लालपिह द्वारा जादू मत्र 
कराये जाने का प्रारोप (वी थि, पृ 89), पाणे रो गोपाल द्वारा 
राए। स्वरुपसिंद पर जादू कराये जाने वा भारोप (वो वि, 
पृ. 4957), राखा स्वख्यरसिह का पत्र पोलिटिक्स एजेंट 
जाज लारेस को (वी वि पृ 202>22) डाकन भूत भौर प्रेतों 
में समाज का विश्वास (वी वि पृ २०39 40), फोडे पर तेजाव 
अभीदि की पट्टी करना (वी वि,पृ 2044), सहीदाला, भा 2, पृ 
93-94 कोठारो पृ 62-63 अग को जलाना (डाम लगाना), साँप 
के जहर को मत्र से उतारता भादि कई प्राज भो प्रचलित हैं । 
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मस्जिद जसे धामिक स्थल पूक' प्रकार से भाधुनिक स्वृल का प्रतिरुप रहे ४ 
थे |? जन साधु, साध्वियों घोर यतियों द्वारा उपासरों एवं मढो में छात्रा 
व झाशाधियों को घम्र, दशन तेया_ नैतिक ज्ञान कौ छषिक्षा-के साथ ही 
आवश्यक्तानुरूप प्रारम्भिक गणित भौर भाषा चान प्रदान कराया जाता 
था ।? उपाप्तरों में निहित ज्ञाच की श्रवणा-परम्परा का लाभ देशादन करते 
रहने वाले साधुप्रो के चातु मासो वे प्रवचन द्वारा प्रौढ लोग भी उठाते थे । 
इस प्रकार उपाप्तराधित शिक्षा द्वारा प्रौढ शिक्षा की व्यवस्था स्वतः बच 
जाती थी। उपासरों से विशेषत जन सम्प्रदाय सर्म्बाघत रहता था कितु 
इनमें भ्ध्ययन शिक्षा व ज्ञान का साभ प्रत्येक द्विज जाति या सदस्य प्राप्त 
कर सकता था।* उपासरो में साधुजन चान श्रदान करने के भतिरिक्त 
प्राचोन भौर उपयोगी हस्त लिखित ग्रर्थो को प्रतिलिपिया तैयार करते रहते 
थे । इस प्रकार शास्त्रीय भान की यह प्रुस्तक-लेखत परम्परा प्राघुनिक छाप- 
खान की पूर्ति करती थी। मराठा झतिक्रमण काल (7 यीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध से 88 ई तक) मे इन उपाप्तरों की भ्रवस्था भवनत होने लगो 
थी जिसका मुल्य कारण तत्कालीन राजनीतिक इुबलता एवं धसुरक्षात्मक 
समाज-व्यवस्था यी । 

भठो, मा दरों तथा मस्जिदों के भ्रन्तगत यति साधुमों, महाराज 





] 885 ई से युनाइटेड प्रेस्वेटेरियन मिशन द्वारा उदयपुर सभाग मे 


प्रपने धम-प्रचा राथ कायक्रम मे मिशन-शिक्षा का प्रधार गिरजाघर के 
माध्यम से करना प्रारम्भ किया था। पोलिटिकल कसलटेशन 'ए, 
नवम्बर ।885, न 37 सो ला भी रा पू 269-70 

कोठारी पू 4 ]20-2 । प्रारम्भिक गछित में गशितपाटी' भौर 
भाषा में 'बारबडो' तथा उच्च गणित मे जवगशित व भाषा मे प्राकृत, 
डिगल, संस्कृत भादि वा ज्ञान पाता था। उच्च ज्ञान प्राप्त करना 


धाभिजात्य लोगा के लिये ही सभव था जवकि साधा रण ज्ञान कोई भी 
सबण जाति का दात्र प्राम कर सकता था। 


3. कोडारी पृ 444 


प्राइ्प विद्या शाक्त्री एवं इतिहासक्न स्वर्गीय भाषाय मुनि जिनविजय 
इसके द्वप्टा-त रह थे जो कि राजपूत जाति के होत हुए जन धम से 
दोक्षित होकर जनाचाय बने थे । 

सो सवा मी रा पृ 275, डॉ ब्जमोहन जावलिया बा लेए | दष्ट्य्य 
+-मैवाड का जद साहिय (मश्जमिका अब ) $ 
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गुप्ताइयो भ्ौर उस्तादों पे द्वारा धामियः भौर शक्षहिव चान प्रदान करने 
वा क्रम प्रालोच्यवाल ये पश्चात्‌ भी चलता रहा था ।? सम्पन्न एवं प्रभिन्‍ 
जात्य वग के विद्याधियों को इन धघ॒र्माश्रयों से घम तान के श्रतिरिक्त भरक्षर 
ज्ञान गिनती (पहाडा) भाव एवं सामाय ज्ञान के साथ सामाजिक चान की 
शिक्षा भी दी जाती थी |? इसवे लिय धमगुरुभ्ा व) राज्य भ्रथवा व्यक्ति वी 
भोर से घर्माध भूमि जीवन निर्वाह हेतु प्रदत्त बी जाती थी ।१ मठ मावदिर 
तथा मल्जिदों म स्थाई रूप से निवास बरन वाले यति बाडा घोर काजी 
लोग जन साधारण के चिकिप्सव का वाय भी करते थ। इस प्रकार धम- 
स्थान लोक बल्याणकारी देशी विकिप्सालयों के रूप म प्रतिप्ठित थे । 

घम मुक्त शिक्षा-दीक्षा प्रदाव बरन वाले शिक्षक पाठशाला पोशाला 
चोकी तथा मवतब चला बर छूात्रो को शिक्षा देते थे। इनका णजीवन- 
निर्वाह समाज द्वारा दक्षिणा भ्रदान घर किया जाता था ।£ 
देशी शिक्षा का अवलोकन 

]8 वो शर्तों के उत्तराद तक गुस्कुल प्रणाली पर झाधारित देशी 
पाठशालापग्रा भौर मबतवो म विविध शास्त्रीय एवं सद्धा|तिक चान को 
शिक्षा शिक्षाथियों को दी जाती थी ।९ कितु मराठा उपद्रया ने इस “यवस्था 





] इस शोधार्षो ने स्वय प्रपनी प्रारम्भिक शिक्षा पोशाला से प्राप्त की थी। 

2 सहीवाला भा 2 पृ 33 

3 थि स॒ 764 पोप दृष्णा 4 (704 ई) बा राणा प्रमरधिह 
द्वितीय द्वारा काजी सुल्तान मुहम्मद को दिया गया 00 बीघा जमीन 
का पट्टा वि स 782 श्रावण शुक्ला 5 (725 इ ) का राणा 
सम्रामसिह द्वितीय द्वारा काजी भादुल हुसन का दिया गया पट्टा (द्रप्टर्य 
--राजस्थात राज्य भ्रभिलेखागार उदयपुर शांखा म॑ सम्रहित पट्ा 
प्रतिया), वि स ।770 (7)3 ई) का दक्षिणामूत्ति शिलाजप 
(वी वि प्र 65-66) देवस्षान जमा खच बही वि स 930 
(873 ई ) स 7 (रा रा श्र, बीबानेर उदयपुर रिकाड) सो 
ला भी रा पृ 270 टिप्पणी 9 पृ 280 व्प्पस्ती 90 90 भर । 


# मेवाड़ रेजीड पी, पू 82 प्रोसीडिग श्राप राजस्थान हिम्ड्री काप्रे से 
]968 ई पृ 64 


5 श्राच्य विद्या प्रतिष्ठान शाखा उद्ययपुर मसम्रहीत, विविध ज्ञान के 
प्रतिलिवित ग्र थ त्रमाक 6। ]]5 225, 552 685 728 820 
854 449, 550 73॥ झ्रादि इसके उदाहरण हैं। 
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को समाप्त श्राय कर दिया था। 49 वी शत्तादी में जब इस जीण व्यवस्था 
मे प्रपना काय प्रारम्भ किया तब हिंदी, उदू भाषा तथा अक लिखने व 
पढने का सीमित ज्ञान कराता ही इन ग्रुदकुल सस्थाप्नों का एक मात्र उद्दं श्य 
रह गया था 7? इस स्थिति के प्रनुततार इन धम मुक्त शक्षख्तिक सस्थाग्रो का 
स्तर दिन-प्रतिदित ग्रिरता गया था। इस जजर बनाने मे केवल मराठा 
अतिक्मणों का हाथ ही पही श्रवितु राजनीतिक-सामाजिक भमुरक्षा से 
ग्रसित जन विश्वासो में भाग्यवादी श्रभिधारणा शौर सार्मातिव नियजण का 
सामाजिक प्रभाव भी सुध्य कारण रहा था। फलस्वरूप ब्राह्मणा जाति का 
ब्रह्मनान का स्तर क्चितु भन्न ज्ञान घामिक कज़िया निष्पादन तथा पचाय 
पड़ने तक सीमित हो गया था, वहा प्राय द्विज जातियो म॑ राजपुृत पढना- 
लिखना बध्यर्थ का शौक मानते थे भौर वशिक्‌ महाजन हिसाब वही के अब 
अ्रक्षर से प्रधिव जानना प्रपनी जाति-मर्यादा का उल्लघन मानते थे 2 राज्य 
सेवा के उच्च पदाधित्रारिया के शैक्षणिक भान का स्तर साक्षरता तक सीमित 
था ।* प्रभिनात्य एवं कुलीन लोगों के शिक्षा स्तर की इस दशा में जनता 
की शिक्षा का स्तर प्रगतिपूण होना भसभवर था, फिर भी झाग्ल सरकार के 
प्रधास श्लौर परामश पर राज्य में 9 वी शताब्दी के उत्तराद्ध मे प्राग्ल 
शिक्षा का कायक्रम प्रारम्भ क्या गया । 
(स) भग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली 

राणा स्वरूपसिह का उत्तराधिकारी राशा शम्भुविह 34 वष की 
प्रल्पावस्था में मेवाड़ का शासक बना था।4 भत उसके वयस्क होन 
तब' ब्रिटिश भारत वी सरकार ने राज्य की शक्ति श्रौर व्यवस्था का 
काय-भार पोलिटिक्ल एजेप्ट भेवाड वी श्रध्यक्षात। मे गठित एक 
रोजे सी कॉसिल के सिपुद कर दिये थे ॥5 किन्तु कौंतिल की 


मेवाड पोलिटिक्ल एजेपट कनल ईडन वा राजपूताना ए जी जी पी 
लारे स को लिखा गया पत्र--5 प्रगस्त 883 ई (उद्ध त-मवाढ 
एजेंसी रिपरोट पेरा 2) मेवाड़ रेजीडेसी, पृ 82 
4. इ्पणय+-अर्फी एक च्यचसाण अध्याय १ 
3 सहीवाला भा 2 पर 33-34 42 60 कोढारी पृ 43 

राशा स्वरूपसिंह की मत्यु 46 नवम्बर 86] ई को हुई थी (वी वि, 
षृ 3) उ ई,भा 2 पृ 78] एवं 786 


5 फो पो के दिसम्बर 8 86, न 35-38, भप्रेल 862, 
मे 93-95 
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भ्योग्यता झौर पारस्परिक विवादा के परिणामस्वरूप 4 प्गस्त 863 
को कौसिल वे समस्त प्रधिव।र तत्वालीन पोलिटिकल एजे ट बनल ईडन के 
वधिकृत बर दिग्ने गये ।? प्रशासनिक श्यवहार में बठोर एव प्रमति"मुख 
विचारघारक क्नंल ईडन ने भपना बायभार ग्रहण बरते हो राज्य मे प्रच- 
लित परम्परागत शिक्षा प्रणाली वी स्थापना वा विचार करना प्रारम्भ कर 
दिया धा। उसने मई 862 ई में भारत सरवार वो प्रेषित भ्रतिबदन में 
राज्य की शिक्षा ध्यवस्था को भोर ध्यान भाकपित करते हुए उल्यपुर नगर 
में एव अग्रेजी शिक्षा प्रणाली वा स्वूल योलने के लिये 25000 रुपया के 
प्रनुटान का प्रस्ताव रखा । जितु यह प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उपक्षित 
कर दिया गया +* 5 प्रगस्त 863 ई को पुन पझनुदान प्रस्ताव को दोहराते 
हुए उसने लिखा कि-यहा बला भोर विज्ञान के क्षत्र म किसी भी प्रकार 
को प्रगति को मानतिक निवलता का प्रतीक समझा जाता है प्रत इसके 
लिये स्‍ग्रावश्पव' है कि राज्य मे अग्रंजी शिक्षा बे प्रसार हेतु भनुदान स्वीकृत 
किया जाय ।* इस प्रतिवेदन पर भी भारत सरवार न ध्यान नहीं दिया 
जिसका प्रमुख कारण ईडन द्वारा की जाने याली कायवाहियो के प्रति मबाड़ी 
साम्र तो तथा जन साधारण वा विशेध था । इसोलिए सरकार की सहायता 
का तात्कातिक विचार त्यागते हुए ईडन द्वारा व्यक्तिगत प्रयत्न विय गये। 
फ्लत उदयपुर नगर में स्थित कई धर्माष पाठशालाभा को मिलाब'र एक 
बड़े स्वूल की मीव रखी गई। इस स्वूल का नाम तत्वालीन राखा शम्भुप्तिह 
तथा उसके गुर रत्लेश्वर के नाम पर “शम्भु रत्त पाठशाला रखा 
गया ॥+4 इस पाठशाला में प्रारम्भिक गणित, हिंदी उद्बू, फारसी 





] राजपूताना एजे सी रिकार्ड (मवाड) ये 32, फ्रो पो के पभ्गस्त 
2]। 863, तन 206-296 कनल ईडन ने मजर टेलर से 26 प्रप्रल 
862 को पद भार ग्रहण किया था +--वी वि, पृ 2063 

2 पो व जुलाई 862, न 75 

3 उपरोक्त जुलाई 864 न 0 8, मेवाड एज सी रिपोट सन्‌ 
]863 64 प्रोसीडिंग भ्राफ राजस्पान हिस्ट्री कांग्रेस 968, पृ 
]64 

4. इस स्वल को यखोलने मे राखा के गुरु पड़ित रत्नश्वर को प्रमुख भूमिका 
रही थी। उसने इसकी नीव जनवरी 863 ई मे ही स्थापित कर दी 
थो ।--गजेटियर रिपोट झाफ मेवाड़ (ह प्र) पृ 23, थो वि, 
पृ 2068 उई भा 2 घर 792 


[ 253 ] 


झौर सस्कृत की शिक्षा प्रदान वी जाने लगी 4 863-864 ई 
त्तक इस पाठशाला म छात्रो की सख्या 300 के लगभग रहीथी जो कि 


]865 ई तक 53 हो गई थी / इसी वय पाठशाला म अग्नेजी भाषा का 
विषय पढ़ाना प्रारम्भ क्या गया ।) 


]8735 ई मे पाठशाला के दो विभाग स्थापित क्ये गये जिसके प्रनु- 
सार अग्रेजी प्राईमरी स्वूल को प्रलग कर हिंदी प्राईमरी स्वृूल को इसका 
ब्राच स्वूल बना दिया गया।? ]884-885 ई म अग्रेजी प्राईमर को 
हाई स्कूल तथा हिंदी को मिडल स्तर का कर शम्भु रत्न पाठशाला के स्थान 
पर इसका नाम महाराणा हाई स्कूल रखा गया था | इसी वय इस स्वृूल में 
सस्कृत का प्रलग से एक विभाग खोला गया जिसकी परीक्षा पजाब विश्व- 
विद्यालय स सचालित होती थी । इसी प्रकार मिडिल एवं एट्रेंस परीक्षा के 
लिय इलाहबाद विश्वविद्यालय से सम्ब घ स्थापित क्या गया था। 890 
ई तक इस स्वूल से 4 छात्रा ने इलाहाबाद मिडिल बोड 5 छात्रों ने 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एटे मे तथा 5 छात्रों ने पजाब विश्वविद्यालय 
से सस््ृत प्रच परीक्षा उत्तीण को थी ।* 


प्राथमिक पाठशालाओ का विकास 


880 ई में राजधानी के भ्र-दर ब्रह्मपुरी तथा कुशलपोव नामक स्थान 
पर दो हिंदी प्राथमिव प्राठशालाप्रो का श्रीगणश क्या गया ।4 87] ई 
के पूथ तक राजधानी के अतिरिक्त राज्य में कोई व्यवम्थित स्वृूल नही था 
प्रत 872-73 ई मे राज्य के प्रमुख सभागीय केद्र भीलवाडा प्रौर 
चित्तौड म भी हिंदी प्राथमिक-पाठशाला प्रारम्भ को गई । इन दोनो पाठ- 
शालाओ की ब्राच स्थापित की गई । इन प्राईमरी पाठशालाग्रो के भतिरिक्त 
भीला को शिक्षा एवं उन्नति के लिये प्रातिवासी क्षत्र काटड। (875 ई ) 
जावर (883 ई ) तथा ऋषभदेव (883 ई) म॑ प्राईमरी स्वूल पभौर 
884 ई के वप बारापाल तथा पहूना मे श्र बन्स द की पूव प्राथमिक 





] गजेडियर रिपोट--उपरोक्त मेवाड़ रेजीडेससी, पृ 82 


2 गजेटियर रिपोट पृ 23 28 
3 उपरोक्त पृ 275-26 
4 मेवाड़ रजोड़े सी वू 83 
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पाठशालाए प्रारम्भ की गई थीं।? इस प्रकार 900 ई तक राज्य के 
खालसा प्रदेश म श्रत्येक वहतृ-ग्राम में प्राथमिक पाठशालाए राज्य द्वारा 
चलाई गई थी किःु राज्य की शिक्षा व्यवस्था भौर मुख्यत राणा फ्तहर्सिह 
एवं सामततो की सार्मा तक प्रवत्तिया के कारण कोई फ्लदायव परिणाम 
उत्पन्न नहीं क्या जा सका घा।? 


सरदार-फक्षा 


877 ई में राणा सज्जनपिह द्वारा राज्य के सा्मातक-राजपुत ठग 
के पुत्रो की शिक्षा क लिये शम्भु-रत्व पाठशाला के प्रातग्त 'सरदार-कक्षा 
खोलने की प्रासा प्रदान की गई थी ॥१ इस कक्षा का चलाने का मुख्य लक्ष्य 
राजपूत जाति के झरभिजात्य वग के वालको को सवसाधारण जन के बालको 
से गलग शिक्षा प्रदान वरना था। सरदार वक्षा के विद्यार्थियों की प्रुस्तक- 
व्यवस्था का प्रबाघ महकक्‍माखास' द्वारा किया जाता था | इस प्रव ध में 
छात्रो वा शुल्क तथा मुफ्त क्ताव कापी देने का प्रावधान क्या हुआ था। 
कि तु विद्या के प्रति राजपूतो मे इस प्रयत्त द्वारा भी णागति उत्पन्न नही की 
जा सकी थी। कवि श्यामलदास ने तत्कालीन राजपूत मनोवत्ति को उल्ले- 
छित किया है कि वे शिक्षा भजन का काय ब्राह्म॒रा भोर बतियो वा मानते 
थे | मेवाड रिकार्डों के श्राधार पर इस कक्षा मं 882 ई तक कई राज 
पूत पुत्रा के माम पलन्‍जीकृत किये गये कु नियमित रूप से एक या दो लड़के 
पढने भ्ात्ते रहे थे। भ्रत इस कक्षा को 883-84 ई मबाद कर दिया 
गया । इसके पश्चात्‌ ठाकुर पुत्रो के लिय यह व्यवस्था प्रारम्भ वी गई कि 


। ग्रजेटियर रिपोट प्राफ मेबाड (हू प्र), ४. 27, मेवाड रेजीडे सी 
पृ 82 उ ई भा 2, प१ 829 

2 9 बॉ शतताब्टी के पश्चात्‌ प्रयम दशक तक जनसद्या का 4 प्रतिशत 
भाग साक्षर था । प्रत्यक्ष भ्वलोफन करने वाले ठाकुर भ्रमरसिह से 
लेखक के मौखिक साक्षात्वार (दि 0-]2-976) मे ठाकुर न 
बतलाया कि स्कूल म एक या दो द्विज जाति के छात्र पढते थे व निम्न 
जाति के छात्रा का प्रवेश वजित होता था । 
भेवाड एजेंसी रिपोट 877-78 ई, पृ 42 
वो वि,पृ 330 
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यदि कोई ठोडुर भपने पुत्र को पढाना चाहे तो महाराणा स्वृत का हेडमास्टर 
झाहें भलग से पढाया वरेगा।? 


स्त्री शिक्षा 


]866 ई मे कल ईडन के उत्तराधिवारों मेजर जे पी निवसन के 
प्रयानी से उदयपुर म एवं व या पाठशाला प्रारम्भ वी गई। इस पाठशाला 
में भ्रव स द तथा गख्ित पाटी के साथ-साथ सिलाई-बुनाई भौर मसीदा- 
पारी सिखाने का कायक्रम रखा गया था ।? इस स्वृल में पञ्जोशत 3 
छात्राम्रों के भ्रष्यापन हेसु 2 भ्रध्यापिकापो वी नियुक्ति की गई थी । 885 
ई मे इस स्वृल को भिडिल स्वूल मे त्रमोन्नत किया गया किन्तु छात्राप्रो को 
सख्या में कोई वृद्धि नहीं हो सती । 867 ई मे 5) 88] ई में 82, 
89॥ ई में 72 तथा 90 ई में 809 छात्राए इस स्वूल म पप्जीकृत 
रही थी ।7 यह सध्या राज्य को शिक्षा-प्रयति दर्शाने तथा ब्रिटिश भारत 
सरकार को भेजी गई पोलिटिक्ल एज'ट रिपीट के झ्राधार पर लिछी गई है 
कितु पूल मे 20 वो शो के पूर्वाद्ध तक भी उदयपुर की कया पाठशाला में 
बालिवाप्नों की सस्या उल्लेखित अकों से भ्रिक नही रही थी ॥* स्त्री-शिक्षा 
के प्रति जन भदचि का कारण समाज में प्रचलित बाल-विवाह, पर्दानप्रधा, 
जातिवादी रूव्या कोर सार्मा तक नियजर रहा था । 


मिशन स्कूल 


यूनाईटेड प्रेस्विटरियन मिशन ने 885 ई में उदयपुर नगर में एक 
मिशन स्वृूल स्थापित क्या था ।* इसमे बेवल धर्मं-परिवर्तित ईसाइयो तथा 
रेजी३े सी के ईसाई बालकों के भ्रध्ययन की व्यवस्था थी | घम-प्रचार के 
काय को गति प्रदान करने में मिशन के भ्रधिकारो शिक्षा को प्रमुख साधत 
भावत थे । ध्त मेवाड़ के झ्रादिवासी क्षेत्रो म चच स्थापित कर इनके द्वारा 





गनेटियर रिपोट भाफ मेवाड (ह प्र) पृ 24, मवाड रेजीडे-सी 
पृ 82 


2. गजेटियर रिपोट--उपरोक्त, पर 26 

एफ एल रीड--रिपांट श्रान दी स्टेट एज्यूके शन इन दी नेदधिव स्टेट 
प्राफ़ राजपूताना (905) पृ 20, मेवाड़ रेजीडेंससी, पृ 82 

प्रो श्याम स्वरूप कुलभ्र प्ठ--मेवाड वा राज्य-श्रव'घ, पृ 54 

पो के 'इटरतल-ए , नवम्बर 885 न 37 
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शिक्षा देने की योजना के प्रततगद सेरवाडा, कोटडा देवली प्रादि क्षेत्रों मं 
मिशन स्वूल प्रारम्भ विये गये ।? खेरवाडा भौर कोटडा छावनी के सेनिक 
वमचारियों के लिये ।887-888 ई के लगभग दो मिशन स्वूल खोले गये 
थे। इस प्रकार राज्य मे 4900 ई के भ्र त तक मिशन स्वूला की कुल सख्या 
]4 हो गई थी जिनमे 8 स्पुल भादिवासी क्षेत्रो में भौर 6 स्वूल उदयपुर 
ग्रौर उसके भासपास के क्षेत्र मे चलत थे ॥? 
प्रशिक्षण-कक्षा 

सन्‌ 884 85 ई से पूव काल तक स्वूलों में ध्रध्यापक परम्परागत 
पद्धति द्वारा पढाते रहे थे। राणा सज्जनपिह द्वारा नियुक्त 'एज्यूकेशन- 
वम्रेटी!' की सिफारिश पर देहात के स्वूलो म॑ पढाने के लिये प्रध्यापको को 
प्रशिक्षण देने व” निश्चय किया गया | इसके लिये महाराणा हाई स्कूल में 
एक नारमल क्लास घलाई गई। यह वक्षा एक प्रकार से भाधुमिक प्रध्या- 
पतन प्रशिक्षण का प्राचोन स्वरूप था। कितु ग्रामीण जनता मे शिक्षा के प्रति 
झधिष' रुचि नही होने तथा देहात स्वूलो मे छात्र सख्या वी यून स्थिति को 
देखते हुए 30 जून 89] ई को यह कक्षा बद कर दी गई।* प्रशिक्षए- 
कक्षा का प्रारम्भ कया जाना राीखा सज्जनसिह का विद्या-प्रम दर्शाता है, 
स्वय राणा पढा लिखा तथा विद्वानो का भादर करने वासा था। यह राणा 
प्रल्पकाल में ही स्वग॒वासी हो गया था प्रयथा मेवाड म शिक्षा की प्रगति 
भ्रधिक' होती प्रौर मेवाड एक भध्राघुनिव' राज्य के रूप म उन्नत हो सकता 
था। निम्न तालिका 890 से 900 के बीच इन अग्रेजी स्वूलो मे छात्र> 
छात्राश्ो की सख्या को प्रस्तुत करती है । 

अग्रेजी स्वूलो की छात्र सारणी 


स्कूल 890 89] ई 900 ई 
स्कूल छात्र छात्राएं खूल छात्र छात्राएं 
। प्रपर हाई स्वूल | 293 व 290 »> 
2 लोग्रर ” (मिडिल) रू ] 26 »% 
3. प्राईमरो भ्रपर स्कूल 5 243 72 8 637 09 
4. प्राईमरी लोप्रर स्कूल 9 ]452 ४ 32 765 #»# 
5 ट्रेनिंग क्लास ४ 9 ् रू अर 
] गजडियर रिपोट श्राफ मेवाड (हू श्र) पू 28-29 
2 उपरोक्त । 
3 गजेटियर रिपोट श्ाफ भेवाड (हू श्र), पृ 27, मेवाड रेजीडे सौ, 


पह4 
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अध्ययन विषय एवं पद्धति 


परम्परात्मक भान भजन मरने के क्षेत्र में पिता प्रपने पुन्न को प्रपना 
प्रनुभवज'य भान मौखिक भ्रथवा प्रयोगात्मक पद्धति द्वारा प्रदान कर दिया 
करता था। भरत शिल्प दस्तकारो, प्रोपधचान, पशुचिवित्सा, यायत वादन, 
तत्र मन्र, साधारण ज्योतिष हिसाव-क्ताव लेखव, शिकार घुड़सवारी, 
ग्रह-परिचर्या शिशु स्वास्थ्य तथा भरहस्थ धम ग्रादि का भान बालक-बालि- 
कानों दएप बगर पुस्तक) के प्राप्त कर लिया जाता था। भारतीय शिक्षा 
पद्धति से भान भ्रजित करने के लिये भ्रध्ययत विषया का कोई सीमित क्षीत्र 
मही था। वितु इनम मुख्यय धम एवं याय दशन ज्योतिष बैद्यक, 
साहित्य नीति, ध्याकरण, इतिहास, सगीत, शिल्प स्‍प्ादि विषय पढाये जाते 
घे। 

अग्रेजी स्वूल प्रणाली के भतगत लोभर प्राईमरी म॑ स्‍प्वसद तथा 
गणितपाटी प्रपर प्राईमरी में हि दी, सस्द्वत उदू फारसी तथा गणित का 
साधारण ज्ञान कराया जाता था। इस प्रध्ययन के लिये पुस्तक वी भाव- 
श्यक्ता नही होती थी भपितु भ्रध्यापक प्राचीन पद्धति के भ्रनुसार उच्चारण 
तथा मौखिक पाठन द्वारा छात्रों को श्रवण पभ्ौर उच्चारण भावतियों से पठत 
कराते थे। लिखने के लिये लक्डी की प्राटियाँ होती थीं जिन पर खडिया 
मिट्टा के बने वतन द्वारा लिखाया जाता था। लिपि भौर चित्रवारी फी 
शिक्षा के लिये कागज के प्रभाव के कारण पाटी प्रस्यास कराया जाता था 
पभ्रोर भच्छा भध्यास होने के पश्चात्‌ कागज पर भ्रावतिया दी जाती थीं। 
9 थीं शत्ती के उतराद्ध म लियो प्रेंस की स्थापना होने के पश्चात्‌ राज्य 
मे पुस्तक छपने लगी थी कितु इनकी मात्रा भष्चिक नहीं थी 43 


मिडिल तथा हाई स्कूल भे भाषा झभौर गणित के साथ इतिहास, भूगोल 
एवं सामा-य विज्ञान के विषय सम्मिलित क्ये जाते थे। झांग्ल शिक्षा पद्धति 
में चान प्रसार तथा विद्वान बनने पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था 
जितना कि राज्य के प्रशिक्षित सेवक बनाने की भोर । इसोलिये इस शिक्षा के 
प्रति प्रधिक जन-जागृतति उत्पन्न करने में ब्रिटिश भारत सरवार सफ्ल नहीं 





दरष्टव्य--प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान सगहीत ग्रय एवं प्रच सारिणी ।* 
राणा सज्जनसिह के समय में राज्य द्वारा सज्जन मुद्रणालय” नामक 
सरकारी लियो प्रेस प्रारम्भ क्या गया था। इसके पूव छपी हुई पुस्तकों 
अजमेर तथा नीमच से मगवाई जाती थीं । 
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हो सकी थी। इसके साथ ही राज्य मे जन-वातावरणा का कारण्य भी सम्मि- 
लित रहा था। प्रालोच्यकाल में तिसे गये सस्कृत झवधी, बज तथा भेवाड़ी 
भाषा के हस्तलिखित ग्रय इसके प्रमाण हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति में 
भाधा का कोई निश्चित प्रतिव घ नही रहा था ।? घनिक वग के लोग स्व 
आान-द हेतु भपना ज्ञान बटाने के लिये निजी पुस्तकालय रखते थे जिनमे 
प्रतिलिपित दुलभ ग्रथों का सग्रह क्या जाता था। 8-]9 वीं शती में 
मेहता कोठारी सहीवाला श्रादि के परिवार झौर विद्या प्रमी साम-तो के यहा 
निजी पोथीखाने विद्यमान रहे ये । मेवड के शासक भी पुस्तकालय के प्रति 
जागृत ये। प्राघुनिक सरस्वती भवन नामक जिला पुस्तकालय शव प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान उदयपुर मे सम्रहित ग्र-थ इसके प्रमाण हैं कि मेवाढ के राणा विद्या- 
सग्रह के प्रति प्रनुरागी थे ।? 
छात्र शुल्क 

देशी शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु, मादर के प्राचाय व पुजारी उपा+ 
सरो व भठो के यति साधु मकतब क॑ मौलवी झादि छात्रों को निशुल्क 
शिक्षा प्रदान करत थे | इसके लिये उह्‌ राज्य समाज द्वारा पुण्याथ भूमि या 
द्रव्य दान भेंट किया जाता था | 8 वी शती के उत्तराद्ध मे राज्य के राजन 
नीतिक' वातावरण के कारण इन शिक्षण सस्थाप्रो का हास हम्ना । कितु 
]9 वीं शताब्दी मे जब पुन शाति-ब्यवस्था प्रारम्भ हुई तब प्राचीन प्राढ- 
शालाप्मों का पुनर्जागरण होने लगा। ऐसी रह पाठशालाभो में अध्यापक 
नियत भन्न तथा प्रति प्री  प्ामा प्रतिमाह लेता था । 863 ई मे सखूलो 
शिक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ स्कूल से पढ़ने बाते निधन छात्रों को मि शुल्क 
शिक्षा दी जाती थी, विन्‍्तु भ्रय विद्याधिया से । प्राना से 4 झाना श्रति 
माह शुल्क लिया जाता था। 880 ई में भू-व-दोबस्त वाले क्षेत्रों मे काश्त- 
कारों पर उपज के ! रुपये पर 3 प्राना 'स्वूल-लागत प्राप्त किया जान 
लगा था | ऐसी लागत प्रदाता कृषक के बालक बालिव! से स्कूल में कोई 
शुल्क नही लिया जाता था ।* मिशनरी स्कूलों म शिक्षा नि शुल्क प्रदान की 
जाती थी । 


] डच्टब्य--प्राच्य विद्या प्रतिध्ठान उदयपुर मे सग्रहित ग्राधावलिया । 

2 सो ला मी रा पृ 28] 82 | राणा सग्रामतिह पभ्रिसिह भोग- 
सिंह जवानप्रिह शम्भुसिह्‌ तथा सज्जनसिह न राज्य ग्रधालय (वाणी 
विलास) में बई ग्रय सम्रहित विये थे । 

3. ग्रजटियर रिपोट प्लाफ मेवाड (हू प्र), पृ 276-29 
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अध्यापक वेतन 


देशी शिक्षालयों के प्रध्यापको का वेतन धर्मार्थ भूमि तथा सामाजिक- 
पामिक पर्षों के दान पुष्य के साथ-साथ प्रति फसल पर यजमानी अश एवं 
धारत्रों द्वारा प्रदत्त गुद दक्षिणा होता था ।? 9 दीं शत्ती मे अग्रे जी शिक्षा 


पद्धति के शिक्षालय स्थापित होने पर उनम नियुक्त शिक्षको का वेतन निम्न 
अ्रवार निर्धारित रहा था*-- 


पद स्वूल एवं विषय प्रतिमाह रुपयो से रुपयों तब 
] हेड मास्टर-अग्रेजो ख्वूल 300|- 50/- 
2. हंढ मास्टर-हिंदो स्कूल 20/- 50/- 
3. नायब है मास्टर-अ स्वूल 50/- 75/« 
4. नायब हे मास्टर--हि स्वूल 0|- 20/- 
$ अग्रेजो बा मास्टर 0/- 20/- 
6 फारतसी- ?!” १6/|- 20|- 
7 सस्न-. ! 5/- 0/- 
8 हिंदी- है 5/- 0/- 
9 लडकी पढ़ाने वाला 4/- 0/- 


उपरोक्त वेतन तालिका स॑ स्पष्ट होता है कि हिंदी एवं सस्द्त भाषा के 
प्रध्यापको की तुलना में फारसी तथा अग्रेजी भाषा का भध्यापन कराने 
वाले प्रध्यापकों का वतन प्रधिक रहा था! इस वेतन भेद द्वारा सहज पनु- 
माव लगाया जा सकता है कि अग्नेंजो शिक्षा पद्धति का मुख्य ध्येय राज्य मे 
नौकरणाही को पतपाना तथा अग्रेजी भक्त लोगो का मंवाड में समूह बनाना 
रहा था। कितु राज्य में परम्परा भौर रूढियो से चले भरा रहे पतक पदो 
की स्थिति भौर जनता की शिक्षा के प्रति भ्ररेचि के कारण अग्रेजी शिक्षा 
का वातावरण भ्रधिक पललवित नहीं हो सका था। परिश्यामत 9 वी सदो 





] विस 858 (80] ई) वि स 874 (87 ई ) के पट्ट तथा 
विस 894 (837 ई ) का रुक्‍्का (द्रष्टब्य-टसो का मी रा 
पृ 280) देदस्थान जमा-खच बही दि स 930 (873 ई ), 
सत ]7, रा रा भ्र॒ उदयपुर रिकाड गुरु पूछिमा रक्षाबघन शादि 
पर्वों पर छात्रों द्वारा गुरु दक्षिणाए भेंट की जाती थी ।--वो वि, पृ 
24 


2 ब रिउ खच बहो, वि स 930 (873 ई ), बस्ता 5 
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के पश्चात भी राज्य की कुल जनसख्या वा 96% भाग पढ़ना लिछना नहीं 
जानता था।? 

शिक्षा की उपरोक्त स्थिति वा भवलोक्न करने क पश्चातु तथ्यत बहा 
जा सकता है वि भ्क्‍स्‍ध्ययनकालीन मेवाड़ में शिक्षा वा उद्दे श्य ब्यक्ति का सामा- 
जीकरण करने जीवन धम को समभाने तथा मानव व्यवहार को सिखलाने 
बाला ज्ञान तथा प्राधिकोपाजन के लिये प्रशिक्षण प्रदान करना था। कितु 
]9 वीं शताब्दी में भाग्ल शिक्षा पद्धति ने शुद्ध ज्ञान प्राप्ति के साधन विद्या 
को केवल प्र प्राप्ति एव राज्य सेवा के सेवक बनाने की शिक्षा वो पतरपाना 
प्रारम्भ किया जो कि भेवाड वी जन प्रभिधारणाओ के विरोधाभास के 
कारण पलल्‍लवित नही हो सकी थी । भ्रशिक्षा का विस्तत प्रभाव तत्कालीन 
भेवाड राज्य ही नही भपितु सभी देशी राज्यों मे पनप रहे सामाजिक निय- 
त्रणो का प्रतिफ्ल था। फिर भी मेवाड मे प्रचलित शिक्षा का स्वरूप सामा 
जिक-प्राथिक ज्ञानाजन से सम्बा्धित रहा था जिसका कि प्राघुनिक शिक्षा 
पद्धति में सवथा प्रभाव है। 


] मेवाड़ रेजीडे सी पृ 82 ड 


अध्याय 8 
उद्योग, दाणिज्य एव व्यापाए 


झालोच्यकाल में सेवाड क्षेत्र मे उद्योग-घ धो का वह भ्राधुनिक स्वरूप 
उपलब्ध नहीं था जी भाज देखा जाता है | उद्योग-ध घो का अ्रभिष्राय उन 
कुटीर तथा हस्त उद्योगों से है जो तल्‍्कालीन समय मे समाज की मूलभूत 
आवश्यकताधो फी पूत्ति करता था । मेवाड़ के जन-जीवन में ये उद्योग घन्‍्धे 
जाति समाज को जातियो तथा वशानुगत स्थितियो पर भ्राधारित थे । जाति+ 
गत उद्योगों में काय रत शिल्पियों के दो स्तर थे--(भ्र) ग्राम्य शिल्पी तथा 
(व) नगर शिल्पी | ग्राम्य शिल्पी लोग कृषि एव ग्राम्यजोीवन को भ्रावश्यव- 
ताप्रों के लिए उद्योग करते थे। इत शिल्पियों का प्रारधिक जीवन कृषि- 
प्राश्नित रहता था । वस्तुत ग्राम्य शिल्पी प्रद्ध हृपक भौर साधारण शिल्पी 
का जीवन व्यतीत करते थे। नगर के शिल्पी कुशल शिल्पी की श्रेणी में 
भाते थे।? पुन जौविका के भाधार पर में शिल्पी दो उपश्रे शियो--भ्रमिक- 
शिल्पी तथा व्यवस्ायी-शिल्पी में वर्गोकुत थे। श्रमिक-शिल्पियो मे भवन 
निर्माण करने वाले मिस्त्री, कारीगर भादि कपडों की घ्तिलाई करने वाले 
सहिदोज, र॑जा चुनते वाले घलाई फपड़ा रमने वाले रुगरेश काणऊ बनाने 
वाले कागदी, सोना-चादी के बरव बनाने वाले, कपड़ो की छपाई करने वाले 
छीपा, बतन गठने वाले क्सारा इत्यादि जाति के लोग प्रमुख थे। व्यवसायी 
शिल्पियो मे सुनार, सुहार सुथार क्ुम्हार, दर्जी जोशगर सिकलीयर, 
प्रत्तार गधो, पटवां, उस्ता बलाल भादि जातिया रही थीं।? शिल्पो 
जातियों के प्रत्येक बस्ती में शिल्प समूह थे जो कि भिन्न-भिन्न मोहल्लो में 
शिल्पगत प्रावास से स्पष्ट होते थे ।? शिल्पी समूहों के भनुसार भालोच्य- 
कालीन मेवाड मे मुख्यत उद्योग निम्न थ-- 

(प्र) बस्त्र उद्योग--ग्रामोौद्योग के रूप म प्रत्यक गाव मे चलें द्वारा सूत 
कातने भौर भोट सूती कपडे (रेजा) की बुनाई का काय विया जाता था । 





]. मेवाड़ रेजोडे सी, पू 49-50 
2. द्रप्टव्य--जातियां एवं व्यवसाय प्रध्याय ॥ 
3. द्ृष्टव्य--भावाप्त निवास, रहन-सइन, खान पान प्रध्याय 
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मुस्लिम जाठि के जुनाहां यारीक कपड़े की घुनाई वरते थे शितु यह उद्योग 
मोटे सूती वषड़ा उद्योग जसे विस्तृत स्तर पर प्रचलित नहीं रहा था।?ै 
मेवाड़ वे भध्यवर्ती एवं पूर्वी-दक्षिणी भाग मं पपास का उत्पादन होने के 
वारण यह क्षेत्र रंजाकारी के वे द्र रहे थे ।* दुपट्टा भौर छींट के वस्त्र बनाते 
वे' लिए हम्मीरगढ़, रेजा बी जाजम व पछेवडा बनान॑ वस्त्र बधाई, रगाई 
भौर छपाई के लिए चित्तोड प्रावोला तथा उदयपुर भ्रमुथ केद्ध थे 5 पग- 
डियां मोठडे घू दडियां व लहरिया को छपाई भौर रगाई बहुमूल्य वपडो 
पर सोने चांटी फ॑ तार तथा रेशम के घागों द्वारा बढ़ाई बा उद्योग उदपपुर 
बी विशेषता थी । यह उद्योग मुस्लिम जाति के रगरेजों, छीपाप्ों तथा हिंदू 
पटवा लोगा द्वारा विया जाता था ।4 छपाई वा वाय सकड़ी वे ब्लानों द्वारा 
होता था जितका निर्माण शिए्पी सुधार वरते थे । मोटे बिनारो मे व्यवसाय 
पर पारण णाति के ब्राह्मणों वा एकाधियार था॥९ 

880 ई मे राज्य द्वारा वाणिज्य व्यापार के भ्मुय के द्र भीसवाडा मे 
कपास तथा ऊन धोटने व| कारखाना स्थापित कर भौद्योगिक क्षेत्र म॒ तवीन 
प्रयास प्रारम्भ किया गया। विस्तु इसमें राज्य थो इसकी प्रस्यवस्था के 
परिणामस्वरूप घाटा रह! था। भत 887 ई मे इसे बम्वई की मोपुसील 
कम्पनी को 40 हजार रुपये मे बेच दिया गया ॥९ ब्रम्प्मी द्वारा वारखाने में 
झोटने के साथ-साथ गांठ बाधने वी मशीनें लगा कर इसबा विस्तार दिया 
गया । ]898 ई में मोपुसील बम्पदी ने यह कारपाना पुन राज्य को 


] मेवाड़ में धारोक व्तों वा प्रचलन मात्र प्रभिजात एवं छुलीन वर्ग मे 
प्रचलित रहा था | एक पहद्दावत के ध्रनुसार मोटो खाणो मोदो पेरणो 
भर छोटो रेहणों भर्थात्‌ मकवी धान भादि खाना रेजा पहिनमा तथा 
नम्न रहना लोगो मे समाज प्रादश माना जाता था । 

2. गजेटियर रिपोटट प्रॉफ मेवाड पृ 5-6 

3. उदयपुर गजल, पद 37 39, एनास भा ], पृ 239-240 भा 3 
पृ ]726-727६ 729, यदे--मेवाड पू 69 

4 उदयपुर गजल, उपरोक्त, वाराणसो विलास (ह लि),पू 7-8, 
मेवाड रेजीडेसी, पृ 55 | 

5 भाधुनिक काल म॑ भी शोघकतर्ता द्वारा प्रत्यक्षावलोकन पर यह तथ्य 
प्रमाणित होता है कि भालोच्यकाल मे इसी जाति वा एकाधिकार रहा 
होगा। 

6 मेवाड़ रेजीडे सी, पृ 55 ४ 
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विक्रय कर दिया ) इस प्रकार व्यक्तियत उद्योग क्षेत्र राज्य उद्योग क्षेद्र म 
झाने स इसके उत्पादन का लाभ राज्य को प्राप्त होन लग गया था।) 

(पा) फाप्ठ उद्योग--मेवाढ का इ भू-भाग वनाच्छादित था। भ्रत 
लक्डी वी दृष्टि से सीसम, सागवान झाम, बचुल वास भादि के वक्ष बहुता- 
यत में थे।? इन पेडो को लक्डियों से हृथि उपकरण, मकानों की 
छिडकियों कियाहों गोखडों, छत को छातो, लक्डो के बतन भादि बनाने 
भौर उनमें खुदाई तथा तवकाशी वा काय सुयार शिल्पियो द्वारा क्या जाता 
धथा। उदयपुर में व्यवसायों शिल्पियो द्वारा लक्डो के कलात्मक खिलोन व 
चूड़िया बनाई जाती थी ।" भीलवाडा जहाजपुर भौर शाहपुरा में भी 
सुदर खिलौने तथा पावडा पर पॉलिश का काय क्या जाता था।* सलुम्धर, 
कुरबड भीड़र क्षेत्र मे कलात्मक गवाक्ष खिडक्या महराव स्तम्भ भ्रालो- 
्पयवालोन मंवाड़ के काष्ठ उद्योग की कलाप्रण विस्ततता के साक्यस्वरूप 
बतमान में भा विद्यमान है। 

(६) सुहारी श्रोर धर्मदारी उद्योग--प्राम्य बस्ती में हपकों वे लिए 
सौह उपकरणों में हल बुदाल नीराई-गुडाई करने की खांप, चढस पादि के 
साध साथ धरेलु सामान, यधा--विमटा, साक्ल दतुली घाकू भ्रादि बनाने 
का काय प्राम्य सुहार चमार एवं घुमककड़ व्यवसायी जाति के गाडूलिया 
सुह्दार करते थे । मगर मे सौह व चम-शिल्प का काय सिकलीगर, जीएागर 
मोची प्रादि द्वारा किया जाता था ) उदयपुर मे तलवार खजर-छुरो फ्टारी, 





इस कारखाने का वापिक उत्पादन डॉ कालुराम पर्मा द्वारा 72000 
गाठ रई तथा 240 टन ठन लिखा गया है (उप्तीसवी सदी के राज- 
स्थान का सामाजिक भौर भाथिक जीवन पृ 80) । कितु मेवाड के 
राजकीय झभिलेखों के झनुस्तार इसका उत्पादन ]5386 गाठ र₹ई तथा 
630 टन ऊने का रहा था ।-- गजटियर रिपोट भाफ मवाड (ह प्र), 
पृ 40, भेवाड रजीडेसी पृ 55 | इस कारखाने मे 642 शमिव' 


काय बरते थ जिनेबी देनिक मजदूरी 2 झात्रा स 3 ध्ाता तक प्रदान 
की जाती यो । 


दष्टथ्य--मवाड़ राज्य के भौगोलिक तथ्य प्रध्याय 
साला मूसराज--नाटस श्रॉन दो फ़ोटस्ट भाफ दो बासवाड़ा स्टर 


(907 हू) दू 23 इस्पीरियल गजटियर (प्रोविश्तिबल घ्िरीज), 
पृ 203 267 


4 उपरोक्त, ग्रटे--मेबाड पृ 69 का 
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भाले, ढात हाथी थोड़े तथा ऊेंटो वो जीण यथा गाठी बनाने का शिल्प 
व्यवसाय प्रसिद था ।? 


(६) बतन उच्चोप--प्रस्यक बस्ती मे मुम्हार जाति बे शिल्पियों द्वारा 
स्पानोय प्रावश्यक्ताप्ो की पू्ति हेतु मिट्टी के बतनों बा निर्माण डिया जाता 
रहा या। कितु 5 प्रारिया उदयपुर भौर क्पासन भादि स्थानों पर मिट्टी बे 
कलात्मय बतनो का उद्योग भालोचक्यकाल में विद्यमान था। राज्य के वय॑ 
प्रदेशों मं बाँस-उत्पादन होने के वारण बांस थे बर्तनों बा भो राज्य में प्रच- 
सन रहा था। ब्रस्ति का घाय गाद्दी सपा हरिजन जाति मे लोग बरते थे ॥ 
इनके द्वारा टोक रिया, छाब, हु श्या टाटा प्रादि का दस्तकारी राय किया 
जाता था। वियोद नामक स्थान पर सौह छान से प्राप्त सोहे द्वारा हमाम- 
दस्ता तथा सगारियां बनाने वा काय होता था।? भौलवांडा म॑ तांबा, 
पीतल तथा कॉसा भामवा मिश्रित घातु के बतन बसाने का बाय कसारा 
जाति के सोय वरते थे। उदयपुर मे पीतल हवा बतम में साथ साथ 
सोनियो द्वारा सोने चांदी के चाल, पढ़ोरे गिलास सोठे, तरबाने पभादि 
बनाये जाते रहे पे ।१ 9 थीं शताब्दी के उत्तराद्ध मे रल यातायात वे विबास 
रवरूप बसा ये बतनों का निर्यात गिया जाने लगा था। निर्मोत मी भौसतन 
मात्रा का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है । कितु मेवाड को सम्पूए निर्यात 
स्थिति की दृष्टि से कहा जा सबता है कि इसमे राज्य को शोई प्रधिक लाभ 
नही चा । 

(४) प्राभुषह् एवं शडाई उधोग-उदयपुर से फल्ात्मक भाभूषण 
बनाने तथा उनमे नगीनों की जडाई का काम सोनी तथा जड़िया लोग करते 
थे | इसी प्रकार तलवारों, कटारियो की मू छा पर सगे सोने-चादा मे जड़ाई व 





] वाराणसी विलास ([प्रप्त ), पृ 7 बिलास 49, बनेडा फोट प्रार्का- 
इब्ज--उछवा को घोफ्यों, वि से 288 (76] ई ), गटे-- 
भेवाड, पू 69 । रेगरो व मोचियों द्वारा धी झौर तल रखमे के चमड़ 
के बुष्पे बनाये जाते थे ।--मेवाड रेजीडेसी, पृ 55 । उदयपुर मे 
सरस्वती भवन के ब/हुर रखा विशाल लौह-बडाहा भी तत्वालीद लौह- 
शिल्प का परिचय देता है । 

2 इम्पीरियल गजेटियर (प्रो सी ) पृ 203, 267 

3 उपरोक्त, वाराणसी विलास (ह प्न), पर 7, विल्ास्त पृ 38, 
]45, उदयपुर वेखन छद, पृ 42, मेवाड रेजीडे सी पृ 55 
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खुदाई का काय जडियो भौर सिकलीगरो द्वारा क्या जाता था ।! ताथद्वारा 
मीनाकारी काय के लिए प्रसिद्ध था । यहाँ की मीनाकारी की वस्तुए घामिक- 
यात्री लोग क्रय करते थे ।? इस प्रकार इसका पप्रत्यक्ष निर्यात होता था | 
(अ) प्रय उद्योग--उपरोक्त उद्योग-शिल्प के प्रतिरिक्त चुडी इत्र, मूर्ति 
एवं चघित्रकारी, कागज तथा शराब बनाने के उद्योग राज्य मे विद्यमान थे । 
उदयपुर भ्ौर भीलवाड़ा मे हाथीदात, लाख धौर नारियल की चूडिया, 
* ब्ोठारिया में मोमबत्ती एवं खमनोर मे गुलाबजल तथा गुलाब का इन्न बमाया 
जाता था।* देवगढ़ में कम्बल बनाने रिखबदेव में हरे घीया पध््यर की 
मूतिया माथद्वारा भौर उदयपुर मे चतारो द्वारा भीत्तिचित्र एव कलमकारी 
का उद्योग प्रचलित था ।£ चतारा-उद्योग का यापक प्रचलन मेवाड मे स्थित 
विभिन्न ठिकानों हवेलियो तथा लोक शिल्प के रूप में प्रत्येक धर पर देखा 
णा सकता है। कायज का राज्य द्वारा गुजरात से भायात क्या जाता था 
किन्तु मेवाड़ में धास की गुदा बांस कपड़ो को सडाकर लेप तय्यार कर 
मोटा कागज बनान का उधोग घुसुडा मे रहा था।” ऐसा कागज बनाने 
बाले कागदी' वहलाते थे । केलवा चित्तौड व पुर मे सोरगरो द्वारा बारूद 
बनाने का उद्योग क्या जाता था ।९ 48 यी शताब्दी की कृति वाराणसी 
विलास मे साबुन के प्रयोग का उल्लेख मिलता है।? 9 वी शती मे उदयपुर 
तथा भीण्डर में देशी साबुन बनाने के ग्रह उद्योग प्रचलित रहे थे॥१९ क्लाल 
जाति द्वारा राज्य में मुख्यत महुप्ना, बेशर तथा गुलाब वी शराब बनाई 





घाराणसी विलास (ह प्र) पर 7, विलास उपरोक्त उदयपुर वन 
छद पृ 42, मेवाड़ रेजीडे सी, पू 55 

2. मेवाह रेजोऐेसी पृ उपरोक्त 

वाराणसी विज्लास व्‌ 7-8 विलास पृ 39, 45-46, यटे-- 
मेचाड, पृ 69 भेवाइहाल, रजि न 932 

यटे--मेवाड पृ 69, मंवाड रेजोडे सी पृ 55 

गजेटियर रिपोट भॉफ मेवाड (हू प्र) पृ 39 

वाराणसी विलास उपरोक्त, मेवाड़ रेजीडेसो, पू 55 

उपरोक्त, पृ 8 विलास 54। कितु जनसाधारण द्वारा नहान व 
कपड़े धोने के लिए भरीठा, मुल्तानी मिट्टी च उस' काम में लो जाती 
थी ।--एनाल्स भा 2 पृ 76॥ 


ग्रजेटियर रिपोर्ट श्रॉफ मेवाड (उ प्र), पृ 39, मेवाड़ रेजोरे सी, 
थू 55 


्छ 


ब्उक पक 


रु 
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जाती थी।? इसी प्रदार खनिज उद्योग भी राज्य में प्रचलित रहा था 
जिसका प्रध्ययन मेवाड राज्य के भौगोलिक तथ्य प्रस्रुण मे क्या जा चुका 
ई प्रेदाड राज्य के महलो के प्रशासनाधीन कई वारखानो में शिहप-उद्योग 
काय कया जाता था। शासन द्वारा बगार मे प्रषवा वेतत मजदूरी पर 
कुशल तथा साधारण शिल्पियो से कारखानो में काम लिया जाता था। 
मकारखानो से उत्पादन किया गया माल राज्य के मर्दाना महल एवं जनाना 
महल में रहन वालो के लिये प्रयुक्त किया जाता था ।१ इनम मुख्यत पप्थर- 
नक्काशी मूर्ति शिल्प, चित्रवाारी, वस्त्र मलाई, स्वणवारो, भाभूषण- 
जडाई पालकी डोलो नाव, भौषधी भस्‍ादि बनाये जाते थे 

मेवाड के उद्योग प्राय कुटीर ग्रामोद्योग की श्रेणी मे रहे थे। स्‍भत भारम- 
निभर भावथिक व्यवस्था क॑ भ्रनुरूप इन उद्योगों का विस्तार राज्य की माँग तथा 
पूर्ति तक सीमित रहा था । यद्यपि 9 वी शताब्दी के श्र तम दशकों म॑ देश 
क॑ पूर्वी भाग में तथा मध्यवर्ती भाग मे रेल लाइन बन जाने के फ्लत भील- 
वाड़ा एवं उदयपुर से कासे के वतन, रुई हथियार पशुप्रा की खाल, काप्ट- 
खिलौने छपाई के कपटे झादि वा निर्यात प्रारम्भ होने लगा था । परतु 
इस नियत की मात्रा कम होने की वजह से स्थानीय उद्योग के विकास तथा 
उत्ति पर गरुशित भाव नही पडा था ।* भेवाड की भौगोलिक स्थिति के 
प्रनुसार यातायात की सुगम भनुपस्थिति म कच्चे माल का प्रायात तथा 
निमित माल का निर्यात दुष्कर काप था। इसके साथ साथ सार्मा तक तिय- 
"त्रण जनसाधारण का सादे जीवन मे विश्वास तथा वैज्ञानिक तथ्यों के श्रति 
शासकीय प्ररुचि मंवाड के प्रौद्योगिक पिछटेपन वे कारण थे ।* यथपि 


] मेवाड़ रजोड़े पी, उपरोक्त । 

2 जनल भाफ दि राजस्थान इ-स्टीटयूट आफ हिस्टोरीक्ल रिसच ख 7 
न 3 (जुलाई प्रगस्त 978) पृ 39-40 

3 गजेटियर रिपोट आफ मवाड (ह प्र) प१६ू 4-42, टेरीफ (शरह- 
मामा) महसूल दाख (सायर) राज्य उदयपुर मेबाड । 

4. द्विदीज--एगेंजमेट खण्ड 3 पू 49-54 घारा 28 फोरेन डिपाट- 
मट इंटरनल सितम्बर 883 न 228-236, राजपूताता एजे ती 
रिकाड (मवाड) पृ ॥892-894 ॥ भ्राधिक प्रतिस्पर्धा ।की भावना 
समाज तंथा राज्य द्वारा लोकाचारा तथा जाति नियमों स नियत्रित 
रहतो थी । 
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20 वीं शताब्दी के पूद से रेल धौर सडव मार्गों का निर्माण हो चुका था 
किंतु भात्मनिभर प्राधिक व्यवस्था भौर ग्राम्य वातावरण के प्रभाव से मुक्त 
नहा हो सका था ।? 
झालोच्यकालीन भ्रभिलेखों से विदित होता है कि? साधारण शिल्पी 

का देनिक पारिश्रप्तिक प्राय 4 झाना से 6 भानः प्रथवा | सेर प्ाठा ह 
पराव दाल हथा पैसा भर घत तथा कुशल शिल्पियो को 8 प्राना से 43 
भाना था 2 सेर भ्ाटा, भ्राधा पाव दाल छटाक घत बीडी तम्बाबू तथा 
पमल के साथ 2 रुपये स चार रुपये माहवारी दिया जाता था। राज्य कृपा- 
पात्र शिल्पियों का भ्राथिक स्तर जन-साधारण शिल्पियो की अपेक्षा प्रच्छा 
'रहा था। उहेँ राज्य को शोर से 20 से 60 रुपया माह सिरोपाव तथा 
इनाम में खेती की जमीन तक प्रदान की जाती थी ।7 कई बार शिल्पन्शुह्क 
नही घुकाने की प्रवस्था में शिल्पियों से राज्य द्वारा शिल्प-विप्टी का बाय 
"कराया जाता था। 

बारिज्य एवं ध्यापार 

/ वल्तियों मे जिस प्रकार शिल्प समूह थे उसी प्रकार वशिक-समूह भिन्न- 
भिन्न मुहल्ल। मे प्रदश्थित रहते थे । वश्िकों के व्यवसाय की दप्ट से तीन 
वग बिये जा सकते हैं--(अ्र) प्राम्य वश्यिक (व) नगर थशिक तथा बोहरा 
या साहुकार। बोहरागत व्यवसाय फरने वाले यैश्य महाजन झथवा भय 
सम्पन्न द्विज जाति के व्यक्ति ग्राम वशिक तथा भगर वछ्िक के मध्य की क्डी 
होते थे । जहा उनके ट्वारा गावो मे उधार लेन देन तथा माल त्रम-विक्रय का 
धाधा करत थे वहां नगर वाणिज्य की भावश्यक्ता पूर्ति हेतु प्राम्य-भण्डार से 





] राजस्थान विलेज प्र 89-90 

2 थ रि--टोपणी रोजगारो--कपडा भडार हुक) रो स्‍श्ोवरी, झ्ातिश- 
बाजी का कारखाना, गुलाल का कारखाना, इत्र गुलाव जल की भोवरी 
शिल्प सभा नाव का कारखाना ग्रादि का खच-दिभिन्न खच बही सकक्‍्लन 
खच बही, वि स॒930, नामा वही वि स 3908-]99, बही 
रोजनामां वि-स ॥99, बही हुकुम वि स 93, टीपणी 
रोजगारी विस 930-)93, बस्ता | से 5 महता सप्रामतिह 
दलेकंधन फाइल 30-60 90-44 52, 56-]87 बस्ता 2 4, 
5, 9 !2 पादि। 

3 व रि-हुबुम री वही वि! भ 93] पधावत वहिद्य दिस 
932, पावणी बही वि स॑ 932 भादि, बस्ता 4 5ब. 6 
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माल दो मडी में थोक से विक्रय करते थे । किसान शिल्पी तथा भ्राय सेवव 
बग से इन बोहरों का श्ाथिक सम्बन्ध वस्तु श्रथवा नकद के पारस्परिक 
विनिमय पर झाधारित होता था।? इस प्रकार बोहरा व्यापारी ग्रामीण 
प्रजा के लिए बेक तथा मड़ी माल के मुरुय सग्रहकर्त्ता एव वितरक थे | वहत 
ग्राम व नगर की भडियो में ग्राम वशिकों से माल का सौदा बोहरों को छोड 
मर प्रत्यक्ष भी विया जाता था, एसा माल ग्राम भण्डार यः कृषक के धर ही 
पडा रहने दिया जाता भौर भावश्यवता ग्रनुख्प मगवाया जाता था । भच्छी 
स्थिति वाले कृषक भथधवा जागीरदार भपनी उपज को सीधे मण्डी द्वारा वित्रय 
करते थे । इससे उन पर गांव दलाली का भार नहीं पड़ता था। मण्डी में 
दलाल लोगों द्वारा भासामियों (कृषक) का माल बोली लगाकर भाठतियो 
को बेचा जाता था । दलालां को इस परिश्रम हेतु माल के मूल्य को 4 से 
6% दलाली प्राप्त होती थी ।? भ्त वे किसायो के माल को भ्पन लाभाजन 
के लिए ऊची बोली पर बेचते थे । जागीरदारो क्षेत्रो मे वस्तु-विनिमय प्रथा 
के कारण दलाली व्यवसाय का अधिक प्रचलन नही था। राज्य द्वारा दलाला 
को दलाली पट्टं दिये जाते थे जिन पर वाधिक शुल्क क्‍झ्लामद के प्रतुसार 
सविया जाता था ।१ बगैर राज्यानुभाजा पन्न के कोई व्यक्ति दलानी नही कर 
सकता था। इसी प्रकार के शभनुज्ञा-प्टट मण्डी क्षेत्राधीव भलग झलग 
वाशिज्य-व्यापार समूहो को प्रदान क्यि जाते थे । इन समूहों में भभिलेख 
रिकार्डों वे प्रनुमार तम्वावू मासका तेल-गुड कोयला क्राणा दभुध दही 

भू गा श्रादि के साथ भय ब्यापार-व्यवसायों मे कलाली पट्टा लाख पट्टा 


] प्राधुनिक काल में भी उदयपुर सभाग के ग्रामीण क्षेत्रो म॑ वल्तुविनिमय 
द्वारा सेन देन की परम्परा देखी जा सकती है। 

2 उदयपुर गजल, प 34 66,ब रि --साबत रो वहिशे वि. से 932 
(875 ई ), बल्ता 6, मेहता सप्रार्मासह कलेक्शन, फाइल 269, 
बच्ता 49 

3 ब रि>पट्टा वही वि स ]777 (7720ई), यहीं विस 
90] ]902 903 ]904 (844-848 ई), झ्यामद जमा 
बही विस 9)3 (856 ई ) बही वि स 924 (867ई) 
सावत रो वहिडो थि सम 932 (875 ई ), बस्ता ।| 3 648 
कणविल|स डिपोजिट रिकाइ--पढ़ाखा बहा वि से 894 (934 


ई)॥ 
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कसौटी पट्टा भादि पर वाधिक शुल्क लिया जाता था।? इन शुल्को को संग्रह 
करते का वापिक ठेका प्रत्यक वारिज्प-व्यापार समृह के प्रमुख प्राढतिया वो 
प्रदात फर दिया जाता या । राज्य फो पोर से सहणा भौर ढाणी मण्डी में 
राज्यहितों का ध्यात रखते थे । इनके द्वरा मण्डी म मात्र तुलाई राज्य वी 
हुकानों के किराये पर हटवाड़ तथा भाडा लागत प्राप्त की जाती थी ॥5 

इस पद्टा-पद्धति द्वारा राज्य का क्षत्रिय वाणिज्य-व्यापार पर प्रध्यक्ष 
निय जरा रहता था। भण्डी-व्यवस्था पर राज्य-नियात्रण से व्यापारी मनमाने 
भाव नहों घदा सकक्‍त थे। सकट के समय राज्य द्वारा मण्डी की व्यवस्था 
राज्य भण्डार से को जाती थी । भौर माल को बमी हो जाने पर बाहर से 
राज्य की जमानत पर मगवाया जाता था ॥१ इस प्रकार मण्डी-मिय त्रएा भी 
भालो पकालीन व्यवस्था झाधुनिक विक्रो-कर भाय-कर तथा वारिज्य-कर 
दे कार्यालय स्थापित क्यि बगैर व्यवस्थित रहती थी । 


आंतरिक छ्परापार एव क्षेत्रिय नियात्रस्प 


9 दो शताब्दी के पूर्वा तक मेवाड़ राज्य का प्रत्येक जागौर क्षेत्र 
उपराज्य के रूप में भपने क्षेत्राधीन वाणएि-य यापार पर निय भण्य सखतो 
चो । जागीर से माल बाहर ले जाने भयवा लाने के लिए जागौर-प्रशासन 
की स्वीकृति लेनी पड्ठतती थो । मराठा प्रतिन्रमए काल मे तो प्रत्यक जागौर 
ने निजी चुगी क्षेत्र स्पापित कर दिये थ।* भत जागीर चु गी घरो को 
चु गो देने के पश्चातू ही घ्यापारी जागीर से बाहर था प्र-दर माल भ्ायात- 
निर्यात कर सकता था। केद्र को भी जागीर क्षेत्र से माल-निकासी प्रभवा 
मगवाने के लिए जागीरदारो को व्यक्तिगत पत्र लिखने पडलते थे ।९ ]9 वी 
शताब्दी के उत्तराद में राणा शम्भु सिह के काल से जागीर चु गी क्षेत्र समाप्त 
कर केवल केपिद्रिय चु गी व्यवस्था को मा यता प्रदान वी गई थी ९ 


«कई 
७०-०५-3०+५०-२०«+०-++«+ 


है 
] उपरोक्त ।, 


2 उपरोक्त 

3 ब रि--महता शेरसिह का पत्र, 20 जूत 849 तथा प्राय पत्र धत्ता 
3 एवाक्स भा । प 503, वो वि ५ 2029 

महता सग्रार्मास्नह कलेबशन--विं स 893 (]836 *) की बही, 
बच्ता [, ट्रेंचस इन साद्भत इण्डिया, प. 38 

$ वी वि,प 960-6] 

5 863,ई मे तत्कालीन पो ए क्‍वल ईडन द्वारा यह व्यवस्था वठोरता- 
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व्यापार के प्रमुख केद्र 


भ्रात्तरिक व्यापार के लिए राणाघीन खालसा क्षत्र में उदयपुर, भील- 
वाडा सनवाड राशमी, क्पासन, जहाजपुर, छोटी सादडी प्रमुख केद्ध रहे 
थे ।? यावों म साप्ताहिव' (प्ताती) भ्यवां मासिक (मासी) हठवाड़ (वाजार) 
लगा कर व्यापार क्या जाता था। ऐस हटवाड प्रत्येक 0 82 गात्रा के 
मध्य लगाये जाते रहे थे ।* 

प्रतर्राज्योय व्यापार वे! लिए मेवाड से वणिक व्यापारी दल बना कर 
क्रय-विक्रप हेतु दूरस्थ प्रदेशों मे जाते थे ॥१ “यात्रारिक यात्राए सर्री के परचात्‌ 
प्रारम्भ की जाती तथा वर्षा पूव मप्तामत हो जाती थीं। राए। जगतर्सिहू तक 
राज्य का बाशिज्य व्यापार बहुत ही उन्नति पर रहा था ।* विदेशी व्यापारी 

एवं सौदागरो द्वारा मवाड़ में माल लाया भौर माल ले जाया जाता था। 

राज्य द्वारा इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता प्रौर उ हें पूरा सुविधाएं 
प्रदान फी जाती थी ।7 8 वी शताब्दी के उत्तराद प्ले 9 वीं शताब्ली 


पूथक लागू पराई गई थी क्योकि इससे पृव 854 ई का समभोता 
कर लिया गया था । फिर भी जागोरदार स्वेच्छाचारी कायवाहियों से 
हट नही रहे थे । यद्यपि सीमा भौर भोमट वी जागीरा के यहां यह 
नियमन स्थापित नहीं हुभ्ला था फिर भी भधिकतर णागीरो ने इस 
“यवस्था को अगीकार क्र लिया था। 

] एनाल्‍्स भा 3 पृ 736-738, गजेटियर रिपोट झ्राफ मेवाड [है 
प्र)प 4] मेवाड रेजोडे सी, प 56 

2. भतोरघवल्लरी पन्न 94, शाहपुरा राज्य की ख्यात खड 3, प 63 
भैवाड रेजीडे सी प उपरोक्त कोठारी प 9-92 

3 वर्षाऋतु रा दोहा (हू प्र) पत्र 88-प्र दोहा 29, चद्रकुबर री 
यार्ता (हु प्र) पत्र- 55 व बारामासी रा दूहा (ह प्र), पत्र 53, 
वीजा सोरठ री वात (हू प्र) पत्र 49, त्रिया विनोद (हू प्र) पत्र 
59 

4. एनाल्स भा ॥ पृ 454 

5 राणा प्रमरसिह द्वितीय का वि स 755 (698 ई ) मगसर सुद्ि 
5 का पर्वना (वी वि, पृ 2202), राणा जगतसिह द्वितीय का 
पर्वाना, वि स॒ 793 (736 ई ), राव सेमारी का दालाजी को 
पर्वावा विस 863 (806 ३ ), एनाल्‍्स 'भा । पू 243 
454 , ट्रिटीज--एग्रेंजमेट खण्ड 3, पू 49 54, घारा 4 


! 387. ॥$ 


के पूर्वाद तक के काल में विरेशो -यापारियों के काफिलो का प्रावागमन 
ततल्तालीन राजनीतिक यातावरण और लूटमार प्रवत्तिया के भय से कम हो 
गया था कितु शक्ति सम्पन्न व्यापारी निज सैनिक वल पर विभिन्न राज्या में 
माल के विक्रय हतु घूमते थे । सम्पूण झालोच्यकाल म उपरोक्त काल, व्यापार 
वाशिज्य की दृष्टि से ठप्प-काल! रहा था ।? 88 ई मे राज्य के व्या- 
पार विकास हेतु बनल टॉड ने कम्पनी वो जमानत पर कई विदेशी व्यापा- 
रियो को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान कर मेवाड़ मे बसाया था ।? इससे शने 
शने 9 बी शर्ती के उत्तराद्ध पश्चात्‌ वाशिज्य व्यापार गति लेने लगा 
था। राज्य द्वारा विदेशी व्यापारिक वस्तुप्तो पर लगने वाली चु गियो को 
30 में 50% घढाया गया तथा सेठ जोरावरमल वापना को राज्य बक का 
भ्रधिकार दिया गया था ।5 
भ्रध्ययतकाल में राजपूताना के जयपुर कोटा पाली, पचभद्रा प्िरोही 

गुजरात के श्रहमदाबाद' सूरत बड़ौटा, भुज पाटन कच्छ उत्तरप्रात के 
टि ली, बनारेस प्लागरा बानपुर, सालवा के सारगपुर, प्रा प्र के भौरगा- 
बाद, पाकिस्तान में स्थित मुल्तान पजाब व काश्मीर प्रदेशों से माल सामान 
प्रायात क्या जाता था तथा महाराष्ट्र गुजरात के कई स्थानों राजपूताने मे 


प्रजमेर जयपुर ब्यावर, मालवा मं मौमच जावद भ्रादि स्थानों पर निर्यात 
किया जाता था ।& 


भआायात-निर्यात की जाने वाली यस्तुए 


राज्य मे भ्रफाम क्‍पास्त तस्वाबू, तिल सरसा, घो छाले, लकड़ी के 
खिलौने कासे के बतम मोस शहद लाख पादि के साथ जोवित भेडों बक« 
रिया और बकरे भ्र्य राज्यो को भेजे जाते थे। झायातें किये जान वाली बस्तुपो 
मे जयपुर से कपड़ा चीनी मिट्टी का सामान, खाडसारी शक्कर मोनाकारी 
का सामान, सीसा द्वाथो दांत जोधपुर राज्य के पाली से लो (कम्बलें) 
हाजी (खाने का सोडा) पचभद्ठा स नमक सिरोही राज्य से तलवारें छुरिया, 


अ-+--_-+_++तन 


> एनाज्स भा ] पृ 5]4-55, वी वि,पृ ।72 उ ई, भा 


2 प 680 ल्‍ 


उपरोक्त, पृ 554-555, भेवबाड रेजी5 सी, पृ 55 
उपरोक्त पृ 56 + 


गजैटियर रिवोट झ्रॉफ संवाद (हू भ्र),प 440 ॥4 


कप 
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बटारी, कोटा रा“य से भनाज वंधेज के बपडे, दृदी राज्य स कपड़े प्रादि 
मगवाये जाते रहे थे ।? भावलपुर से बाच वा सामान, मजीठ प्रलरण, भूखे 
मेव, भालवा से सीसा, छीट के वपडे, तिलहन व तम्बावू वा भायात किया 
जाता था ।? गुजरात राज्य के पाटन से रेशमी वस्त्र सूरत भौर बडौदा से 
सोना-चांदी तथा भय जयाहुरात भद्मदाबाद से वस्त्र चावल, बम्वई से 
मारियत्न इत्र एवं सु्गाधित तेल, उत्तर प्रात वे वनारस से काम वी हुई 
जरदोनी तथा क्सीदे की साडियां, कानपुर से तेल चावल श्रौर धातु के 
बदन प्ादि का राज्य के लिये क्रय क्या जाता रहा था।* बुरहानपुर से 
बहुमूल्य कपडे, सारगपुर स पगल्याँ भौरगाबाद से कुसुमल बा कपड़ा, 
मश्मीर से ऊनी वस्त्र, भुल्तान से छींट प्रतरलक घोड़े सौदापरो द्वारा मेवाह 
मे लाये जाते थे।* कितु उपरोक्त झायात 8 वी शती के पश्चात्‌ तब' 
भ्रभिजात्य वग के उपभोग हेतु भ्रावश्यक्तानुसार क्या जाता था। जन- 
साधारण के उपभोग का प्रधिकतर सामान राज्य भे भात्मनिभ र-उत्पादन 
द्वारा पूत्त कर लिया जाता यथा। मराठा भ्रतिक्रमण के प्रभावव पांशिक 
प्रायात निर्वात भी लगभग बद हो गया था ।* 9 वी शती मे शत शने 

व्यापार की स्थिति सुधरते के परिरामस्वरूप बाह्य राज्यो मे जपपुर जोध* 
पुर, कोटा, बूदी ब्रिदिश क्षेत्र श्रजमेर कानपुर, सूरत, बम्बई भादि से 
ताबा, पीतल सोना-चादी, नारियल, काच दा सामान दाल, स्‍भनाज, सूखे 





। ब रि->-परगना बही विस 787 (!730) बत्ता |  एनाह्स 
भा 2 प 8]2-83 

2. भीलवाड़ा से मोहन रास दुरगादास व जयपुर के शाह जीवराज मोहन 
राम को वि स 824 (764 ६) का पत्र, भेहता सम्राभ्तिह 
बलेवशन--फाइल 70-74 बस्ता 4, एनास, उपरोक्त, ममोयस प्राफ 
सेट्ूल इीडिया, भा 2 प्‌ 63-64, यटे--मेवाड, प॑ 69 

3 जगविलास (हू प्र), पत्र 27-22, वाराणसी विलास (हू प्र), प 
7-8, विलास प 57-6॥, श्यामलदास कलेक्शन नगीताबाडी को 
रोजनामचा को चौपयो विस 820 (763 ई ), क्र 282, 
नायूलाल व्यास सग्रह रजि मे 7, प 47-44 

4 उपरोक्त, श्यामलदास कलेक्शन--बही उपरोक्त, दि स॑ 856 
(799 ई ), क्र 327 

5 एनाल्स,भा ],प 554-555, भा 3 पु 736-738 
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पदे सीसा मलमल के वषड़े रेशम के कपडे, चदन, शवकर मिट्टी का तेल, 
पशुप्रों मे घोड़े ऊोठ, हाथी, बैल, गाय झ्ादि का झ्रायात भर कपास 
तम्वाबु भरफीम, खालें, लक्डी भौर लकडी के खिलौने, चित्रकारी, जडाऊ 
प्राभूपण, भरत (कांसे) के बतनो का निर्यात किया जाने लगा था ।? 


अफोम एवं नमक के व्यापार का समझौता 


8 वी शो तक मेवाड में अमल कही जाने वाली भफीम तथा लुण 
(नमक) का उत्पादन राज्य की प्रावश्यक्ता अनुसार किया नाता रहा 
चथा।? किन्तु मेवाड़ ईस्ट इण्डिया कम्पनी में मध्य सरक्षण सधि 88 ई 
के पश्चात्‌ कम्पनी का ध्यान राज्य के भ्रफीम उत्पादन की भोर प्रग्सर होने 
लगा। इसका मुख्य कारण चीन के साथ कम्पनी का प्रफीम-व्यापार रहा 
था ।! कम्पनी सरकार के प्रधिकृत भारतीय प्रा तो के भ्रफोम-उत्पादन तथा 
व्यापार पर कम्पनी का भ्राधिक एकाधिकार चल रहा था ।* कितु राज- 
पठान के भ्रफोम उत्पादन द्वारा इस एकाधिकारिक कम्पनी व्यापार को हानि 
की भ्राशका तथा राजपूताने से होने वाली तस्करी के प्रति भय था ।* 
प्रत कम्पनी ने इसी इष्टिकोश को ध्यान मे रखते हुए 825-26 ई में 
भेवाड सरकार से एक ध्राथिक समझौता किया जिसके भनुसार 50 हजार 
रपया कलदार वाधिक ठेके पर राज्य के प्रफीम-व्यापार का ठका कम्पनी को 
प्रदान किया बया ।९ कि-तु मेवाड की राजस्व मुकातदारी प्रणाली ने कम्पनी 


2०००० +_+_- नस 


! व रि--खत बही, वि स 906 (849 ई ), बस्ता 3, एनाल्‍्स, 
भा 2 पृ 883, यटे--मंवाड प 69, गजेटियर रिपोट प्रॉफ मेवाड 

(ह प्र), प 39 440, मेवाड रेजीडेसोी प 56, ठेरीफ महसूल- 

दाण राज्य उदयपुर मेवाड । 

एनाल्स भा 3, प्‌ 664-67] 

रमेशदत्त--दी इकानोमिक हिस्ट्री झ्राफ इण्डिया भा 2, पे 73 

बंगाल विहार तथा उत्तर प्रान्द यहाँ की भ्रफीम को बगाली--भफौमा 

कहा जाता था | । 

मेवाड़ प्रतापगढ हू गरपुर बासवाड़ा फ्राज्नावाड, कोटा, वूदी भौर 

टोव--यहाँ की प्रफोम मालवी ध्रफोम' कहलाती थी । 


पो के, [] माच 83, न 46-48 , पूव श्राधुनिक राजस्थान पृ 
276-277 
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के उपरोक्त ठेके में हानि मी त्पिति उत्पन्न कर दी थी। विसान द्वारा 
प्रफोम उत्पादन बा सही मूल्यांबन नहीं बताया जाता घा, इस प्रकार शेष 
छुपाई गई भ्फोम वो ऊँचे भावा म तस्वरी म बेचा जाता था। इसके मति- 
रिक्त कोईभी व्यापारी भप्रफोम का धनु-ठेका प्रात वरने को लालायित नहीं रहता 
था क्योकि भेवाड से वश्यई वा मांग मालवा भौर गुजरात हाकर जाता पा 
जहां स्थान स्थान पर व्यापारियों को चघु गो देनी पड़ती थो ।? इसके साथ 
ही यह माए प्रत्यधित लम्बा भौर कप्टसाध्य था। प्रत कम्पनी द्वारा 830 
ई मे प्रनुजशा पत्र (लाइसेंस) देने का तरोवा प्रपताया यया । फिर भी बोई 
लाभ प्राप्त महीं हो सबा इसलिये कम्पनी ने इसके निर्यात शुल्क पर राय 
से समझौता विया।* राज्य से खाहर जाने वाली भ्रफीम पर इस सममौते के 
अनुसार 440 प्रौंड या 63 बिलोग्राम प्रफोम की एक पेटी पर 75 रु 
शु गी शुल्व' कम्पनी सरवार द्वारा लिया जाने लगा था।? यह घुगी शुम्क 
]9 थी शादी के भ्रात तक घीन थो भेजी जाने थाली स्‍भ्रफीम पर 
प्रति 65 कि प्रा 600 रुपया कसदार तथा ब्रिटिश भारत में विन्नय हेतु 
निर्यात वी जाने वाली भफीम पर 700 रुपया तक बढ़ा दिया गया था ।$ 
868 ई तब' ब्रिटिश भारत की ताज सरकार मे भू पू कम्पती सर- 
कार की प्रपीम व्यवस्था वो चलने दिया था| पिततु इस समय मे डू गरपुर* 
भहमद।वाद की नवीन भौर बम्बई जाने हेतु निक्टतम मार्ग खुल गया था। 
भत इस मांग से प्रधिव तस्करी की सम्भावना को देखते हुए चित्तौड बा 
डिपो 869 ई मे उदयपुर लाया गया । भ्रमल की चौकी (पमल का बए्टा) 
स्थापित वी गई ।5 इस चौकी पर प्रपोम लाने तथा से जाने पर मेवाड सर- 
कार द्वारा 20% तथा 48% वी दर से धु गी बसूल की जाती थी ।% 


] मेवाड़ रेजीर सी प्‌ 44, दी इकोनोमिक हिंस्द्री भ्राफ इण्डिया, भा 
2, पृ 73 

2 पो के ! साच 83], न 46 48 पूव झ्राधुनिक राजस्थान, पृ 
277 

3 जाजवाट--ए डिक्शनरी भ्ॉफ इकोनोमिक प्रोडवट्स भाफ इण्डिया 
(892), खड 6, पृ 94 
मेवाड़ रेजीडे सी पृ 75 

5 पो के , 2] जनवरी 869 न॑ 380-382 राजपूताना (एज सी 
रिपोट 870-7], वी वि. पृ 2088, 2094 95 

6 मैवाड रेजीर सी, पू 75 
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सवम्बर 883 ई में यह बप्टा पुन उदयपुर से चित्तोड स्थाना-तरित विया 
गया बयोकि उदयपुर भहमदायाद माग पर विशिन्न ठिकानों के ठावुर तथा 
भीलो द्वारा प्रलगय से थोलाई और राहदरी वसूल यी जातो थी प्रत यह 
भफोम वग्वई मे बंगाली भफोम से महगी पड़ती थी । फिर इस समय तक 
प्रजमेर मालया रेस खुल जाने से प्रपीम थो रेल द्वारा सुरक्षित बम्वई 
पहुंचाया जा सकता था ॥? राज्य से भ्रफोम का भोसत 870 ई से 900 
ई तर 3,845 पटी रहा था । जिसमें 3 602 पेटी चीन, ।7 पटी ब्रिटिश 
भारत में भेजी गई भौर 72 पेटी घु गी मुक्त राज्य प्रयोग हैतु रखी गई थी । 
इस ध्यापार द्वारा ब्रिटिश भारतीय सरकार को 35 4 लाख से 2] 8 लाय 
प्रौसत चुगी ल्लाभ प्राप्त हुप्रा था जब कि भेवाड सरवार को 3 लाख से 2 
साथ भौसत चु गो प्राप्त हुई थी ।* 

भफीम के प्रतिरिक्त राज्यावश्यवता वे अनुसार स्थान स्थान पर खार- 
पानी से नमक बनाया जाता था।* ब्रिटिश भारत सरकार भपने झाधिव' 
साभ फे लिये राजपूताने के समस्त लवण-उत्पादक क्षेत्र पर “पापारिक 
नियत्रण चाहती थी ।* प्रत 4 फरवरी 878 को यायसराय समिति 
का सदस्य मिस्टर ए सी होम, भौर मेवाड़ वे पोलिटिक्ल एजेटट ले कनल 
इम्पा राणा सज्जनसिह से राजतगर में मिले तथा तमव वे सम्बध में बार्ता- 
लाप किया ।ह सगभग एक वर्ष तक लगातार ब्रिटिश सरकार के प्रयत्नो के 
पश्चात ]2 फरवरी 879 ई को ब्रिटिश भारत सरकार तथा भेवाड के 


माल 


2 पो के दिसग्वर 883, न 2-4, भेवाड रेजीडे सी पृ 75 


मवाड रेजीडे-सी उपरोक्त । 

मेवाड़ में खारी नदी से उद्ययपुर के मध्य तक नमक बनाया जाता था 
(पो के भ्रप्रेल 880 न 60 87)॥ तालाब के वयारो मे पानी भर 
जधाया जाने पर 'खार की परत बन जाता थी । यह नमक 'खारी 

कहलाता था। उदयपुर सभाग मे पानी के क्षवश मात्रा का धनुमान 
पानी भरे हुए बाल्टी सुराही व प्रय बतनो पर जमे लवर से पांकी जा 
सकती है। यह जमाव 24 घण्टे म बन जाता है । 

दी इकोनोमिक हिस्ट्री माफ इण्डिया भा 2 पृ 393-394 

राणा को शोर से प्रधान मेहता पन्तालाल झौर क्विराजा ध्यामलदास ने 
इसमें भाग लिया था ।--वो वि, पृ 2]94, मंवाड का राज्य प्रव घ 

पडा 


+ 
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भख्य समर जब स्थापार शा गममोता विया रूथा ।* इस गमाएणे वे धनुगार 
मेवाड़ राग्य में मम्र बताने पर भ्रतिदगय लगा दिया रूया हथा बाह्य एव 
प्राः-तरित पु गी ध्िवार प्रिटिश शरकार मे सुरधित बर लिय । पस्‍्रषिडार्ी 
मी हानि मे बदसे म॑ 2900 दे बह्तारतपा यु थो हानि थी पूर्ति दूत 
35000 रुपया बह्दार दिशिश हरशार मे मेवाड़ राग्य को देता रवीडाॉर 
किया। राणा के निजी स्यय देदु | हजार मत गमछ्ठ सिम हु हा राज्य 
स्यापार हेगु !,२5 000 मन घगासी या पवशा 3 प्रतिशत चु पी घर भेजना 
मान लिया पया था।? शिशु 3-4 माह में हो निःधुलल तपा घद शुल्त' के 
ममशझ बह मेवाह में नियत करते वी हिसांबी | बहठों बे' हारए इस सम 
मौते में प्रांगिश परिवत जिया दय, १ इसमें तप डिया था हि व्विटिश 
शसारगार सम्पूर्ण निर्यात दिय गए समर मी चु गी सेपी भौर हानिन्यूवि हेतु 
20 04,50 र्पया बह्दार प्रति वर्ष मेवाड़ राप को हिया जायगा। इस 
राशि से 27000 दपया वह्दार प्रति थप जागोर ममग' की हातीत जागीर- 
दारों को प्रशन रिया जायगा।९ इस प्रदार राग्य को हवानोत भामदनी 
प्रात्त होगे सा गई हिग्तु समर पृल्य बढ़ते रहने से यु गी बे' रूप में स्यापारी 
झौर क्रय बी रृष्दि से अनसाधारण का हानि होने लगी थी। इस प्रकार 
स्थापा रियों द्वारा समब व्यापार गम कर दिया गया भौर जनता को गमग ऊँये 
मूल्यों पर मिलते सया ॥९ ध्रव राणा ने नमक बे स्यापारियों शो राज्य में 
ममब-भष्डार तथा व्यापार में लिए साधारण ग्याज पर प्राधिक सहायता 
प्रदान वर व्यापारियों जो नम8 व्यापार बी प्रोर प्ररित जरत हुए ऊये 
मूह्य को घटाने था प्रयास रिया भोर इसके सताप ही राग्य में प्रायाव शिये 
गये तपद' पर मेवाड़ द्वारा प्राप्त वी जाने वासी घु गी समाप्त वर दी ९ 
जनता को समर सुलभता पूयद उपछरश बराने ने क्षिये प्रत्येदः परगने से 
राज्य की धोर से समव-हिपो प्रारम्भ किये गये | इस प्रवार समद' के बदते 
भूत्य को रोषभ, स्यापारियों को नमक ध्यापार में प्राधिनः सहायता तथा 


] यो व प्रग्नलत 880, न 68 87 ट्रिटीज--एगेंजमेट यष्ड 3, 
पृ 38 39 

पद व , एप्नेल [880, न 60 87, उ ई,शः 2, 86 
उपरोक्त । 

उपरोक्त, मेवाड़ रेजीरे मी, पृ 75-76 

उई भ्रा 2 पृ 83, मेवाड़ का राज्य प्रबाध, पृ 82 

मेवाड़ रेजीडे सी, पृ 29, उ ई, भा 2, पृ उपरोक्त 
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घनपाधारण के लिए राजकीप नमक डिपो खोल वर राशा द्वारा नमब- 
वितरण वी सुब्यवस्था स्थापित वी गई यो ।? 


समझौतों का अधिक परिशाम 


राज्य मे प्रफीम उत्पादन की प्रत्रिया भधिक स प्रधिव साभ प्रजित 
करने हेतु, होतो घली गई थी। जहां 8 वो शताब्दी में प्रपीम को छेती वा 
प्रसार नगष्य था वहां 9 दीं शताब्दा में विसाना द्वारा भ्रधिकतर प्रफोम 
की सती प्रारम्भ बर दो गई थी। इस प्रदार बढतो हुई नशीली खेती से 
राज्य में धप्त-उत्पादन को हानि प्रदान करता प्रारम्भ कर दिया था। प्रप्त- 
दाता सेत प्रफीम से भर बर राज्य में भ्रप्त श्रकाल की ह्थिति बनाने लगे 
ध।१ ]870 ई के भकाल मे राज्य के भ्रप्त-भण्डार तक खाली थे जब किः 
राज्य के भू-राजस्व का मुख्य साधन जिस रहा था। भफीम वी सेती के 
प्रम्ण्यल प्रभाव से प्रनाज-भाव भी प्रभावित हुए, उदाहरणाघ--जहां [8 यीं 
शतादी के मराठा-प्रतिकत्रमण बाल मे गेहू का बाजार भाव 7 प्लेर प्रति 
रैपया मध्यांक था यहां 9 थीं शताब्टी बे' शारतिकाल में 5 सेर प्रति रुपया 
मध्याक हो बया था ।5 

ब्रिटिश भारत की सरवार द्वारा 63 कि ग्रा प्रफीम पर 600 ते 700 
दपया वसूल करना भौर मवाडध को इसके स्थान पर 48% चु गो ग्रहण परे 
का प्रधिवार प्रदान करना ब्रिटिश भारतीय सरकार की स्‍झाधथिक लोलुपता 
(एवं शोषण को प्रकट बरता है । मेवाड की राजस्व हानि का प्रमाणाक्रण 
इससे किया जा सकता है कि उसे 48% चुग्री झाय मे ब्रिटिश भारतीय 
सरकार द्वारा स्थापित प्रमल की कोठी झौर तुलाई काटे की व्यवस्था 
का भार भी वहत करना पडता था ।* । 

नमक के समभौत के फ्लत राज्य मै नमक बनाने वाले तो; बिलडुल 
बेकार हो गये थे । नमक लाने-लेजाने वाल ख़तजारा लोगो के जीविकोप्राजन 
का मुध्य साधन नष्ट हो गया तथा उ है जीविका क प्रय साधन हू ढने पड़े । 


++++-....त3ढ हे 


के 
] थो क , प्रप्रेल 88, न 25-39, मेवाड एजे सौ रिपोट, 880 
8ई॥ 
2 पृश्वीसिह महता-हमारा राजस्थान, पृ 227 
3 थी वि प्‌ ॥744, भ्ेवाड हाल (भप्र ) रजिस्टर न 932 न 
4 राजपूताना एडमिनिस्ट्रेंटिव 'रिपोट 870 ई , 872-73 ह , वी 
बि, पृ 2094-2095, 288 
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इस मारण वे चोरी छुपे तस्करों करने की झोर प्रेरित हुए । उनके चोरी छुपे 
माल खाने का प्रभाव राज्य को प्राय वाध्धित चु गो पर पढ़ने लगा था। 
इसी प्रवार ममव' रामभौते का प्रभाव स्यापारिया पर भी पडा भौर उहोंने 
नमः के व्यापार के प्रति उटासीवयता दिखाना प्रारस्म कर दिया था। राज्य 
द्वारा प्राधिक सहायता भादि द्वारा भी वाई प्रभावकारों भसर उत्पन्त नहीं 
किया जा सका या । एक प्रवार से तथ्यत उपरोक्त दोनो सममोते ब्रिटिण 
प्राधिक लाभ भौर मेवाड वी धाधिक हानि के मध्य क्ये गये समझौते थे। 


इनका मेवाड़ के लिए कोई लाभवारी प्रभाव नही रहा था | ग 


व्यापारिक यातायात व्यपस्या द 


]86] ई मे पश्चात्‌ राज्य में पक्के माग बनने प्रारम्भ हो गये थे 
कितु 9 वीं शत्ताब्लो के पश्चात्‌ भा इनके निर्माएं की गति मद रही थी॥ 
88 ई के पश्चात्‌ से 9 वीं शताब्दो के भ्रत तब' राज्य के पूर्वी एव 
मध्यवर्ती भाग मे दो रेल लाइन वन जाने के कारण वारिणज्य-व्यापार रेलो 
द्वारा भी प्रारम्भ हो गया था कितु समुचित सड़क यातायात के भभाव- 
स्वरूप इसका लाभदायक फल प्राप्त नहीं हुप्ना था। इस प्रवार भालोच्यकाल 
मे व्यापारिक यातायात का मुख्य साधन कच्चे एवं पथरीले माग रहे थे । 
इन मार्गों द्वारा वनजारो द्वारा बलों भोर भर्सों, गाठुलिया लुहारो द्वारा 
बेलगाडियो, रेबारी लोग ऊटों द्वारा कुम्ह्ार व भोडो द्वारा खच्चरो गधों 
पर माल लाने-लेजाने का काय किया जाता रहा या। पहाडी चढ़ाइयो तथा 
मालवाहुक पशुप्रों द्वारा एसी राहा को पार नही करने की प्रवस्था मे माल 
झादमी की पीठ पर प्राता जाता था ।? सम्बी दूरी पर माल दुलाई वा काय 
घारणा, बनजारा तथा गाइूलिया लुहार द्वारा सम्पन्त होता था ] यह जातिया 
लडादू' भ्रौर बहादुर होती थी झत सकट वा सामना करने मं समध रहती 
थी । चारण जाति वा समाज मे व्राह्मशिक सम्मान प्राह्त था प्रत उनके 
काफिले को लूटमा पाप मात्रा जाता था । यह व्यापारिक काफिले बेलो के 
झुण्ड पर माल लाद कर चलते थे जिसे बालद कहा जाता था। एक 
बालद (टांडा) में एवं से एक हजार तक बल होते थे ।? व्यापारी झौर यात्री 





] शाहपुरा राज्य की ख्यात खण्ड 2 पृ 30-3, खण्ड 3, पृ 63, सो 
ला मीरा पू 329 

2 बीजा सोरठ रीवात (ह प्र ),.पत्र 49, मधुमालती (हू प्र), पत्र 
257, पद 99, एनास, भा 3, पृ 657 
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लोग रात्रि में यात्रा मही करते थे । इनका यात्रा के माग पर स्थित गाँवों, 
धमरप्रोटलो या घमशालाप्रो प यह लोग रात्रि विश्वाम बरत चलते थे । माग 
हो सम्बी यात्रा में धाविक स्थलों छायाटार स्थाना जहाँ छुए वावडियां 
बनी होतीं प्रपता खाना बनात झाते तथा देनिक विश्राम यरते चलते थे। 
मार्गावस्थित सभी ब्रावड़ियों के किनारे पष्तु के पेय हेतु प्याउए बनी हुई 
पीं। ऊर्टों का काफिला एक दिन मं 22 मील का साय भौर घोडो का 
फाफ़्ला एक दिन में 50 मौल पार बर लेता था। बैलगाडी, गये, खच्चर 
प्रारि एक दिन में 25 स 30 मील तब का रास्ता तय कर लेते थे ।२ इस 
प्रकार यात्रा के लिए धोड़ा भौर ध्यापार के लिए बलगाडी ध्ौर बालद उप- 
युक्त रहती थी । भ्रभिजात्य एवं सम्पन्न वर्ग के लोग पालद्वियों व बरिगिया द्वारा 
भ्रारामशायक याना करते थे ।? 9 थीं शताब्दो क उत्तराद मे चित्तौड से 
उत्यपुर तक यात्रियों को लाने-लेजाने हतु 'मलकाट' चलाने वा ठेका सेठ 
रेहारमन्न वाफ्ना को दिया गया था वितु इसमे किराया भ्रधिव लपने के 
बारण यह काट जन-साधारण के लिए भनुषयोगी था। भाय कारणों 
साथ साथ इस बारण भी सेठ को भ्राधिक क्षति उठानी पडी प्रतत 
इसका चसना मद कर दिया गया था ।$ 


8 वो शताब्दी के उत्तराद्ध मे भतिक्रमण की परिस्थितियों तथा 
कैडिय शक्ति को दुल-मुत्त मौति के परिणाम स्वरूप यात्रियों भौर ब्यापा- 
रियों व प्रपनी सुरक्षाथ जागीर क्षेत्रो मे जागीरदारों को रखवाली तथा 
बोलाई नामक राहुदरी (माग-शुल्क) देना पडता या ।* यद्यपि ब्रिटिश सर- 
पर काल में इन शुल्को वी समाप्ति तथा व्यापारियों को सुरक्षा का मि शुल्क' 
रण 


! एनाल्म भा 3 पृ 622, 658 73] तथा द्वष्टब्य--प्रावास- 


निवास प्रध्याय । 


टाड हारा बूददी यात्रा के समयाक्न राणा जवानभिह की प्रजमेर यात्रा 
के। दूरी भ्र तराल य ट्रेबत्स इन सेदट्रल इण्डिया पृ 438 से उद्घत । 

प्रप रामायण (हू चि ग्र) पत्र 30-3], शाहपुरा राज्य वी स्थात 
खण्ड 2,पृ 40, बी वि, पृ 2097 

उई, भा 2, पृ 843-844 

एनास भा ], ६ 52! वी वि, पृ 236, गुप्ता एवं माथुर-- 


बनेंडा स्रहालय के श्रभिलेख, प्र 3-4, इण्डिया एण्ड इटस नटिव 
प्रिमेस पृ 38 
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दापि।व जागी रहार। मे बत्त स्प रूप में घादित बए दिया सदा था फिर भी 
20 दो शताररी के पूरे हर जागो रदार इग धमाधिनत्र प्रपिरारों शा उप 
भोग करते रह घेर भौस मौरा डात्र जे पहाडईों दिश्दत उदयपुर से 
हु धरपुर झौर माश्वाह जाने बास सागों वर बवैर बालाई लिए कोई भी 
ध्यापारिश घषवा यात्रिद शाषिसा घुरलित घादागगन गहीं बए रग ता था । 
7864 65 ई में मेवाड़ को मात्रा करत बाएं फोसीसी यात्री ह्युईंस ने 
पवती दायरों में सिया | भोछत क्षत्र मे राहदरी चुकाय दिना यात्री एड 
कदम भी प्राय महीं बढ़ सरता था। स्वप शायरी सथह मै शू गरपुर मे 
जष्यपुर तब धाने गे लिए एवं पसा प्रति चार मौप के टिया घा।? प्राहा 
झवित्रमण बाछ में मार्ग वा सुरावित यात्रा बोमा 8 हपाद्रति बस माल 
पर 3 र्वया है प्राता स्यापारिर माप्त बोमा लिया णाता था दिलु शव" 
अल में महू बोमा 6-7% घट गया या॥॥१ मांगों पर पुप्तन्म्थवरपा वे 
झभाव के फ्तत वर्षा दे टितों में मांग घवष्द्ध हो ज्ापा बरत थे परग्तु 
प्रावश्यर होने पर बोर नामर जाति के सोग मदो पार बराने उतराई 
चामग' शुहन प्राप्त बर सोगो वो सुरक्षित नदी पार उतार देत थे । यह 
शुस्य दितेग! लिया आता था इसने सिधित प्रमाएाभाव में 20 थीं शर्तो के 
उत्तराद्ध म प्रति प्यत्ति एर पस्ता ने सोविंदर नियम को तत्वालत भी स्यवस्था 
में रचांपित दिया जा सगता है। 


चु गो ध्यवस्पा 
व्यापारिक माल दी भामल भौर निशास (प्रायात व निर्षात) पर ध्या- 
पारियों बो दाएा, विस्दा एवं मापा सामक शुस्द राज्य को देता पड़ता था । 


] एनाहस, भा 4,पृ 564, द्विटीजअ--एगेंजमट, पभ्ट 3, पृ 43 44 
थे रि--राणा शम्मुतिह गा परवामा, वि गे 922 (866 ई ), 
भगल मही, बहता 3, पो वे , 26 प्रगस्‍्त 848, न 26॥ उपरी 
सौर पर समभौते बा दियावा करत हुए जापीरदार लोग प्रप्रत्यक्ष ध्रपनी 
जागीरा म बगर रखवाली दिय भागने जाने वाले काफ्लों को धपने 
प्रादमियों से सुटवा देसे थे । इस प्रकार की बायवाहिपाँ 9 वीं शतार्टी 
मै पश्यातु भी घलती रही थीं। 

2. ट्रंवह्स इन सेप्टरल इण्शिया, पृ 37 39 

3 एनाल्‍्स मा !, पृ 555 56!, भा 3, प्‌ 688, वी वि, पृ 
744, उपरोक्त 
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एक गाँव स दूसरे यांव माल सानेन्लेजाने पर ग्राम परचायतो द्वारा मापा! 
तिया जाता रहा था । यद्यपि दाण झौर बिसवा वा भधिवार राणा को हो 
था कितु ]8 यों शतो के बालातित्रमण के फदत विशिष्ट स-य योग्यता 
प्रतशित करने वाला को क्षत्रिय दाए के प्रधिकार प्रदान विये गये थे ।! 
88 ई के पश्चात्‌ इन प्रधिवारों वो दे द्वाधिद्वत बरतने का प्रयत्न रूस्ते 
हुए घालसा एवं प्राय क्षेत्रों वे सायर (चु गो) का ठेवा सठ जोरावरमल 
बाफ्ता को दिया गया था ।* सायर के ठेबेदारी वो यह प्रथा राणा स्वरूप- 
पिह तक चलती रहा थी। इसवे पश्चातू ठेके की सायर व्यवस्था तोड बर 
स्थान स्थान पर राज्य बे दाणी-चोतरे स्थापित किये गय॑ थे जिनवी बुल 
सदब्या 75 से 80 के लगभग रही थी ॥१ रेल लाइन बन जाने के पश्चात 
प्रत्यव रल्वे-स्टशन पर एक दाणी घर बताया गया जहाँ रेल्ब से भेजे जाते 
बाल माल प्रयवा लाये जान पर चु गी लो जातो थी । दाणी घरो म नियुक्त 
दास भौर हरकारे का मासिक वेतन क्षपश 4 रुपया भौर । रुपया रखा 
गया था जो कि ]920 ई मे 0 रुपया तथा 6 रुपया बढाया गया था ।5 
दाएी चांतरा पर चु गो लगा की गिनती प्रनाज के तोल भौर पशु गणना 
पर लो जाती थी उदाहरणाय सपुम्बर दाशी घोतरे वी उपलब्ध दाए'- 
मिक्तलो5 के अनुसार जावद तथा भहमदावाद के कपडे की एक पोट़ी 
(3 मछ) पर रुपया 4 प्राना पैसार (प्रामद) लिया जाता था जब कि 
निसार (निकास) पर प्रति पोटी 5 प्राना तेल प्रति पोटी 5 पाना घी 
प्रति पोली ]5 प्राना घान पर प्रति ऊॉट बोक । धाना । पैसा खॉँड गुड 
पर प्र ऊ वो | रुपया ॥4 झ्राना, रई तथा कत पर प्र # वो 8 प्राना 
पे 3 


व -एनाल्स, भा ॥, पृ 468, 236 शाहपुरा राज्य की ख्यात खण्ड 3 


£ 63 सलवशन फ्राम दी बनेडा प्रार्काइब्ज भा 2, पत्र 4-5 
2 बे रि-परगणा बही वि स 90-9]9 (844-862 ई ) 
वस्ता 2, वी वि. पृ 942, 2204 


व रि>-वबही वि स ]924 (867६), बस्ता 3, वी वि, 
पृ 2202 


3 


4 क्शामहल रिकाइ--रोक्ड खच बही, वि स 92] (864 ई) 
तथा वि स 977 (920 ६) दाण कस्टम फाइल बस्ता ] 
एव 2 रद 

5 


दास कस्टम फाइल, बस्ता | ध 


[ 282 ॥] 


भौर 2 रुपया लिया जाता था। 20 यों शताब्दी के पूर्वाद्ध में वस्तु के 
मूल्यानुसार भाषात शुल्क लिया जाने लगा जसे बारोक एवं बहुमूल्य 
कपड़े पर प्रति रुपया | पाना मोटे बषड़े पर दो दैसा तेल पर प्रति परण 
20 रुपया धी पर प्रति मणा 0 रुपया गुड-शककर पर प्रति मणा 8 प्राना 
व | झुपया, ऊते पर प्रति रुपया [4 झाना लिया जाने सगा था ।! इस 
विवरण से स्पष्ट होता है कि राज्य द्वारा निर्यात से प्रधिक प्रापात होता 
वा इसीलिए प्रायात शुल्क निर्यात शुल्व' से भ्रधिब' लिया जाता था । 9 वीं 
सदी के उत्तर'द्ध से लगातार झायात शुल्ब बढ़ते छढत 20 थी शतारदी में 
तिगुणे हो गये थे। इसका मुख्य कारण ॥88-82 ई में नमक व्यापार 
सकक्‍ट के समय से राज्य द्वारा प्रफीम तम्बाकू, महुप्रा, गांजा बपड़ा, रेशम 
खांड कपास लक्डी तथा लोहे के भतिरिक्त भ्रय वस्तुपो पर घुगी समाप्त 
करना था ।? पुण्याथ धर्मार्थ लड़की के विवाह तथा मत्युभोज मे प्रयुक्त की 
जाने वाली यरतुप्रा पर शुल्क (चु गो) माफ़ रहतो थी ॥5 राज्य में भ्धिक' से 
प्रधिक प्रायात को बढावा देने तथा भ्राथिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से 
झायात माल की बुल घु गी का | भाग माफी देने गो प्रथा भी प्रचलित रही 
थी । चुगी घर पर दाणी लागत नामक दाणी-शुल्क  पत्ा प्रति रप्या 
लिये जाने के साथ साथ सामान की तुलाई प्रौर दुलाई का व्यय माल मालिक 
को वहूत करना पड़ता था ॥६ 

उपरोक्त प्रध्ययन स्पष्ट करता है कि राज्य मे, उद्योग वारिय तथा 
व्यापार फी स्थिति मराठा अतिक्रमण वाल म सुरक्षा प्रभाव के फलस्वरूप 
पल्‍लवित नही रहा वहा 9 थीं शत्ताब्दी म सडक यातायात की सुध्यवत्था के 
पझमाव में विदेशी व्यापारी राज्य की प्रोर प्रधिक पराकपित नहीं हुए थे। 
यद्यपि कनल टाड ने बाहर से यापारियों को निमत्रित कर राज्य म॑ बसने 
तथा उ'ह चुगी मे रियायत दिलान का प्रयत्न किया था कितु ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी झौर बाद मे ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा प्रधिक प्राथिक लाभ 
भ्रजित बरने की प्रवत्ति के परिखामत मेवाड़ राज्य भी भ्राथिव उत्पादन 


] टेरीफ महपूलदाण राज्य उदयपुर मेवाड, सनू 922-23 ई । 

2 मवाड रच्रीडे सी पृ २9० उ ई भा 2पृ 87, भैवाड का राज्य 
प्रबंध प 82 

3 दाण बसस्‍्टम फाइल, उपरोक्त, मेहता सग्रामसिह कलेक्शन फाइल 6] 
बश्ता 3 

4. मेहता सप्रामर्सिह बलक्शन फ़ाइल/वस्ता---उपरोक्त । 
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बटाने भ्रौर व्यापार को प्रश्नय देने के प्रति उदासोन रहा था । फिर राज्य की 
भात्मनिभर प्राधिक व्यवस्था के कारण भायात व्यापार का विकास प्रमभव 
था। निर्यात व्यापार पर कपास और भ्रफीम के धतिरिक्त शेष पर चु गो की 
दरें कोची तथा कठोर नियत्रण की स्थिति के कारण इस क्षेत्र म॑ भी प्रगति 
नहीं हो सको ची। 20 वी शताब्दी के उत्तराद्ध तक राज्य के उद्योग 
वाशिज्य एवं व्यापार ग्राम्य-प्राधिक व्यवस्थाप्रों से लिप रहे थे । 


हुंडो और टीप प्रथा 


वाणिज्य व्यापार मे लेन देन का भाघार परम्परा से मुद्रा प्रथवा वस्तु 
विनिमय रहा चा। कितु इनके स्थान पर हुंडो भौर टीप द्वारा भी व्यापारिक 
सौटे क्िय जाते चे। 8 वी शतादी से एसी हुडियां राज्य की जमानत 
पर भुगतान को जाती थी ॥१ मराठा-प्रतित्रमएण काल मे तो राज्य की देम- 
दाटिया को हूँडियों द्वारा ही चुकाया जाता रहा था १ इस काल में प्रधिक- 
पर हृडिया पडित सदाशिव गोविदराव साधोजी शिवाजी रघुनाथ 
नाएजी गगाधर बालदेव वहिरजीताकपीर माला जालिमप्तिय तालामिया, 
सेठ गोबुलदास शाह सती” प्रादि के नाम लिखी हुई मिलती है जो कि 
हैंड का हपया राज्य भौर व्यक्ति की जमौन-जायदाद गिरवी रख कर भुगन 
पान करते थ। यह भुगत-राशि गिरवी रखी गई भूमि प्धवा जायदाद के 
उत्पात्न भौर उपाजन द्वारा वसूल किया जाता था ।१ इसी भ्रकार राज्य के 
पधास्वरिक लेन देन में 'टीप! पर रुपया लिया भौर दिया जाता था।4 

णणाणाणय 


! दिस 793 (737 ६) चैत्र सुदि | की घाभाई सगा द्वारा जय- 


पैर के दीवान विद्याघर को लिखी 600 रुपय॑ की हुडी वि से 802 
(745 ६) भगसर सुदि की पचोनो देवकरणा द्वारा शाहपुरा राजा 
उस्मेदर्मिह को भेजी गई हुंडी--शाहपुरा राज्य की ख्यात, खण्ड 2, पृ 
22-23. एनाह्स, भा ॥ पृ 520_ 

सलेवशन प्राम बनेडा झार्काइब्ज भा 2 पत्र 30 नाथूलाल ब्यास सगम्रह, 
रजि ने 2, पृ 238-247 

सलेकशन फ्राम बनेडा प्ार्बाइटज भा 2 पत्र 27, एनाल्स, भा | 
पर 524 

बे रि--खतावछी वही वि स 97 (860 ६) शाहपुरा को 
ड्यात प्रष्ड 2, पृ 723 यो वि पू 838-839 क्रोठारी प 
33 | राज्याधिबारियों वदमचारियों की यात्रा बे समय या मासिक- ८ 
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स्थानीय सेठ साटूकार राज्य की दुदानों तथा मॉटर वे धर्माधिवारियों ये 
पास रुपया जमा वराने तथा झावश्यकतानुसार निकालने के लिय पाधुनिक 
बैब' जैसी ध्यवस्था प्रचलित रही थी । जमावर्त्ता एसी जमा वी टीप लिख 
बर देता था । ऐसी टीपो म रकम भौर ब्याज भ्षवा उस रवम का प्रयोजन 
लिखा रहता था? 

बकिंग प्रणाली के रूप म उधार लेन-देन का व्यवसाय राज्य सेठ साहु- 
कार तथा प्राथिव सम्पन्न लोग करते थे ? ऐसा लेन देन राज्य, व्यक्ति 
प्रयवा जापदाद की जमानत पर लिया जाता था ।१ यदि वध रखी गई 
जायदाद पर कोई प्राय होती तो मूल रबम का ब्याज नहीं लिया जाता 
था । कि तु इस जायदाद मे कृषि भूमि सम्मिलित नही भानी जाती थी । 


ब्याज की दर 
राज्य मे ब्याज बी दर का कोई निश्चित नियम नहीं था। रुपया प्राती 
भ्र्पाह्‌ । रुपये पर ) भाना स एक रुपये पर 8 झाना की दर से दोच“द- 





वत्ति हेतु राज्य द्वारा कच्ची या पक्षी चिट्ठी (टीप) दी जाती थी 
जिसके श्राधार पर वालेटीया (क्राणा व्यापारी) सामान प्रदान बरता 
था ।--नाथूलाल व्यास सम्रह, रजि न ॥, पृ 7 

। विस 928 (87] ई ) भ कोठारी केशरत्तिह न पार गोवद्ध न- 
दास की पेडी पर 500 रुपया प्रति सैंकडा 8 झाता ब्याज की दर से 
जमा कराये थे। इस रबम वा वापिक “याज 90 रुपया को सदाक्षत के 
प्रयोजनाथ परमेश्वर (एक्लिग जी) बे मा दर म देते रहने को टीप 
लिखी गई थी ।--कोठारी पृ 33 

2 ]9 वी शतादी के उत्तराद् म राणा स्वरूपतिह द्वारा कोठारी केशर- 
सिंह की श्रध्यक्षता म लक्ष्मीदास-गणोशदास नामक रावलो दुबान 
खोली गई थी जो मेवाड़ राज्य के प्रथम प्राधुनिक बको का प्रतिरूप 
थी । इसके द्वारा साटकारी ब्याज पर लेन दन किया जाता था।-- 
वी वि प 927 कोठारी,प 43 

3 नाथूलाल यास सग्रह रजि न प्र 8 विस 807 (॥750 
ई) वशाख सुटि 3 का इकरारतामा वि स 89॥ (१854 ई ), 
श्राषाट सुदि 9 का खत, वी वि प 838-839 

4. नायूचाल यास-उपरोक्त रजि न 3,प 26 28। इसके लिय 
नोणे गलप्याण श का प्रयो। किया जाता था ।-करोशरी प्‌ 33 
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मिहचाठ का चक्रवर्ती व्याज भी प्रचलित रहा था ।? वितु साहूकारी ब्याज 
प्रति 00 हयया 4 प्राना से 2 प्राना माहवार बहा जाता था ।२ प्धिक- 
तर ब्याज की वसूली फ्मल कटने बे समय तथा उद्योगक्र्मियों स उत्पादन 
बिको के काल मे वी जाती थी । ब्याज लने देने बा ढंग बढोतरी (गुणाव- 
चक्रवर्ती) दाद पर धराधारित रहता था। इस काट म मूल रकम ब्याज जोड़ 
कर लिखी जाती थी तथा ब्याज पर व्याज चढाया जाता था| इस ब्याज 
प्रणाती द्वारा कजदार हमशा क्जदार बना रहता था प्रौर वह साहुकार के 
चंगुल से पीढो दर पीढ़ी स्वतात्र नहीं हो पाता था। 20 वी शताब्ली तक 
पणदारी के वातावरण म जागोरदारो द्वारा प्रपती जागीरें तक बधधव' रखी 
जाने लगी थी। भ्रत इस वल्क को समाप्त वरने के लिए जागीर बंधक 
रखने पर रोब लगा बर प्रादेश प्रसारित श्यि गय थे ।5 


मुद्रा भोर माप त्तोल 


वाणि-य व्यापार को बनाये रन तथा राज्य के लेन-देन का माध्यम 
सिक थे कितु श्राधुनिक काल के जैस सम्पूरा भाधिक जीवन का व्यवहार 
मात्र सिक्कों पर भाघारित नहीं रहा था । राज्य वमचारियों, सेवकों तथा 
दामों वो भ्रधिकतर प्न्न प्रादि वे साथ साथ नाम मात्र के सिक्‍दे दिये जाते 
थे। भूमि व्यवस्था प्रध्याय में स्पप्ट हो चुका है कि जीविका का मुख्य साधन 
भू वत्ति रहा था। साघारए जनता म लेन-देन का आधार यस्तु-विनिमय 
रहा था। इस प्रकार सिवा भ्रालोच्य काल में यापार एवं बाह्य लेत दन 
के मुल्य माध्यम रहा था| जब कि प्राततरिक व्यापार में प्रचलित मुद्रा के 
साय साथ मुद्रा के मूय्याक्‍्न से मूल्याकित कोडियों का प्रचलन 9 यी 
शता टी के उत्तराद्ध तक प्रचलित रहा था।* 
रा 


] बोदि प23 , 
2 


नाधूलाल व्याप्त सग्रह रजि न ।2 ५ 59, रजि न 3,प 3 
वरि--श्री एक्‍लिंगजी रा भण्डार री खत खान्नी विस 99 
(862 ई) बस्ता 2 मेहता सम्रामसिह कवेक्शन फाइल 69 
बस्ता 72 वो वि ५ 938-939 कोठारी प उपरोक्त ॥ 
सरकधूलर रजिस्टर स्टेट महक्‍मा खास भा ] प्‌ 227-247 
एहकामाती रजि न ] एवं 2 सरक्यूलर न 252 23656 थृ 
267-268, 298 


4 फ्रोठारी, प 2 । मबाड मे 20 भागों के परिमाण प्रधिक् प्रचलित रहे 
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]8 वीं छताब्दी के पूर्व में राज्य वी टक्साल चित्तौड़ में विधमान 
थी ।? चित्तौड़ वी टक्साल से प्रथमत झ्रक्बर ने नाम से सिक्के ढाले गये 
थे । यह सिक्के मुगल बादशाह जहांगोर से भौरगजब तक प्रत्येन्‍” वादशाही 
के नामों में परिवर्तित बर दिये जाते रहे थे ।१ इन सिक्कों को 'सिका- 
एलची कहा जाता था। धशौरगजेद के मरने फे पश्चात्‌ मुगल साम्राय 
निवल होने लगा था प्रत राजपूताने के भ्राय राज्यों की तरह मेवाड़ में भी 
मेवाड राज्य के सिक्के ढासने हेतु चित्तोंड की टफ्साल के साथ साप वि से 
]770 (74 ई ) में फह खशियर की नाम मात्र की झाभा द्वारा उदयपुर 
में एक भ्राय टक्साल खोली गई | इस टक्साल म॑ सुनार तथा कसारा जाति 
के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। यह लोग उमरदा नाभक गाव मे चादी 
भौर तांबे के सियवे ढाल कर राज्य को प्रदान करते थे ।१ भीलवाड़ा की 
टक्सान 7 थीं शताब्दी पूव से स्थानीय वाणिज्य व्यापार के लेन-देन हेतु 
भीलवाडी सिक्के ढालती थो । 8 वीं शता'टी म॑ भीलवाडा के सिक्के भो 
प्रचलित रहे थे । उपरोक्त तोतो टफसालो से ढलने वाले सिवको पर शाह 
झालम (दूसरे) का नाम खुदा रहता था| इस कारण इनह प्रालमशाही' 
सिंबके भी कहा जाता था।* राणा सप्रामसिह्‌ द्वितीय के काल मे इन 
आलमशाही सिक्कों के स्थान पर कम चादी के भेवाडी सिक्के ढालने का 





थे। इसके भ्रनुसार प्रनुमान क्या जा सकता है वि' 20 भागरू । कौडी, 
तथा 29 फीडी का प्राघ्ठा दाम दो भाधा दाम ० एक रुपया रही! होगा । 
भुद्रा के लिए नाणा शब्द वा प्रयोग भाज भो उदयपुर सभाग म॑ प्रच- 
लित है जिसका प्रथ द्वव्य एवं वस्तु होता है। भत इम प्राधार पर 
स्पष्ट होने लगता है कि कोडी प्रचलन का प्राधार वह्तु विनिमय पर 
प्राधारित रहा था। सर जान मात्कम ने 4 फौडीजर] गण्डा 3 गण्डा 
ज्ूएक दमडी, दो दमडा एक छदाम, दो छुदाम +-] रुपया (प्रधेला), 
4 छदाम का एक रुपया भथवा 96 कौडो लिखा है)--मेमीोयस भा 2 
पृ 70 

] बब इृत राजपुताने क॑ सिक्के (अनु एवं सम्पादक--मागीलाल “यास), 

पू ], मेवाड का राज्य-प्रव ध, पू 26 

मेवाड का राज्य प्रब घ पृ उपरोक्त । 

बब छत राजपुताना के सिक्के, पृ 88 

4 धथ रि--वि स 8। (754 ई) का रहन नामा--नकल बही, 
बस्ठा 5, वब इत राजपूताना के सिक्के, पू 27 


कक 
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फाय प्रारम्भ किया गया था। इन परिवतित सिक्कों को टक्साल भौर मात्रा 
के भनुप्तार वित्तौडी झौर उदयपुरी कहा जाता था। चित्तौडी सिक्के 
25%00, घालमशाही तथा उदयपुरी स्िवको का मूल्य चित्तोडी स कम 
'हा था।? राणा परितिह के वाल में क्‍्रात्तरिक भ्रशा त, भ्वाल भौर 
मराठा प्रतिक्रमण वाल के फ्लस्वरूप सिक्कों म कमी होने लगी थी। राज्य 
में चाटी का उत्पादन गिरने प्रायात रुक जाने के कारण राज्य-क्रौपायार 
में सम्रहिित चांदी द्वारा नवोन सिक्के ढाले गये । यह परसीशाही सिकक-एक 
दित्तौडी सिक्के «८ ] रुपया 4 भाना 6 पैस्ता भूल्य के रहे थे ॥? राणा भीम- 
पमिह के समय मे मराठा लोग भ्रपनी बकाया धौर भ्र-्य राशि सालीमशाही 
रेपय के मूल्याधार पर मरने लगे थे। यह रुपया चित्तौदी ] रुपया 8 झानां 
$ मृत्य का था। घत राज्य की प्राधिक कठिनाई को हल करने को सालीम- 
शाही रुपये के बराबर मूल्य वाला *चांदोडा सिवा ढाला गया था। इस 
प्रफार [88 ६ तक राज्य मे विभिन्न प्रकार के सिक्के प्रचलित रह थे 
जिनकी जन साधारण उपयोग हतु सुलभ मात्रा नहीं ची। इन प्रचलित 
पक्की की स्थिति एवं वजन निम्न प्रकार से रहा था ।*ै 

पपयाया सिक्के का नाम बजन . चादी तांबा गअ-ब धातु 

माशा रत्तिया ग्रेन माशा रत्ति माशा रत्ति 


 एसची व] 4 »#& 40.  ह;ू। 3३ 
2 प्ररसोशाही 30 63 € 8 43३ 2 2 
3 चित्तौड़ी व] 4 »& 8 73 2 4३ 
5 उदयपुरी व 3३ € 8 वब|) 4 बढ 
$ सालोमशाही ॥ 4 # 9 2 2 33 
6 चादोडी व 4 # 7 है 4 उड) 
7 भीजलाड़ी & > 70 # | ४ 
७७ | 


+ 


रोशनलाल साभर--कोइ स श्राफ भेवाड पृ 75 76 
उपरोक्त । 
ए्‌ कर डेविडसन ढिप्टो बमिश्नर द्वारा श्रपित सूची 864 ई -अ्जमेर 
पे मिश्नरी रिकॉड एवं बच कृत राजपूताना व सिक्के से सम्रहित । 

4 ॥870 ६ प्रे 
ब्रितिणि कल्दार 
2 


इसका प्रचलन ब द कर दिया गया चा। यह 84 00 
'र बराबर ]00 स्पया तथा एक उदयपुरी बराबर ] रुपया 
भाना 6 पाई था ।--वैद कृत राजपूताना के सिक्के, पृ 7 


| 2२६88 ] 


उपरोक्त त्ांवे के मिकतकों के अभ्रतिरिक्त छोटे सिक्कों में तिशुतिया, 
ढीगलार तथा भीलाड़ी तवे दे सिक्के भी प्रचलित रह थ। इसौ प्ररार 
]805 870 ई सब सम्ृम्दर जागोर द्वारा पदरदमशाही' दींगषा 
तपा 799 ई में भीण्डर जागीर में महाराजा जोरावरसिह द्वारा 
भोष्डरिया चलाया गया था | इन शिवदां की मापयता मात्र जामीर सन 
देन तब स्थिर रहो थी? रोशनसाल सांभर ने मंवाह की मुद्राधो मे 
मेहंताशाही' मुदा मे प्रचलन वा उल्लेख किया है? विःतु यह मुद्दा प्रधिद 
प्राप्त नही है । प्रत प्रनुमाम शिया जा सबता है शि मराठा धतित्रमण काल 
मे विस मेहता प्रधान द्वारा खबलाई गई होगी । राणा स्वष्त्पास्तह के शासन 
काल मे प्रचलित भौर प्राप्त मुद्रा था पुसमू स्थॉविन पर वचचानिब सिक्का 
डालने का प्रयत्त प्रारम्भ दिया गया। ब्रिटिश सरकार की स्दीवृति प्राप कर 
स्वरूपणशाही स्वरा थे रजत मुद्रा राज्य मे ढाली जाने लगी थी। राणा 
भीमसिह कालीन घांदोडी सोने तपा चादी के सिक्कों थी नवीन रुप में 
ढाला गपा जिनका बजब 6 तथा ॥68 प्रन रखा गया था ॥+4 इन सिक्कों 
मे 6 भाग चादो तथा 2 भाग तांबा पिश्वित रहता था। स्वरूपशाही चांदी 
का प्िवका )70 ग्रेन के छगधग वजन वा था जिसम लगभग 7 भाग चांदी 
तथा 2 भाग तांदा मिला हुभा रहता था। इन चाही के सिकत्रो के साथ 
69 ग्रेन शुद्ध सोने की मुद्राए भो 85-52 ई में ढाली भई थीं।? यह 
स्वण मुद्राएं मात्र शुभ बाय मे पूजन में रखने राज्य बोष की जमा पूजी के 
रूप मे प्रयुक्त होती थीं। इस जमा क भ्राधार पर उतने ही मूल्य के चोदी 
के सिकप्र ढाले जाते थे। इस समय मे ही द्विटिश भारत सरकार वे सिक्कों 
के प्रतिरू्प छोटे सिकको मे भाना दा प्राना चार प्राना व्‌ प्राठ शाना के 
सिक्के ढाले जाने लगे थे। इस प्रवार राणा स्वस्पतिह के उत्तराद में 
शासन पाल से राज्य का हिसाब क्तिव रखने में प्रत्यधिक सुविधा होने 


] एक चित्तौड़ी रपया बराबर 92 धीगला प्रपलित थे ।--सो ला मी 
रा, पृ 335 

2 वबैब मृत राजपूताना के सिक्के, पृ 22-23 

3 उपरोक्त, पृ ॥83 

4. सोने के सिवक का तोल 7 माशा था जिसमे 3 माशा ] रक्ति सोना 
2॥ माशा । रत्ति चोटी तथा 3 माशा त्ाबा मिजित रहता था ।-वैव 
कृत राजपूताना के सिक्के पू 2, 6 

$ उपरोक्त पृ 3, 47 
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सग्ी थी। त्रिटिश भारत सरकार के सिक्के भी राज्य मे बैघानिक माग्यता- 
प्राप्त थे । इस सिकको वो कल्दार बहा जाता था। 9 वो शताब्ली के 
उत्तराद़ से मेवाड़ में सिक्कों "वा भुगतान वह्दार सिक्कों वे मृत्य द्वारा 
किया जाता था।? दोनों सिनकों के मूल्यातर को बट्टा बहा जाता था। 
इस बट्ट का झ्ाधार सिक्कों से चादी की भात्रा का परिमापन होता षा। 
दोनो छ्िबक्ो का प्रततर निम्न रहा था।* 9 वी शताब्दी के पश्चात्‌ 


मंदाडी सिक्का एक पर कल्दार मूल्य 

रुझा पाई ढींगला 
 चित्तोडी रजत मुद्रा # ॥2 3 2 
2 उदयपुरी ,, ,, कटा ४ ]2 3 है 
3 चादोडहो , ,, #% 9 9 ३ 
4 स्वस्पशाही ,, फ्  3 6 अर 
5 भीलाडी. , ]। 2 6 उदयपुरी 
6 त्रिशूलिया पर # # 2 > 
7 भोलाड़ो ढोंगला > # 6 उदयपुरी 
8 प्रदमशाह। ढींगला का  औ% 2 उदयपुरी 
9 भीष्दरिया , # #% 4 उदयपुरी 


928 # भ राणा भूपालसिह द्वारा नवीम सिकके प्रचलित करने के उपरान्त 
राज्य के विभिन्न प्रचलित प्राचीन सिवको को ब-द कर दिया गया था ।5 
राज्य में विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन स्पष्ट करता है कि 
राणाप्रा में वैज्ञानिक सिवक! के प्रचलन मे कोई रुचि नहीं रही थो। इस 
प्ररेचि का सभावित कारण राज्य की शझ्लात्मनिभर झाधिक व्यवस्था वस्तु 
वितिमय की परम्परा तथा जन-जीवन पर ग्राम्य वातावरण का प्रभाव फहा 
जा सकता है। राज्य द्वारा व्यक्ति को भ्रधिक्तर उपजाऊ या कृषि योग्य 
भूमि भ्ताज कपड़ा तथा भ्र य वस्तुझों में उसको पॉरिथ्रिमिकी झौर पारि- 
तापिको प्रदान की जाती रही थी भत बाह्य भ्राथिक विनिमय के प्तिरिक्त 


क-+-+--तन्‍तनन 


| उत्यपुरो 22 रुपया बरावर 2 रुपया क्ल्दार के रूप म॑ ब्रिटिण 
खिराज लिया जाता रहा था ॥--चारण रामनाव रत्त्तु--इतिहास 
राजस्थान पृ 72 

2. दब कृत राजपूताना के सिक्के मं सकलित । 

3. भेवाद् का राज्य प्रबंध १ 27 
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मुद्रा की जन साधारण में इतनी झावश्यकता ही नही रहती थी । यद्यपि 
9 थी शताब्टी के छ दशक पश्चात्‌ सड़क निर्माण रेल लाइन निर्माण 
तथ/ राजकीय भवन निर्माण का भुगतान तथा राजस्व का परिमापन मुद्रा 
में होने लगा था कितु यह केवल नाम मात्र का रहा था प्रयधा भधिकतर 
घुकारा एवं वसूली जिसो म ही प्रचलित रही थी ।? विभिप्त प्रवार की 
मुद्राओ्नों तथा शुद्ध सोने, चादी व ताबे की मुद्राप्रों का दुष्परिणाम होता था 
कि सकक्‍ट के समय श्रपवा घातु के शाव भधिक हो जामे पर सोग इत 
मुद्रा्रो को गला कर शुद्ध धातु को बटे भावों पर बेच कर लाभ कमाने की 
झोर भ्रग्रसर हो जाते थे। भालोच्यक्षाल मे टक्साल से क्तिने रपय ढाले 
जाते रहे थे? इसका कोई निरिचत हिंसाब नही था| ताबे के घ्िककों का 
कोई निश्चित रूप नहीं था इसलिए छोटे छोटे चौकोर झाकार वाले ताबे के 
ढीगले कोई भी गढ़ सकता था। इस प्रकार मुद्रा की स्‍्रनिश्चित प्रवस्था ने 
राज्य की प्राधिक स्थिति को चलाय भर रखा था। इसका परिणाम था कि 
राज्य बी भाय शातिकाल मे भच्छी होते हुए भी राजवोप समद्ध वभी नहीं 
रहा था| इसके समानातर थस्तु विनिमय प्रणाली की भ्राधिव व्यवस्था के 
कारण राज्य के भू उत्पादन द्वारा राज्य भण्डार समद्ध रहे थे । 


माप तोल 


सपूरा भ्रध्ययत काल मे राज्य के माप तोल का भाधार परम्परा से चली 
भ्रा रही परिमापन प्रणाली रहा था। इन परिमापनों में गहराई नापने के 
लिए साधारणात व्यक्ति के अगुल, घुटने भ्रादमी की शम्बाई हाथी की 
ऊँचाई प्रादि वी भनुमानित प्रणाली प्रयोग मे लाई जाती थी ।? दूरी नापने 
के लिय छोटो से छोटी इकाई पावण्डा! थी । पावण्डा तथा अगुल का प्र तर 
ज्ञात नहीं होने के कारण हम यहा अगुल की इकाई से मापन प्रणाली उद्धत 
करते हैं जो कि मेवाड में 9 वी शताब्दी के उत्तराद्ध में प्रचलित रही 
बी।* 





]. इसका प्रमाणीकररा 9 वी शत्ताब्दो की खच बहियो द्वारा होता है। 
+-बखणी खाना रिक्‍ॉड । 

2. एक अगुल *+-तीन डिस्वा होता था । इसी प्रकार 5 अगुलट बालिस्त, 
5 बालिस्त एक घोड़ा 2 घोड-] पादमी 2 प्रादमी का एक हाथी 
भ्राका जाता रहा था । 

3. क्यायदा माफी रियासत मेवाड पृ 2 + इसमें 82-83 हाथ की एक 


७ 


६. ४३ 


28 अगुल-+! हाथ 

84 हाथ +! डोरी 

50 डोरी+5! कोत (2 मोल) 

बहुमूत्य, सूक्ष्म तथा भ्रौषधि भ्ादि तोलने के लिये 5 मू गः+। रत्ति, 

8 रत्ति- माशा व 2 माशार- ३ तोला से वस्तु-वजन किया जाता रहा 
था। 80 तोला> एक छटाक पवका वगालीर श्रथवा 00 तोला'न्+ 
] छटांक कच्चा के भ्रनुसार भारी वजन को तोलने के लिए निम्न परिमापन 
विद्यमान थे । 


6 छूटाक बगालीरः | री +580 तोला 


20 छूटाक' कच्चा न | पाब[+-00 तोला 
2 पाव 5 | अधसेर 

2 अ्रधसेर ब्ण | सेररै 

5 पेर मरे ] घड़ी (ताकडी) 

4 घडी ह|* | मन कच्चा 

42 मन 5  माणी 


हिसाव क्ताव करने हेतु रुपये पैसो के चार भाग का प्रचलन रहा था 
उदाहरणाथ पाव (३) शभ्राधा () पूणा (/) तथा पूरा () जि ह साके- 
तिक भ्रथ मे ।,॥ ॥ तथा ! लिखा जाता था । पूरा इकाई के पश्चात अश 
इकाई लिखने के लिए माप मे 5 चि ह तथा रुपया-पैसा मे 0) थि हेका 


जज जत 


डीरी लिखी है। 20 थी शत्ती के भू ब टोबस्त मे प्रचलित भू भाप के 
प्रनुसार | डोरी का पलंग भलग नाप प्रचलित माना जाता है। जागीर 
क्षेत्र में 522 फुट खालस, मे 32 फ्रुट तथा माफी में [622 फूट का 
नाप प्रचलित रहा था। इसके भ्रतिरिक्त डोरी का नाप बीघा के झनुसार 
20 बिस्वास्ती--। बिस्वा 20 बिस्वान- डोरी मानी जाती थी।॥ 
डोरी एक बीघा तथा एवं बीघा 7 बिस्‍्वा का एवं एक्ड नाप भाज भी 
प्रचलित है। इसी प्रकार एक हल --50 बीधा प्रचलित रहा था। 

4. पक तोल का प्रथ ब्रिटिश भारत सरकार के मानक तथा कच्चे का 
भय मेवाड़ राज्य के मानक तोल से लिया जाता था (मेवाड का राज्य 
प्रव घ पू 0]) । इसके पृव कछ्चा सेर 54 रुपया चित्तोड़ी तथा 
पक्का 08 रुपया चित्तौडी से ग्राका जाता था (वही प्र 732)व 

2 दच्चा सेर 50 >-पकका सेर 40 का एक मत होता था । 
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प्रयोग होता था, जसे कि | सेर एक पाव, एवं छटांक' वो | 5। वे 
4 रुपया 5 भाना 2 पाई को )। ॥ लिखा जाता था । 
सचार व्यवस्था 

व्यापार-वाणिज्य के सदभ में भालोच्यवालीन सचार व्यवस्था का भव 
लोकन करना प्रावश्यक हो जाता है | क्योंकि वाशिज्य “्यापार के साथ ही 
सामाजिक सम्प धो को बनाये रखने तथा भाय स्थानों की घटना विवरण 
जानने की मानव-उत्सुकता की तुष्टि सचार साधनों द्वारा हो सकती है। 
8 वीं सदी के मेवाड मे समाचारों का शभ्रादान-प्रदान करने के लिए प्राधु- 
निकः इाक-व्यवस्था जसी कोई प्रणाली विद्यमान नही थी । जन साधारण 
मे जातियो के प्रपन प्रपने लाई सेवक चारणा या भाट ही पारिवारिक 
सदेशो को इधर उधर ले जाते थे । ऐसी सदेश प्रक्रिया भ्रधिकतर मौखिक 
होती थी । राज्य काय के लिए पदल जि हू कि दौडायत, ऊ ट सवार साडी- 
बाल तथा घुड सवार रखे जाते थे जो राज्य-सूचनाप्रो भ्रौर वार्ताप्रो को 
मौखिक रूप में इधर उधर पहुचाते थे ।? मौखिक डाक व्यवस्था के प्रचलन 
के पष्ठ में तत्कालीन झराजक एवं सशयात्मक राजनीतिक वातावरण की 
स्थिति को उत्तरदायी फ्हा जा सकता है। 9 वी शताग्दा क॑ पूर्वाद्ध तर 
उपरोक्त रूढिगत व्यवस्था में बग्गो द्वारा डाक (सूचना) लाने ले जाने की 
नवीन व्यवस्था प्रारम्भ की गई १ इस समय तक लिखित सूचना भेजने का 
प्रचलन प्रारम्भ हो गया था। विःतु राणा स्वरुपसिंह के शासत काल तक 
जते साधारण की सूचना विनिमय को कोई राज्य-पवम्धा नहीं थी । यद्यपि 
चक्त राणा ने नियमित राजकोय डाक लाने ले जाने देतु 'बामणी डाक 
नामक व्यवस्था प्रारम्भ कर दी थी ।३ 





] डा दशरध ज्योति पुस्तकालय बीकानेर सग्रहित--वि स 865 
(808 ई ) भादवा यदि 9 विस 877 (820 ई ) भाषाद 
बदि ] तथा विस 878 (82] ई ) भाषाढ सुदि 9 के परवाने । 
व्यापारिक पत्र माल वाहनों झथवां यात्रियों के साथ भेजे जात थ। 
+-शाहपुरा राज्य वी ब्यात खण्ड 2 पृ 425-26 ]32 छण्ड 3 
पृ 54, नाथयूलाल “यास सग्रह रजि न 2 पू 409 
सहीवाला, भा ! पृ 55 भा 2, पृ 4-5 23 
बही रोजनामचा देवस्थान वि. से 927-930 (870 ॥874 
ई), न 9 व 7* देवस्थान रिकाड--रा रा प्र बीकानेर, मवाड 
का राज्य प्रव ध, पू 99 
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बामझी डाक व्यवत्या 

यह व्यवस्था सभवत्त बंगाल में प्रचलित हरकारा ढाफ व्यवस्था से 
प्रभावित होकर राज्य में प्रचलित की गई थी । इसका नाम बामणी-डाक 
बया रखा गया ? इसका कोई स्पष्ट कारण उल्लेखित नही मिलता है । 
किस्तु मेवाड़ रा-्य म ब्राह्मणा क प्रति भादर भौर दया भाव वी लोक 
प्रभिधारणा से प्रेरित इस व्यवस्था म ब्राह्मणों को रखा जाना ही संभावित 
कारण कहा जा सकता है। द्राह्मणा लोगा को मारना या लूटना पाप काय 
मान जाने की स्थिति में इनके द्वारा रुपया पैसा एवं चिट्ठी पत्नी भेजना 
भ्राय जातिया की भ्रपक्षा अधिक सुरक्षित रहता था इसलिए भी ब्राह्मण को 
इस व्यवस्था का उत्तरदायित्व प्रदान करना द्वितोपष कारण माना जा सकता 
है। इस डाक “यवस्था को राणा शम्भूसिह क शासन काल में जन-साधारण 
के उपयोग हेतु खोल दिया गया था। इस व्यवस्था म ब्राह्मण यक्ति थो 
वापिक शाक ठेका प्रदान क्या जाता था । सन्‌ 873 ई मे यह ठेका 
920 रुपया म प्रदान किया गया था ।) यदि ठेकेदार को इसमे घाटा या 
हानि होती दो राज्य की पोर से उस इसकी पूर्ति हेतु प्राधिक भनुदान दिया 
जाता था। 20 थी शताब्दी के पूर्वाद तक इस व्यवस्था का वापिक व्यय 
2000 रुपया रहा था ॥? डाक का ठेका लेने वाल व्यक्ति को डाक व्यवस्था 
बनाये रखने के लिए स्वय के हरकार रखन पड़ते थे । 9 वी शत।दी क 
उत्तराद्ध में द॒प्त डाक ध्यवस्था के प्रतगत 60 हरबार काय परत यें, 
जिनका भाष्तिक वेतन 4 रुपया था। जन साधारण से प्रति पत्र 2 पंसा 
लिया जाता था जिसका परिक्षेत्र मंदाड़ राज्य था। कितु बाहर भेजी जाने 
पालो डाक पर भलग से प्रति कोस को दूरो पर पैसा लिया जाता था । 

2॥ दो शताब्ठी के एक दशक तक बामणी डाक नियमित रूप से प्रत्येक 
परगन के मुख्यालय तक जाती थी । इस डाक व्यदस्था ब लिय वोई डाक" 
घर नहीं थे भ्रपितु 3केदार का घर एवं हरकारे लोग चलते-फिरत डाक घर 


थे ॥१ 

भाग्ल सरकार ने 865 ई में हो राय की रेजोडेसी पर डाक-पर 
स्थापित कर लिया था। इसके साथ हो नसीराबाट खेरवाडा, कबोटडा 
छावनी पर छाद॒नो ने डाइ-घर खुल हुए थे । कितु इनमे द्विटिश भारत सर- 
नज++-+---तहनतनननन 
। उपरोक्त-बहो वि स ॥930 न 7 
2 माह का राज्य प्रद घ उपरोक्त पृ । 
3 मयाड़ रजो”सो, पृ 59, मेवाड का रापन्प्रव घ पृ 99 
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बार, एजेटो तथा राज्य क्मचरियों के समाचार पाते जाते थे । रेलवे सावन 
खुल जाने मे पश्चात प्रत्येवः रल-स्टेशन पर शाग्ल प्रशासन ने एवं एक डाब« 
घर तथा तार घर जन-माधारण वे उपयोग हेतु खोल दिय थे | 9 वी शी 
ऐ' प्रात तक जन-साधारण वी सूचना नियमित तथा व्यवस्थित रूप स प्राने- 
जाने लग गई थी । इस प्रवार 20 वी सदी के प्रथम दशवः तक भोग्ल पद्धति 
पर काय बरने वाले डावघर तथा तारघर की सख्या त्रमश 36 तथा 20 
रही थी। यह सेवाएं राज्य तथा जन साधारण क लिए पूात युल्री हुई 
थीं ।१ 





] उपरोक्त, उ ई, भा 2,प्‌ 46 


» उपसहार 


सामाजिक आधिक पशिवर्तन 


पष्ठ भ्रध्ययन मेदाड के एक विशिष्ट समय के इतिहास का श्रवलोक्न 

है। घस्तुत यह काल समाज झौर सास्क्ृतिक व्यवस्थाप्रा मे परिवत्न की 
रृष्टि से सत्रमण काल कहा जा सकता है। मेवाड के चारो झोर छाई राज- 
भीतिक शक्तिया में से मुगल शक्ति का पतन हो गया था । मराठा प्रतित्रमणों 
ने राजनीतिक प्रराजफता को उत्पन्न कर दिया था। इसी के फलस्वरूप 
9 वो शता<दी मे ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव शने शन बढ़ने लगा था। 
यह युग बह घरुग भी था जिसमे विज्ञान भौर भाधुनिक उपकरणा का प्रभाव 
भी फैलने लगा था और एमाज मे विचारों के परिवतन को प्रत्रियाए उप- 
स्थित होने लगी थी | भ्राज के सदभ में यदि देखा जाय तो बहुत बुछ परि- 
वतित हो चुका है। सत्ता का झ्रालोच्यकालान स्वरूप भी बदल गया है। 
इस रष्टिकोश से प्रध्ययनगत इतिहास एक विशिष्ट समाज का सास्हृतिक 
परिपक्ष लिये सामाज्कि-प्राधिक इतिहास कहा जा सकता है। सम्पूण विवे- 
चत एक व्रिशेष भौगोतिक-राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है भौर इसीलिये 
हू सम्पूण राजस्थान की प्रवस्थाप्ता का परिचायक नही है, फिर भी समग्र 
जीवन दशन के लिए कतिपय घाराए भवश्य ऐसी है जो समस्त राजस्थान 
की परिस्थितियों के सदभ में देखी जा सकती हैं जिनम परम्परा, प्रथा प्रौर 
रूढिया उल्लेखनीय हैं | चू कि मेवाड इन विशेषताओं का मुख्य सम्रहालय रहा 
था इसी कारण जब जब भी ब्रिदिश भारत सरकार के तत्त्वो न मेवाड वी 
सामाजिक ध्रार्थिक प्रवत्तियो मे तीत्र हस्तक्षेप किया तब तब मेवाड़ वे शासक से 
प्रजा तक ने ऐसी स्थितियों को मनत अग्रोकार नहों क्या था। इसलिए भी 
सम्पूणा प्रध्ययनकाल में समस्त जीवन रूढिगत समाज के रूप में दिखलाई 
देता है। कि तु इसका मतलब यह भी नही है कि समाज में कुछ भी परिवतन 
नही हुए । वातावरण ज-य परिस्थितियो, मराठा धौर प्िटिश शक्तिया भोर 


अ--+-++--- 


] मुहितिम भारत को ग्रामीण व्यवस्था (मोरलण्ड, हिंदी झववाद), पृ 


8 ए ब्रीफ हिस्द्री एण्ड एडमितिस्ट्रेशन भ्राफ मेवाड (टी विजयराघवा 
चाय) प्रेषण नोट | 
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काल की प्रावश्यक्ताप्ों से जन जीवन के शीपस्थ भाग पर प्रहार किये थे 
फ्लत इसवा प्रभाव सम्पूरा नहीं तो भाशिक रूप मे समाज पर पढ़ा! 
मेवाड़ थी सापाजिक-राजनोतिक व्यवस्था के प्रधान तत्व मे राज्य शासक 
की शक्तियों का विकेदद्रित होना ऐसे हो प्रहारो का परिणाम था । 

आलोच्यकाल के पूव सामाजिव-राजनीतिक हृप्टि से मेवाड वा सम्रभु- 
स्वामी राज्य का शासक “राख था। क्तु प्रध्ययनक्ालीन परिस्थितियों मे 
मराठा प्लौर प्विटिश शक्ति द्वारा किय गये राजतौतिक-प्तामाजिकाथिक प्रति 
भमणों घोर हस्तक्षपो) मे राणा को 'राज्य-स्वामी' के रूप मे सप्रभुताशित- 
शासक बना दिया था। फिर भो सभाज की झूढ़ियां परम्पराशो, नेतिक 
भ्राद्शों, लोकाचरणों भौर धाधिक विश्यासों ने मराठा एव राणा, बाद में 
अग्रज तथा राणा के मध्य विकेडित प्रभुसत्ता के सतुलन को प्रसतुलित 
नही होने दिया था। राणा के पद प्रतिष्ठा मान-सम्म"न का निवाह लोक- 
भावना में प्रतिष्ठित रहा था। वितु इस शक्ति विके[ द्रवरए का प्रभाव 
प्रव्यक्ष भ्थवा प्रप्रत्यक्ष। सामाजिक-राजनोतिक कारको के साथ-साथ सामा- 
जिक प्राथिक परिवतन म परिलक्षित होता है । 

सामाजिक प्राथिक राजनीतिक भ्रधिद्वतिया साम'तवादी दाचे म॑ निबद्ध 
रही थीं । वहु भधिकृतिया समाज के सभी तत््वो पर छाई हुई थीं।* एक 
झोर यह राणा और उमके ढुल के लोगों के मध्य राजनीतिक तथा सामा* 
'जिकाधथिक सम्ब घो को बनाये रखतो थी तो दूसरी भोर राज्य>श्यवस्था के 
प्रन्‍'घ के साथ साथ परिवार के मुख्ियाप्रों जातियों जाति पंचायतों ग्राम- 
पचायतों जांगरीर व्यवस्थाप्नों, जजमानी प्रधाप्रो, प्रावाव निवास, व्यापार" 
वॉसशिज्य नियत्रणां तथा शिक्षा भादि की सामाजिकार्थिक व्यवस्थाओं का 
अप्रत्यक्ष। सचालन भी करती थी १ भराठो के भ्रतिक्रमणा ने साम-तशाही 
के सामाजिक राजनीतिक जीवन को भी विश्व खलित किया फलत इसमे 
स्वच्छ दात्मक प्रवृत्तिया उत्पन्न होती चली गई थीं । कितु 9 वीं शताभ्दी 
पे ल्िटिश प्रशासन की कायवाहियों ने इस स्थिति पर नियश्रण कर इसको 





]. प्रध्याय ।--भौगोलिक तथ्य (सदभ-क्षेत्र एव क्षेत्रफल), भध्याय 2-- 
सामन्तशाही (सदभ -प्राथिक सह।यतः॒जागीर धति, सैनिक काम), 
प्रध्याय 3--भूमि “यवस्था (सदभ--मुकाता भ्रथा), भध्याथ 5" 
परिवार विवाह एवं प्रयाएं (सदभ--खोल प्रथा) । 
टाड--एताह्स, भा , पृ 453 

3. द्रृष्टव्य--भ्रध्याय 2 3, 5, 6 7 तथा 8 
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प्पने ढंग से व्यवस्थित करने फा प्रयत्न किया था ॥' ऐसे हो प्रयत्नो का 
परिणाम था कि “राज्य सचालक पारस्परिझ साऊदारी' की सामती 
व्यवस्था नौकरणाही के रूप म परिवर्तित होतो चली गई थी ।2 स्वाभाविक 
रूप से समाज पर इसका प्रभाव पडा। 8 वीं सती तक साम-त सगठन मे 
राजनीतिक-प्राधिक इष्टि से राजपूतो की प्रभु जाति के रूप मे प्रमुख भूमिका 
रहतो थी कितु 9 वी सदी मे वैष्य-महाजन जाति का प्रभुत्व पनपता चला 
गया था।? सदी के प्रात तक साम त व्यवस्था के सामाजिक-प्राथिक' भौर 
राजनीतिक इकाइयो पर राजपूत साम-तो की श्रपेक्षा इस नवीन महाजन 
पय का प्राधा-य स्थापित हो गया था| 

साम तशाही में राजपूत जाति द्वारा किये जाने वाले शासन-स-य-सेवा 
के काय स्वामि-भक्ति और लोकादश वी भावना से ग्रुथे हुए होते थे । 
इसके बदले में राजपूता को झ्राधिक पूर्ति भौर प्रशासनिक व्यवस्था हतु 
धोटो बडो जागरीरे प्रदान की जाती थी । ऐसी ग्रहित-जागी रो पर जागीर- 
दारों के विभिन्न सामाजिकाथिक तथा राजनोतिव' प्रधिकार एवं कत्त व्य 
हाते थे।4 मराठा ग्रतिक्र्मण काल में सनिक सेवा का 'उत्सगिक काय 
जागीरदारो की गुटर्बा दयो झौर निजी स्वा्यों के फलस्वरूप जागीर-प्रधिकारा 
में प्रनियमित वद्धि तथा पारस्परिक प्रतिद्वाद्वाता की प्रोर भग्रतर होने लगा 
पा। इसलिये राणा द्वारा सनिक-कार्यो हतु मुस्लिम जाति को प्रोत्साहित 
एज पड़ा था। इस प्रकार श्रालोच्यकाल क पूव राजपूत जाति के स-य- 
एकाधिकार को 8 वी सदी मे मुस्लिम जाति द्वारा विभाजित बर दिया गया 
था ।* मेवाड़ ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरक्षण सधि 88 ई के पश्चात 
७ 


3 प्रध्याय 2--साम तशाही पृ 40 4] 43 45-46, 60, प्रध्याय 


3--प्रूमि व्यवस्था, पृ 73 74 


२ उपरोक्त--साम तशाही पृ 45 

3 गोपाल पयास-- मेवाड के साम-तशाही समाज को सामाजिक भाधिक 
स्थिति , द्रष्टब्य--शाध पत्रिका, वप 32|अक 4, पू 52-60, भध्याय 
4“-जातियाँ एवं व्यवसाय पृ 8-2 

६ दष्टल्य-अध्याय 2--सामतशाहा, प्रध्याय 3--धूमि व्यवस्था, पध्याय 
8--उद्योग वाद्य एव प्यापारा 

+ सम तथाही पृ 3 द्रष्टव्य--परिशिष्ट $-पट्टा चित्र, जातियाँ एवं 
व्यवसाय, पू ]34 
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भ्रांग्स प्रशासन ने जागी रदा रो द्वारा भ्धिग्रहित भनियमित भ्रधिकारों को कम 
भषवा समाप्त करने का प्रयत्न प्रारम्भ विया।॥? यद्यपि इन प्रयत्नो का 
प्रक्रियात्मक प्रयाह श्रत्यात धविल्यता लिये हुए था फिर भी अप्रेजो ते 
ब्रिटिश पद्धति पर घाधारित तोन सनिक छावनियां राज्य म स्थापित कों* 
तथा इनमें प्रादिम जन-जाति वे लोगो (भील मेर झौर मीरा) को भर्ती 
करना शुरू क्या ६? राज्य की केद्रीय सेना को भो पाश्चात्य ढय से गठित 
करने तथा उसम विभिन्न पत्टनों वे सेपानायका के रूप मे राजपुत नायकत्व- 
अधिकारा को तप्ट किये जाने से, साम'ती सना वा महत्त्व बिलकुल ही 
समाप्त हो गण घा। इन परिस्थितिया ने राजपूत जाति ये लोगा को सांत्र 
कृपि-काय करत पर बाध्य बर दिया परिणामत 9 वी सदी में सिक्मी 
जागीरों वो सख्या म॑ उत्तरोत्तर वद्धि होती गई ।६ भील, मर मीणा प्रादिम 
जातियो की स्नना म स्थान हेने स इस जाति क्री उच्छ खल प्रवत्तियो पर 
सामाजिव प्राथिव नियत्रण स्थापित बरने म राज्य को सहायता प्राप्त 
हुई ॥7 

जागीरो के जागीरदार कई राजकीय, प्राविक कत्त ब्यो एवं उत्तर- 
दापिस्‍वों से प्रतिबद्ध थे कितु 8 वो सदी की राजनौतिक परिस्थितियों ने 
ऐसी प्रतिबद्धतापा को निवल बना दिया था। रवाभाविक रूप से इसका 
प्रभाव राज्य की पश्र्यनयवस्था पर भी पडने लगा । राज्य भ्रौर जागीर के 
मध्य निवल हुए भाधिक सम्बधों को निश्चित स्थिति भ पहुंचाने का प्रयत्त 
भी 8)8 ई के पश्चात्‌ आग्ल-प्रशासन द्वारा प्रारम्भ हुप्रा, इस हेतु 
ब्रिटिश भारत सरकार के एजे टो ने जागीरदारों से कई समभौते क्ये।१ 
परिणामस्वरूप 9 वी शतादी के भर त तक सम्पूण राज्य की जागीर पभाय 
या दास्तविक अक्लन तथा शासक झौर जागी रदारो के मध्य सामाजिकाधिक 





साय पृ 8 के लोग भी रहे थे क्तु राजपूत लोगो की तुलना 
में इनकी स्थिति नगण्य रही थी । 
] साम तशाही पृ 40-4] 43-46, उद्योग वाणिज्य व्यापार पृ 269, 
279 
उदयपुर के उत्तर पूव म॑ मसीराबाद, दक्षिण मे खेरवाडा तथा पश्चिम 
मे कोटडा नामक स्थान । 
जातिया एवं व्यवसाय प्र 30 32 
उपरोक्त, पृ 06 
उपरीक्त, प्र 729-33 
द्विरीज--एगेजमेट खण्ड 3, पृ 43-54 (सर्म्बाधत घाराए) । 
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बाद विवादों का निपटारा हो गया था ।? इसके कारण राज्य की बिगडती 
प्रप “यवस्था में सुधार होने लगा । मराठो द्वारा भ्रतिक्रमण-ऋण के बदले 
रखी गई बधक भूमि क्षेत्रा को 'मुकाते' भ्रथवा 'इजारे! पर प्रदान करने की 
“यवस्था।? ने क्सानो तथा भ्राय कर-प्रदाताश्रो को क्ृषि-व्यवसाय के प्रति 
उदासीन बनाना प्रारम्भ कर दिया था | इस राजस्व प्रणाली के उमूलन के 
प्रति प्राग्व सरकार द्वारा कोई अ्रधिक रुचि प्रदर्शित नही करने के फलत 
माहुकारो त्था सटोरियो का शक्तिशाली मध्यस्थ वग पनप्रा जो कि प्रजा, 
जागारदारो तथा राणा की प्राथिक प्राय का दोहन करने लगा था 47 
मुक्ातादारी व्यवस्था ने समाज मे जहा नवीन झाधथिक वग का सूत्रपात 
किया वहा राजस्व परम्परा को विकृत क्या। सामाजिक प्राथिकः उपहार 
की श्रेणी मे लाग बाग तथा बैठ-वेगार नामक झतियमित कराधन भालोच्य- 
काल के पूद शासक जाग्रीरदारो तथा प्रजा के सध्य पारस्परिक झादर, 
हार्दिक प्रेम तथा देशभक्ति के सम्ब घो को प्रकट करते ये ६ मराठाकाल मं 
यही सम्बंध मुकातादारी के प्रभाव से प्रनिर्या न्रत भाधिक ध्यवहारो के रूप 
में जनता का बोफ बन कर बढने लगे थे । 9 वी शताब्टी सरक्षण काल 
के मध्य दशक के पश्चात्‌ ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा क्ये गये भूमि सुधारो 
के प्रयत्व स्वरूप राज्य मे भूमि-व दोबस्त योजना बनाई गई । 893 ई मे 
मेवाड़ भूमि व-दोबस्त के परिशामत नकद राजस्व की व्यवस्था ने प्रजा 
का ध्यान लाग-बाय के भ्रौचित्य शौर श्रनौचित्य की भोर स्‍भ्राकपित करता 
घुरू कर दिया । इस प्रकार बददोवस्त की इस झ्लाग्ल प्रणाली ने राजस्व- 
बमूली की मनमानियों को निर्याश्नतत करने, वसूली मे ज/ति भेद समाप्त करने 
तथा मुकाता व इजारा “यवसस्‍्या को निवल करने में हाथ वटाया । इसीलिये 
20 थीं सदी के चतुथ दशक तक लाग-बाग, मुकाता व इजारा प्रयाएं राज्य 
पे भा तिम सासे लेने लग गई थी | 
ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किये गये भाधिक सुधारा की श्थ खला मे सब- 

अषम राणा स्वरूपसिह के शासन काल से 4 प्रक्तूबर 849 ई से राज्य 
के हिप्ताव-क्ताव कक्‍्मचारियों के वेतन तथा राजस्व वसूली मे वसामिक 
७-3 

! सामन्तशाही पृ 40-46 भूमि “यवस्था, पृ 60 

2 भूमि ब्यवस्था पू 67-7 

3* उपरोक्त । 

4. उपरोक्त पृ 78-79 


$ उपरोक्त, पृ 74-78 
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मुद्रा का प्रचलन,? “रावलो दुकान! के नाम से प्रथम राजकांय बक का 
खोला जाता? भ्रादि मेवाड मे ध्राधुनिक विकास के प्रारम्भिक चरण थे। 
मुद्रा प्रचलन का प्रत्यक्ष प्रभाव बठ वेगार! तथा 'पावरदारी प्रथा पर पडा 
भोर यह वेतन प्थवा दनिकी के रूप मे निश्चित होने लगी | इसके फ्ल- 
स्वरूप राज्य के ग्रनेक बैठ वेगार करने वाले स्त्री पुरष मजदूरों की श्रेणी 
मे भ्रा गये ।* व्यक्तिगत बैंको के प्रभाव को क्षीण करने तथा मतमाने ययाज 

दरो के प्रचलन से जनता को राहत पहुचाने वा प्रयास रावली-दुकान हारा 
शुरू हुभा । 

8 वी शतादी में -यापारिक काल के भ्रायात निर्यात पर व्यापारिया 
से 'दाण', 'बिस्वा' झौर मापा नामक वाणिज्य कर तथा राहदारी नामक 
माग-शुल्क जागीरदारो द्वारा वसूल क्यिे जाने लगे थे। केप्टन टाड द्वारा 
89 ई में खालसा (के द्राघीय भू क्षेत्र) तथा जागीर के चुगी का ठेका 
सेठ जोरावरमल बापना को प्रदान कर राज्य की चु गी-प्र यवस्था को 
समाप्त करते का प्रयास किया गया । इ ही प्रयत्नो के विकास के फलत 
राणा स्वरूपसिंह के काल में सायर-व्यवस्था तोडक्र (854 55 ई) 
दाणी-घोतरे स्थापित हुए । प्रप्यक चातर पर एक दाणी तथा एक वलाई 
(चपडासी) वेतन पर तियुक्त क्या गया।" इसी काल में पोलिटिक्ल 
एजे'ट कनल जाज लारे स न राज्य में कादूत तथा यांय व्यवस्था में सुधार 
के प्रयत्न प्रारम्भ किये" क्तु इसका मूत्त रूप राणा शम्भुत्तिहदे के शासन 
काश (86]-874 ई ) में दिखलाई देता है ।* 


। विस 906 (]849 ई ) कातिक इृष्णा 2 का पत्र (क्तल राबि- 

सम द्वारा राणा को)--ब रि--बही, वि स 99  बस्ता 2 

वो वि पृ 927 कोठारी पृ 83 

जागीर क्षेत्रों मं इस व्यवस्था में ग्रधिक परिवतन नहीं हुआ था -- 

भूमि व्यवस्था पृ 424 

4. ट्िदोज--एगेजमे-ट खण्ड 3, पू 43-45, धारा 3, प्‌ 49 54, घारा 
॥] ब रि>-बहीं, वि स 90-99 (844-862 ई ) 
बह्ता 2 की वि, प्र 942 2204 

5 थव रि-बही, वि स 924 (867ई ) वस्ता 3 वी वि,पृ 
2202 

6 ट्रिदीज--एगेजमेटट खण्ड 3, पृ 50 घारा 4-7 ठचा 39-2 
(यह “याय व्यवस्था मनोनीत पच निण॒य तथा सामाजिक घामिक 
नियमा पर झाघारित रही थी) । 

7 उपरोक्त पृ 36-37 उ ई,भा 2, पृ 788 
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राशा शम्मृसिह के प्रवपस्क होने के कारण रीजेसी कॉसिल 
(पचसटरी) के भ्रध्यक्ष भौर पोलिटिक्ल एजेट क्नल ईडन को प्रपरत्यक्ष 
सम्पूण राजनीतिक प्रधिकार प्राप्त थे। भत उसने प्रशासनिक क्षेत्र म 
प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर रूढिगत श्रशासन व्यवस्था का दफ्तरोकरणा प्रारम्भ 
किया। कौंठिल है स्थान पर 'झहलियान श्री दरवार राज्य मेघाड नामक 
कचहरी (863 ई ) स्थापित कर राज्य म॑ कानून व्यवस्थ्य तथा प्रशासनिक 
सुधारों को बढोरता से लागू किया गया ।? 862 ई म प्रधम सावजनिक 
दवाखाना खोला गया जिसे 864 ई मं सावजनिव भस्पताल में परिवर्तित 
फर बीमारो की भविया तथा परोक्षण का काय प्रारम्भ हुप्रा / इसी समय मे 
व्यवत्पित पुलिस सेवा भौर जेल-प्रव ध द्वारा समाज-वल्याए की भाधुनिक 
पद्वतिया प्रचलित की यइ ।? कनल ईडन को इन दूरदशमनाधुनिक काय- 
वाहियों को मेवाड के परम्परावादी रूढिगत समाज ने सामाजिकाथित हितों पर 
हस्तक्षेप३ की दृष्टि से देखा, फलस्वरूप जन-चंतना की सामूहिक भ्रभियक्ति 
30 माच 864 ई को जन हडताल के रूप म प्रदर्शित हुई ।4 इसीलिय 
समय और परिस्थिति के भनुसार जन-भावना के रौद्ग रूप को देखते हुए पुलिस 
प्रथा न्याय सम्बंधी सुधारों म से क्तिपय सुधार स्थगित बर दिये गये ३7 
फिर भी इन सुधारों ने जन जागूति का प्रादुर्भाव किया, साथ ही प्रजा की 
घामिक भावना को लौकिक घम के प्रति प्रेरित करन का माय दिखलाया। 


क््् ं््ं्ंतियणत 5 


व 


फ्रो पो * दिसम्बर 863, स 43-47 उ ई,भा 2 पू 793 
2 


व रि--वही, वि स ]92] (864 ई) बस्ता3 उ ई 
उपरोक्त पृ 790-92 

शाखा स्वरूपसिह ने भपनी मृत्यु के पूव स्वमोक्ष हेतु दान पुण्याध कुछ 
राशि रखी थी। राणा की मृत्यु के पश्चात्‌ राणा की विधवा रानी ईसे 
रूढियाई घ्॒मे दान मे व्यय करमा चाहतो थीं दितु ईडन का प्रयोग 
स्वूल तथा भरस्पताल-निर्माण मे करना चाहता था (फो पो क, प्रगस्त 
द। 865, स 206-96), इसी प्रकार बालक राणा शम्मुसिह पर 
ईडन का अकृश (फों प्रो के, मई 862, स 8-84), राणा 
पी आर (शपथ) को समाप्त करने के भादेश झादि (फो पो के, 
जुलाई 864 से 30 42) 


फो पो कप्ललठेशन, जुलाई 864, स 30-42 वो वि, पृ 2059 
5 उपरोक्त) 
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इसके अतिरिक्त भारल प्रशासन वी भी परम्परा, लोक भावना तथा परिस्थि- 
तियो के प्रतिवूल शीध्रता नहीं करने का सबक मिला | 

राणा शम्भूसिह की इच्छा से मेवाड के तत्वालीन पीलिटिक्ल एजेढ 
लेपटीने ८ क्नल निक्‍्सन ने 870 ई मे प्रिटिश भारत सरकार बे कानों, 
हि दू धम शास्त्र की व्याख्याभा तथा स्थानीय परम्पराभों पर प्राधारित याय- 
तियमो का प्रचलत किया ।? सभवत इस प्रेरणा के पृष्ठ में तत्कालीन भार- 
त्तोय गवनर जनरल तथा वायसराय लल.्ड भेयो धौर राशा के मध्य प्रजमेर 
दरबार (प्रवतूबर 22, 870 ई ) म हुए राजनीतिक वार्तालाप का हाथ 
रहा हो ।? मेवाड मे भी परम्परागत पचायत व्यवस्था के स्थान पर दीवानी 
तथा फौजदारी प्रलालतों की स्थापना हुई तथा दण्ड विधान के प्र-्तगत 
शारीरिक दण्ड-प्रत्रिया को कम से कम भौर भाथिक दण्ड को प्रणाली को 
अधिक प्रपनाने पर बल दिया गया।र 873 ई में स्टाम्प व रजिस्ट्री 
प्रधिनियम लागू बर स्टाम्प विभाग की स्थापना की गई। इसके साथ ही 
'खाम कक्‍चहरी” के स्थान पर* महकमाखास का गठन विया गया जो कि 
राणा सज्जनपिह के शासन काल (।8574-884 ई) मे इजलासखास 
(4877 से 880 ई) के नाम से भौर बाद में इसके पूमगठित रूप मे 
महकमाखास (प्रशासनिक प्रव ध विभाग) भौर महद्राण सभा (याय एवं 
कासुनी व्यवस्था विभाग) के ताम से जाना गया था। महद्वाज सभा को भी 
भ्रव घ भौर प्रशासनिक यवस्था वी दृष्टि से दो भागा--इजलास खास तथा 
इजलास मामूलो में वर्मीकृत कर प्रशासत झोर पयाय ववस्था का प्राधुनिती 
करण किया गया 7 राज्य “यवस्यापन इष्टि से राज्य को ] जिला तथा 





] फो प्रो कास्लदेशन मई 4870, स 9-22 

2 लाड मेयो (869 72 ई ) ने भारत मे सावजनिव काय विभाग भौर 
रेलो की सुयवस्था धिचाई साधनों म वद्धि का काय शिक्षा प्रसार 
झादि के साथ कानुन तथा कारागार व्यवस्था मे सुधार किये। भारत 
में जनगणना का जम इसी के काल मे हभा था| एसे सुधारक न राणा 
थो भी परामश दिया होगा । 

3 फो पो बासलटेशन भई 870 से 9-22 

4 865 ई मे राणा शम्भुधिह द्वारा राज्याधिकार प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
अहलियान श्री दरबार राज्य मेवाड को भग कर इस क्चहरी की 
स्थापना की गई थी ।--उ ई, भा 2 पृ 793 

5 फो पो कसलटेशन भई 905, से 66-67 
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7 परणना में वोट कर प्रत्येक क्षेत्र में हाकिमो (जिलाधीशों) की निमुक्तिया 
कर दी गइ । राज्य क प्रशाघत नियम को कवायद इ तजाम मुल्क मेवाड न 
]' के नाम से लागू किया गया । इन सभी सुधारात्मक' परिवतना के परि- 
खामस्वस्प राज्य की झ्नियमित तथा परम्परावादी लोक-प्रवत्तियो पर प्रशा- 
निक नियाण प्रारम्भ हुआ । वैचानिक प्रशासन को चलाने के लिये घाह्म 
क्षत्र से योग्य प्रगतिशोल एवं शिक्ित व्यक्तियों को राज्य में नियुक्तिया 
प्रदाव की गई फलत श्रय जातियों मे मुल्य रूप से सिख भौर इसाई जाति 
इसो काल "की देव कही जा सकती है ।? प्रशासनिक निय च्रणो के कारण 
सामुदायिक निणयों तथा के'द्रीय पचायत व्यवस्था शने शने शक्तिविहीन 
होने लगीर और समाज मे जातिगत याय “यवस्था का भय मिटने लगा । 
हम से तुम की शोर भग्रसर होती लोक-भावना की पृष्ठभूमि का निर्माण 
इसी का एक परिणाम था।३ इतना होने पर भी यह सुधार रूढिवादी 
समाज मे क्रातिकारी सामाजिक परिवतन के भ्राधार कहे जा सकते हैं। 
यातायात एवं सचार व्यवस्था तालाबा का श्रव घ, उनमे नहरीकरण, 
खान खनिज प्रादि की व्यवस्था 8 वी सदी के भतिक्रमण काल मे॑ भ्रयव 
स्थित हो गये थ प्रथवा प्राचीन पद्धतियों मे प्रचलित ये ।4 इनके निर्माण, 
पुनर्निर्माण सुब्यवस्था और विकास हेतु प्राथमिक दृष्टि से 9 वो शता दी 
के उत्तराद्ध में ध्यान दिया गया । राज्य म भ्काल-महामारी के प्रकोपो वे 
निदान हेतु झावश्यक था कि जन-जीवन वी मानसिक जडता के इष्टिकोण 
को दविक प्रसाद से हटा कर मानव-श्रम की भोर परिवर्तित किया जाय । 
फिर ब्रिटिश भारत में होते वाले सामाजिक झ्राथिक भ्धिकारो का प्रभाव 
मवाड पर भी पढ़ना स्वाभाविक था । भरत राणा शम्भूसिह के काल मे हुए 
प्रशासनिक सुधारा मे सावजनिक काय हेतु कमठाशा का विभाग (महकमा ) 
खोला गया ॥% इस मह॒कमे के भर तगत यातायात विकास हेतु सडक निर्माण 
लोके काय हतु सराय तथा भवन निर्माण भौर मरम्मत के काप सम्मिलित 
क्ये गये । 880 ई के पश्चातु इस विभाग म तालाबा की खुदाई एवं 





। 

जातिया एवं व्यवसाय पृ 2 37 

झध्याप 6--प्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रा मे जन-जीवन पू 28 
परिवार, विवाह एप प्रषाए पू 44 

अध्याय ]--भौगांत्रिक तथ्य इष्ट ये--सिचाई साधन जसवायु, पान 
एवं खनिज, यातायात भाग झ्यादि । शक 

5 भाधुनिक सावजनिक तिर्माण विभाग का तात्कालिक स्वरूप । 


के पे 


[ 302 ] 


इसके अ्रतिरिक्त भाग्ल प्रशासत वी भी परम्परा, लोक भावना तथा परित्थि- 
वियो के प्रतिवृल शौघ्रता नहीं करने का सबक मिला । 

राणा शम्धु्िह वी इच्छा से मेवाड के तत्वालीत पोलिडिक्ल एजेंट 
लेपटीन ८ कनल निक्‍सम ने 870 ई म ब्रिटिश भारत सरकार के काधुनो, 
हि दू धम शास्त्र वी “यांख्याप्रा तथा स्थानीय परम्पराभों पर प्राघारित याय-« 
नियमों का प्रचलन क्या ।? ससवत इस प्रेरणा के पृष्ठ मं तत्कालीन भार- 
तोय गवनर जनरल तथा वायसराय लाड भेयो भौर राणा के मध्य प्रजमेर 
दरचार (भ्रवतूबर 22, 870 ई ) मे हुए राजनीतिक वार्तालाप का हाथ 
रहा हो |? मेवाड मे भी परम्परागत पचायत “यवस्था के स्थान पर दीवानी 
तथा फौजदारी पटालतों को स्थापना हुई तथा दण्ड विधान के प्रम्तगत्त 
शारीरिक दण्ड-प्रक्षिया को कम से कम झौर भाधिक दण्ड की प्रणाली को 
अभ्रधिक प्रपनाने पर बच दिया गया।? 873 ई मे स्टाम्प व रजिस्ट्रो 
प्रधिनियम लागू कर स्टाम्प विभाग वी स्थापना की गई। इसके साथ हो 
'खाप्त कचहरी के स्थान पर* महकमाखास का गठन किया गया जो कि 
राणा सज्जनसिह के शासन काल (874-884 ई) में इजलासखाध्त 
(।877 से 880 ई) के साम से घोर बांद में इसके पूनगठित रूप मे 
महकमाखास [प्रशासनिक प्रबंध विभाग) शोर भह॒द्राज सभा (याय एव 
कामूनी व्यवस्था विभाग) के नाम से जाता गया था। महद्वाज सभा को भी 
प्रव ध भौर प्रशासनिक व्यवस्था की इृष्टि से दो भागा--इजलास खास तथा 
इजलास माधुलो में वर्गीकृत कर प्रशासन झौर “्याय यवस्था का प्राघुनिकी- 
करण किया गया 7 राज्य-यवस्थापन इृष्टि से राज्य को ]! जिलो तथा 





] फो पो कप्तलटेशन मई 870, स [[9-]22 

2 लाइ भेयो (869-72 ई ) ने भारत में सावजनिक काय विभाग झौर 
रेलो की सु-यवस्था सरिचाई-साधनो में वद्धि का काय शिक्षा प्रतार 
भादि के साथ कानून तथा कारागार “यवस्था मे सुधार क्ये। भारत 
में जनगणना का जम इसी के काल में हुप्मा था। ऐसे सुधारक ने राणा 
को भी परामश दिया होगा 

3 फो पो के सलटेशन मई 8870 से !9 ]22 

4 865 ई म राणा शम्भुसिह हारा राज्याधिकार प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
प्रहलियान श्री दरबार राज्य मवाड को भग कर इस क्चहूरी की 
स्थापना की गई थी ।+उ ई , भा 2, पृ 793 

5 फो पो के सल्रटेशाा मई 905, स 66-67 
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व्यवस्था, नहर निर्माण तथा प्रबाध के काय प्रारम्भ क्‍्ये |? इसी वर्ष 
राज्य भूमि पर वी थी एण्ड सो भाई रेल लाइन विछाई गई। 20 पथां 
सदी के प्रारस्भिवः दशक तक राज्य फी दो रेल लाइनों ने उदयपुर के पूर्वी 
तथा मध्य भाग को रेल-यातायात का लाभ प्रदान करना शुरू कर दिया 
था ।? खात एवं पत्तिज वी खुदाई के प्रवस्त भत्यधिर' उत्साही नही थे फिर 
भी इनके पध्राथिव' महत्त्व ने राज्य का ध्यान इस भोर शन शर्ते श्रावषित 
किया था ।! प्रास्ल प्रशासन के विचारों से सहमत हो राज्य बे! विबास हेतु 
किये गये इन प्राघुनिक प्रयत्ना वा लाभ सामाजिक-भाषिक उन्नति, प्राहतिव' 
विपदाप्नो पर मानवी विजय रूढिवादी बद समाज था सुले समाज की पभोर 
प्रग्रसर होने तथा लोक कल्याण भौर लोक' राहत के राज्यादश मे दिखलाई 
देवे लगा थां। यातायात झौर सचार साधनों ने जातिवादी ऊच मीच वी 
भावना को नमनीय बतामा शुरू क्या तो जाति स्तरीक्रण को ध्रवस्था म 
श्राशिक परिवतन उपस्थित किया प्रकाल तथा महामारो का निदान सम्भव 
हुपा तो उत्पादन पर मुनाफा भ्रजित करने की भप्रवत्ति भो बढ़ी बरोजगारी 
की समस्या का समाधान होने लगा तो कई वश-परम्परागत पतक ब्यवस्ताय 
तथा कुटीर उच्चोग धाथे ठप्प भी हुए भौर सामाजिक जौवन में संयुक्त परि> 

धारो वा ध्यक्तिवांदी परिवारों वे रूप भे विघटन प्रारम्भ होते लगा था ।4 

यधपि नवीन दृष्टिकोणों तथा भाधुनिक प्रवाह की तीबन्रता पर जनशको ने 

विचारों ने अकुश बनाये रखा फिर भी आाग्ल प्रशासन का प्रयत्व सेवाह को 

पाश्च्यातीब रण तथा प्राधुनिकीकरण की धोर निरातर ठलता रहा था ।7 





 भौगोल्तिव' तथ्य मेवाड एजे सो रिपोट, 870 से 882 ई । 

2. भोगालिक तथ्य, पू 20 2] 

3 फो पो (इट) प्रगस्त 98, स 6 44, प्रगस्‍त 9]9 से 
]60-6, भौगोलिक ठथ्य पृ 6-8 

4. पश्रध्याप [--भौगोलिक तथ्य भ्रध्याथ 4--जातियाँ एवं व्यवसाय, £ 
]03 १25 भ्रध्याय 5--परिवार विवाह एवं प्रधाए पृ 743-44 
प्रध्याय 6--ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रा मे जीवन, प_६ू 209, श्रध्याय 
8--उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार पू 266 67, 27, 277-78 

5 फो पो (सीक्रेट) के सलटेशन, मई 9]7, स 04 माच 920, 
से 7 राजपूताना एजेसो रिकाइस ॥92], स 69, लिस्ड | 
सोमरसेट--इण्डियन स्टेटस, पृ 9-20 
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राज्य वी पुरातन शिक्षा प्रणाली में पाठशाला, मदरसो तथा मठो की 
भारतोय पद्धति 9 वी शताब्दी तक चलती रही थी । 863 ई बा बष 
मेवाड़ मे पाएचात्य प्रणाली पर प्राघारित स्वूली शिक्षा के प्रादुर्भाव का वष 
था। पोलिटिकल एजेग्ट क्नल ईडन के प्रयत्नो वे फलस्वरूप शम्भु-रत्न 
पाठशाला की स्थापना हुई थी 7 इसके पश्चात्‌ शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली- 
शिक्षा का विकास होता रहा था। शतादी के श्र व तक एक झपर हाई 
स्कूल एक लोप्रर हाई स्कूल भ्राठ झ्पर तथा वत्तीस लोप्रर प्राइमरी स्कूल 
खुले हुए थे।? 866 ई मे मेजर निक्‍सन ने स्त्री-शिक्षा हेतु एक क या 
पाठशाला प्रारम्भ बराई जिसम॑ स्त्रियोचित सामा-य ज्ञान की व्यवस्था 
था | [885 ६ मे इसे क्रमोतत कर मिडिल स्कूल बनाया गया कि“तु पर्दा 
प्रपघ। बाल विवाह की रूढिगत प्रथाप्नो स्त्री के प्रति सामाजिक इष्टिकोणो 
तथा सार्मा तक नियत्रणों ने स्त्री-शिक्षा को अधिक विकासशील नहीं होने 
दिया ।4 राज्य मे स्त्री जाति के प्रति सामाजिक इृष्टिकोशो को कतिपय 
रूप से बदलने म यह लघु प्रयास बहुत बडे काय थे । शिक्षा की इन प्रसारा- 
प्मक स्थितियों ने मेवाड के जन-जीवन की चंतना को चाहे म थर गति से 
प्रभावित क्या हो कितु भ्राधुनिक शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर इनका 
महत्त्व कम नहीं था। इस का परिणाम था कि 20 दो सदी के दो दशक 
पश्चात्‌ भारत मे राष्ट्रीय भ्रा दोलन की कायवाहियो शौर इच्छा का प्रचार- 
प्रसार मेवाड की जन जागति मे प्रवेश प्राप्त कर सका था। शिक्षा के माध्यम 
से बाह्य तान के प्रवेश का फल था कि राज्य म॑ सज्जन फीत्ति सुधारष' नाम 
का एक साप्ताहिक राज्य-पन्न प्रकाशित होन लगा | राजकीय मुद्रणालय हंतु 
सज्जन यन्रालय पुस्तकालय के रूप मे सज्जन विलास प्रादि श्रवत्तिया राणा 
सज्जनप्विह तथा पोलिटिकल एजे-ट कनल वाल्टर के सयुक्त प्रयास से प्रारम्भ 
की गई।* ]880 ई मे प्रधम वार जनगणना विभाग की स्थापना द्वारा 
गणना बाय श्रारम्भ क्या गया | उदयपुर नगर मे भ्युनिश्िपल बोड़ की 
स्थापना कर नगर सफाई भौर रोशवी का भ्रव घ, प्राधुनिक ढग के बाग मे 
गुलाव बाग भर उसमे लोक मनोरजनाथ भ्रजायवघर जतुघर, पायलो के 





॥ प्रध्याय 7--शिख्ा प्रचलन झौर प्रवध, पू 25-252 
2 उपरोक्त, पृ 256 

3 उपरोक्त पृ 255 

4. उपराक्त] 
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“प्यवस्था, नहर निर्माण तथा प्रवध के काय प्रारम्भ क्ये ॥? इसी वर्ष 
राज्य भूमि पर बी वी एण्ड सी झाई रेल लाइन बिछाई गई। 20 वां 
सदी के प्रारम्भिक दशक तक राज्य वी दो रेल लाइनों ने उदयपुर के पूर्वी 
तथा मध्य भाग को रेल-यातायात का लाभ प्रदान करना शुरू कर दिया 
था ।* खान एवं खनिज की जुदाई के प्रयत्त भ्रत्यधिक उत्साही नहीं ये फिर 
भी इनवे भ्राथिव' महत्त्व ने राज्य का ध्यान इस भोर शन शन प्राकषित 
किया था ।* प्राग्ल प्रशासन के विचारों से सहमत हो राज्य के विकास हेतु 
किये गये इन श्राघुनिक प्रयत्नो का लाभ सामाजिक स्‍झ्राधिक उन्नति, प्राहृतिक 
विपदाधो पर मानवी विजय, रूढिदादी ब“द समाज वा खुले समाज वी भोर 
भ्रग्नतर होने तथा लोक क्ल्पाण झोौर लोक राहत वे राज्यादश में दिखलाई 
देत लगा था। यातायात शौर सचार साधनों ने जातिवादी ऊच नीच वी 
भावना को नमनीय बनाना शुरू क्या तो जाति स्तरीवरण की भवस्था में 
आशिक परिवतन उपस्थित किया भ्रकाल तथा महामारी का निदान सम्भव 
हुआ तो उत्पादन पर मुनाफा प्रजित करने की प्रवत्ति भो वढी बेरोजगारों 
की समस्या वा समाधान होने लगा तो घई वश-परम्परागत पैतक व्यवसाय 
तथा वुट्वीर उद्योग घाये ठप्प भी हुए भौर सामाजिव' जीवन में संयुक्त परि- 
बारो वा ध्यक्तिवादी परिवारों के रूप मे विघटन प्रारम्भ होने लगा था ।* 

यद्यपि नवीन इध्टिकोसों तथा प्राघुनिक प्रवाह की तीव्रता पर जनशका के 
विचारों ने अकुश बनाये रखा फिर भी भागल प्रशासन का प्रयत्व मेवाड को 

पाश्च्यातीकरण तपा भाधुनिकीकरण की प्रोर निरुतर ठेसता रहा था 46 





] भोगोलिक तथ्य भेवाड़ एजे सती रिपोट, 870 से 882 ई । 
भौगोलिक तथ्य पृ 20 2 

3 फो पो (इट) भ्रगस्त ]98 स॑ 6 44, प्रगस्त 99, से 
60-6] भोगोलिक तथ्य पृ 6-8 

4. पभ्रध्याप ]--भोगोलिक तथ्य, प्रध्याय 4--जातियाँ एवं “यवत्ताय हैं 
]03 25 प्रध्याय 5--परिवार विवाह एवं प्रधाए पृ 43 !44 
भ्रध्याय 6--ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जीवन, पू 209, प्रध्याय 
8--उद्योग, वारिज्य एवं व्यापार, पृ 266 67, 27, 277-78 

5 फो पो (सीक्रेट) कसलटेशन, मई 97, स 04 माच 920 
स॒ 7 राजपूताना एजेसो रिकाइस्‌ 7920, स 69, तिस्ड । 
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राज्य भी पुरातन शिक्षा प्रणाली मे पाठशाला मदरसों तथा मठो की 
भारतीय पद्धति 49 वी शतादी ठक चलती रहो थी । 863 ई का बप 
मैबाड में पाश्चात्य प्रणाली पर प्राधारित स्वृली शिक्षा के प्रादुर्भाव का घप 
था। पोलिटिक्ल एजेटट कनल ईडन के प्रयत्नो के फलस्वरूप शम्भु-रत्न 
पाठशाला की स्थापना हुई थी ॥! इसके पश्चात्‌ शिक्षा के क्षेत्र में स्कुली- 
शिक्षा का विकास होता रहा था। शताब्दी के भ्रात तक एक अ्रपर हाई 
स्कूल एक लोप्रर हाई स्कूल, भाठ झपर तथा वत्तीस लोग्रर प्राइमरी स्कूल 
खुल हुए थे।* 866 ई मे मेजर निक्‍सन ने स्त्री-शिक्षा हेतु एक काया 
पाठशाला प्रारम्भ कराई जिसमे स्त्रियोचित सामा-य्य ज्ञान की व्यवस्था 
थो। १ 885ई मइसे क्रमोन्नत कर मिडिल स्कूल बनाया गया कितु पर्दा 
प्रथा बाल विचाह की रूढिगत प्रथाप्रो स्त्री के प्रति सामाजिक इष्टिकोणो 
तथा सार्मा तक नियत्रणों ने स्क्री-शिक्षा को अधिक विकासशील नहीं होने 
दिया ।$ राज्य मे स्त्री जाति के प्रति सामाजिक इष्टिकोशो को कतिपय 
सप से बदलने म यह लघु प्रयाप्त बहुत बड़े काय थे | शिक्षा की इन प्रसारा- 
त्मक स्थितिया मे मेवाड के जन जीवन की चतना वो चाहे म थर गति स 
प्रभावित क्या हो कितु भ्राधुनिक शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर इनका 
महत्त्व कम नहीं था। इसी का परिणाम था कि 20 थीं सदी क दो दशक 
पश्चात भारत मे राष्ट्रीय भ्रा। दोलन की कायवाहियों भर इच्छा का प्रचार- 
प्रसार मवाड़ की जन जागति म प्रवेश प्राप्त कर सका था। शिक्षा के माध्यम 
से बाह्य चान के प्रवेश का फल था कि राज्य म सज्जन कीत्ति सुधारक नाम 
का एक साप्ताहिक राज्य पन्न प्रकाशित होन लगा । राजकीय मुद्रणालय हेतु 
सजन यश्रालय पुस्तकालय के रूप म सज्जन विलास श्रादि प्रवत्तिया राणा 
सज्जनमिह तथा पोलिटिक्ल एते ट क्नल वाल्टर के समुक्त प्रयास स प्रारम्भ 
की गई।5 880 ६ म प्रथम बार जनगणना विभाग की स्थापना द्वारा 
गराना काय प्रारम्भ क्या गया । उदयपुर मगर म॑ म्युनिशसिपल बोड की 
स्थापता कर नगर सफाई भौर रोशनी का प्रव ध, भाधुनिक ढग के बाग मे 
गुलाब बाग और उसमे लोक मनोरजनाथ भजायवधर जतुघर पागला के 





अध्याय 7-+शिक्षा प्रचलत झोर प्रवध, पृ 25-252 
उपरोक्त, पृ 256 

उपरोक्त पृ 255 

उपरोक्त । 

उई,भा टेप 828 829 
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सरक्षणाथ पागलखाना, भ्ताथो के पालनाथ प्रनाथासय श्रादि ज्लोक कल्याण 
कारी राज्यादश के काय राणा सज्जनसिह के काल मे प्रचलित हुए थे। 
बसे भारतीय इतिहास मे यह काल (880 884 ई ) ल्ाड रिपत का 
काल था। लाड रिपन स्वय उदार एवं सुधारवादी वावसराय था झत उसके 
द्वारा क्ये गये सुधारो बा भपरोक्ष प्रभाव भी मवाड के स्थानीय स्वायत्त 
शासन के गठन, कर सम्ब धी सुधार, शिक्षा तथा भूमि सुधार पर पडना 
स्वाभाविक था। 

8880 ई म राज्य के बुदौर उद्योग की श्रेणी म॑ मशीनी उद्योग की 
स्थापना हुई | भ्रमुख व्यापारिक के द्र भीलवाडा मे कप्राप्त तथा ऊत प्रौदने 
का कारखाना चालू हुआ ।? 909 ई में क्पासन तथा गुलाबपुरा, 20 वी 
सदी के दूसरे दशक में चित्तौड, छोटी सादडी तथा 94॥ तक राज्य में कुल 
44 कयास' पोटने तथा यादें बाधने के कारखाने सुख गये थे ।2 यात्रिक 
प्रौद्योगीकरण ने स्थानीय जुलाहा, बलाई-रेगर जाट भणवा प्ादि जातियो 
के कुटीर उद्योगो को स्‍प्रवनत क्या वहा हस्तकला उद्योग मे यत्राभ्रय प्रौर 
पतक उद्यौगों के स्थान पर उद्यागो का सामाजिक सामा-यीक्रण के रूप में 
प्रादुर्भाव क्या । प्रदेश उद्योग मे बचानिक प्रवेश राज्य की ग्राम्याय व्यवस्था 
के द्वार पर मशीनी-प्रायमन भौर शहरी झथ “यवस्था की प्रथम सूचना 
थी 

सामाजिक जीवन मे व्याप्त अधविश्वासो भौर कुरीतियो म॑ सती भ्रषा, 
बाल विवाह बाल हत्या बहु-विवाह दास दासी क्रय विक्रय, त्याग श्रष्प 
डायन प्रधा श्रादि* को समाप्त बरन के लिए भाग्ल प्रशासन ने प्रथमत्त 
प्रयास किये । विभिन्न समभौतो, सामाजिकाधिक नियमो तथा दण्ड विधानों 
द्वारा सामाजिक पतन को प्रदर्शित करन वाछ्ले व्यवहारों के उ मूलन हंतु 
कामवाहिया भी की ६ इसके फलस्वरूप वई कुरोतियां पर वधानिक निय 
त्रण प्रवध्य प्राप्त हो गया यद्यव प्रगतिशील चेतना के प्रभाव मे रूढिवादी 
विश्वास पूछारूप से समाप्त नही हुए थे ॥7 सामाजिक धामिक सुधारों की इन 


अ्रध्याय 8--उद्योग, वाणिज्य एंव “यापार, पू 262 
मवाड्ड का राज्य-प्रवाघ, पृ 35 

अध्याय 5--परिवार, विवाह एव प्रधाएँ, प्र 72-88 
उपरोक्त । 

उपरोक्त । 


के के ० कि 5 


[६ 307 ] 


कायवाहियों में प्राग्ल प्रशासन के साथन्साप तत्वालीत भारत मे फल रह 
भ्राय समाज झा दोला भौर वाल्टर इत राजपूत हितकारिणी सभा ने भो 
सुधारात्मक' प्रभावों को उत्पन्न त्रिया था।? इस प्रकार सामाजिक-घामिक 
विश्वासों पर होने वाले प्रहारों के फलस्वरूप सामाजिक साम्यताओं, स्त्रियों 
को दशा तथा मानवी दृप्टिकोणों म स्वाभाविक सुधा रात्मक परिवतन प्राने 
ज्ञया। 

साधन-पसम्पन्न तथा झभिजात्य वग में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव ने 
'रहन सहन तथा खान पान में कुछ परिवतन किये थे ।? फिर डाकखानो, 
रेलवे तथा दफ्तरो मं काघ बरने बाले लोगो में पँट कोट पहनना बाह्य खाद्य 
सामग्री खाता, ठेबुन बुर्पी का प्रयोग, बुद्ध का प्रयोग जेव में घड़ो रखना 
दाडी मु छो को स्ताफ रखना, हैट पहनना घरो को प्राधुनिक ढंग से बनाता 
भ्रालि कई वाश्चात्याचरणों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया था। समाज के ध्रचीन 
सस्‍्वारों तथा तौर तरीकों में मं वर परिवतन प्राप्ुनिको+रण को बढाने 
लगा था । 

भाधुनिकीकरण वी भयर गति जातिया को प्रा तरिवः स्थिति तथा 
उनमे स्थित सामाजिक प्राथिक व्यवहारों पर पाश्चाय प्रगति का प्रभाव 
नहीं के बराबर पडा वयोकि सामाजिक दण्ड विधान को “यवस्थाप्रो का 
नियत्रश सामुदायिक व्यवस्था पर प्राधारित था जिसका सतुननयात पचा- 
यतो भ्रोर चोखला पचायता द्वारा सचानित होता था। झवतत उल्लिखित 
परिवतनो का प्रारम्भिक प्रभाव के रूप म ही अक्ति क्या जा सकता है। 
इन परिवतना की प्रन्नियात्मक गति बहुत धीमी रही थी। इसोलिय यह 
परिवेतन मेवांड के सामाजिकाधिक जीवन के क द्व मे नही श्रपितु परिधि 
पर दिखलाई देते हैं । इस दष्टिकोश से परिवतना का झभिमुख वत्ताक्ार 
भ्रतमु खी था न कि प्रत्यक्ष अतमु घी रेखाकार | इन परिवतनों का उल्लेख 
शोध विषय से पर है । 


] के एस सइसेना--राजस्यान मे राजनतिक जन जागरण, पू 46 47 
2. प्रध्याय 6--ग्रामोण एवं सगरीक्षत्रा में जन-जीवन पृ 206, 209, 


226-229 
का 


परिशिष्ट ! 
पट्टा प्रतिलिपी 


॥ श्री रामो जयति ॥ 


श्री गणेसजों प्रसादातु । थ्री एक्लिगजी प्रसादातू । 
भालो 
सही 

“महा राजाधिराज म्हाराणाजी श्री प्रादेशानू बाबा 


मानसिंग सवदानतीधोत कस्य ] < भ्रप्रमाम सीगोली प्रगणे मांडलगढ़ रे 
ऊपत रुपथ्या 7500) हाल ऊपत रु 2900) रेखटका 4800) महे षने पे 
मह्या हुवो हे सो भमल करने चाकरी रा भ्रसवार 22 पाली बदूका 24 सो 
श्रादी चाकरी की यवज चदुंदरा स्पय्या चारसो सेतालीस छे भाना तो रोबड 
भडार साल द्र साल भर पाजाजे भर झादी चावरी सदरूप 6 प्रसवार 
पाली बदुका 2 थी हुकुम परवाण देस परदेस भाद्दा घोड़ा रजपुत पाली 
बदुका थी सवा बदगी वी दा जा ज॑ 


परिशिष्ट 2 
श्रावण घीद 6, वि से ]78] (724 ई ) वा सुरह लेख 
सूरज गाय बच्छ चद्ग 


स्वरित श्री महाराजाधिराज महाराणाजी श्री सम्रामसिहजी प्ादेशात्‌ 
प्रथम दुवे पचोली विप्तनटास भद देवाराम प्रपरच ब्रह्मपुरी रापथी निवास्त री 
मंहटे ग्राह्मगे हुब॒म थो घर मांठ्या जारी घरतो तथा माहोमाह बामण धर 
वेचे जीरी जगांठ तथा लगत विलगत भट देवराम ह स्वस्ति भणावे दीघी 
भव ब्रह्मपुरी थी पणीवातरी दरबार री भाडीरी चोलण नही ब्हे, भव कोई 
फामदार तथा कोटवाल्ल शोरही कोई चोलण करे, तीह श्री एकलिगजी पोछे 
बामण पर बेचे तो “यात रा “यातहँ बेचे तोच वरण ने वेचवा प्रावे नहीं 
ब्रह्मपुरी मे कोटवाल नहीं भावे, राते चोरों सारू जावता साहू पभावे, इसो 
हुक्म हो ३ % » रायश्री निवासरी पुलाधी तालल्‍वरा तलावरा भोटा थी 
गौलेरा प्रदाड़ा बिच द्राह्मणा रा धर दे यारी सब लागत छूठ रो हुक्म हे । 


ख्रि 

बरि 
फोसीक 
ग्न्क्र 

गहलोत, राज इति 
ह्प्र 
हृचिग्र 
कोठारो 

मेबाड रेजी) सी 
पोक 
राशप्र 
राप्न 
शएरि 
सहीवाला 
शुक्ला 

क्ष्णा 
सौलामिरा 
दॉड--एनाल्‍्स, एनाल्स 
ड्ई 

बीवि 
यटे--मेवाड 


सकेतिका 

दृडमिनिस्ट्रेटिव रिपोट 

बख्यीखावा रिकाड 

फारेन सीकर ट कसलटेशन 

ग्रथ क्रमाक 

जगदीशरतिह गहलोत इत राजपूतान का इतिहास 
हस्तलिपित प्रतिलिपि भ्प्रकाशित 
हस्तलिखित चित्रित ग्र थ 

क्ोोठारी श्री बलवतविहजो का जावत चरित्र 
असकीन, मेवाड रेजीडे सी 

पोलिटिक्ल कःसलटशन 

राजस्थान राज्य भभिलखागार 

राष्ट्रीय भभिलेखागार 

शजपूतावर एडमिनिरद्र टिक रिपांट रिकोड 
जीवन चरित्र सहीवाला भ्रजु नसिहजी 

>> सुदी> खुद 

>> दुदी> वद 
साधियल लाइफ इन मिडीवल राजस्थात 
एनाल्स एण्ड एू टीक्वेटीज भ्ाफ राजस्थान 
झ्रोका--उदयपुर राज्य का इतिहास 
श्यामलदास--वोर विनोद 

यदटे--गजेटियर झ्राफ मेवाड 


शोध प्रबन्ध मे भयुक्त एतिहा-शब्दावली तथा प्र्थ 


अमाणा 


भाण 

प्राघण 
श्राक्डा कूडा 
घाटा हाद 


इनामिया माफी 


उद्दरणक 
उपत, उपज 


झील 


क्लेवा 
क्टक-बटका 
बालबेलिया 
कूड निवाण 
कता बराड 
कुबर मरका 


अल पूछ 


कैद 


कोयल बरढा 
क््पा 


(प्र) 
“वर्षा पर आश्चित भूमि । 
(प्रा) 
+-शपथ । 
गाव के परकोटा के झ्रादर वालो कृषि भूमि। 
+-गहरा कूृभा ॥ 
+-विवाह विनिमय की एक प्रथा। 
(६ ६) 
+-पुरस्कार स्वरूप प्रदत्त राजस्व मुक्त भूमि। 
(उ, ऊ) 
-+भ ग्रहिता । 
“उत्पादन । 
(प्रो) 
“पक्ति। 
(क) 
>+डेधि उत्पादन पर लिया जाने वाला प्रथम शुल्क । 
“खेत की क्‍्यारी को इकाई।॥ 
+-+सपेर की जाति | 
+बैलो से सिंचाई किये जान वाला कुप्मा । 
>कूता करने वाले राज्य क्मचारी को देय उपहार। 
“द्रव्य उत्पादन पर लिये जान वाला राज्योतरा प्रधि- 
कारी हेतु शुल्क । 
>-+यच साथ 'पशु मणुस+ के अऋयुक्त ऋबष 
-+जागीरदार की मत्यु के पक्चात तथा नवीन उत्तरा- 
घिवारो को मायता प्रदान करन क॑ समयाततर 
जागोर की स्थिति । 
-+व्यापारिया से लिया जान वाला राजकीय शुल्ब' । 


+-फ्सल पकने पर खड़ो फ्सल का लिय जान बाला 
राजकीय उपहार ॥ 


एरि 

बरि 
पोसोक 
ग्र्क् 

गहलोत, राजे इति 
हृ्प्र 
हृचिग्र 
कोठारो 

मैवाड़ रेजीरे पी 
पोक 
रारशप्र 
राप्र 

राए रि 
सहीवाला 
शुबला 

ब्ष्णा 

सो लामिरा 


सकेतिका 


एडमिनिस्ट्रेंटिव रिपोट 

चबशीखाना रिकोड 

फारेन सीक्रेट क सलटेशन 

भय क्रमाक 

जगदीशर्मिह गहलोत दूत राजपूताने का इतिहास 
हस्तलिखित प्रतिलिपि प्रप्रकाशित 
हेस्तलिखित चित्रित ग्र थ 

कोठारी श्री बलव तरसिहजी का जीवन चरित्र 
असकोीन, भेवाड रेजीरे सी 

पोलिटिकल कसलटेशन 

राजस्थान राज्य प्रभिलखागरार 

राष्ट्रीय प्रभिलिखागार 

राजपूताना एडमिनिस्ट्रेटिव रिपीट रिकोड 
जीवन चरित्र सहीवाला भजु नसिदहृजी 
> बुद्ी> चुद 

7 उदी>वद 
सोशियल लाइफ इन मिडीव्ल राजस्थान 


टॉड--एनाल्‍्स एनाल्‍्स एनाह्स एण्ड ए-टीक्वेटीज भाफ राजस्थान 


््ईँ 
वो बि 
यदटे--मवाड 


झोभा--उदयपुर राज्य का इतिहास 
शथ्ामलदास--वीर विनोद 
यदढे--गजेडियर झ्राफ मेवाड 


शोध प्रवाध मे प्रयुक्त एतिह्य -शब्दावली तथा श्र 


प्रमाणा 


झाण 

भाषण 
भावड़ा-कूडा 
झादा हाद 


इनामिया माफी 


उद्दरणक 
उपत उपज 


झोल 


कलेवां 
कटकी-बटका 
कॉलबलिया 
फूड निवाण 
बूता बराड 
कुवर मटका 


बेल खूद 


कद 


कोचल बरडा 
श्पा 


(प्र) 
वर्षा पर प्राश्नित भूमि 
(प्रा) 
न-शपथ | 
>-गाव के परकोटों के भ्ादर वाली कृषि भूमि। 
“गहरा कुप्रा । 
+-विवाह विनिमय की एक प्रथा। 
(६३) 
--पुरस्कार स्वरूप प्रदत्त राजस्व मुक्त भूमि । 
(उ, ऊ) 
-+भू ग्रहिता । 
“उत्पादन । 


(प्रो) 
(क) 


--हथि उत्पादन पर लिया जान वाला भ्रथम शुल्क । 

+-खेत की व्यारी को इकाई । 

--सपेरे की जाति । 

+-बलो से सिंचाई विये जाने वाला बुमा । 

“-कूतौ करने वाले राज्य क्मचारी को देय उपहार। 

+- द्रव्य उत्पादन पर लिये जान वाला राज्योतरा प्रधि- 
कारो हेतु शुल्ब । 

--घर तथा पशु गणना मे प्रयुक्त इकाई | 

“-जागीरदार का मृत्यु के पश्चात तथा नवीन उच्तरा- 
घिकारी को मायता प्रदान बरन के समया-तर 
जागीर को स्थिति ॥ 

--श्यापारिया से लिया छान वाला राजकोय मृल्कः |] 


“फसल पवन पर खड़ी फसल का लिय जाते बाला 
राजकीय उपहार ॥ 


+पक्ति। 


ख़ड लाकड 
खालसा 
खडणी 


बिराज 


खुची 


ग्रास 
ग्रासीया 

घुगरी 

गील के सरदार 
गीरमा 
घोडा-बराड 
चर्णोट 
अदावल 
बाकरी 


चाकराता माफी 


चाही 
चौथ 


छू द 


] 3॥2 |] 


_ (ब) 
++इंधन का शुल्क 
नकैद्धाधीन भू क्षेत्र । 
>स्मभौते के झनुसार समयोपरात मुक्त रराधन पर 
भ्रत्तिरिक्त कर । 
+-न्निटिश सरकार को दिया णाने वाला राज्य के 
राजस्व का हिस्सा । 
-फंसल पकने पर लिया जाने वाला उपहार । 
(ण) 
---मात भाग के रूप म श्राप्त भूमि । 
2 मेवाड राज्य के दक्षिणी-पश्चिमी पवतीय भाग में 
राज्य प्रदत्त जागीर भूमि। 
“पग्रासन्घारक । 
-भन्न उत्पादन का अश जो राज्य क्मचारिया द्वारा 
कमीशन के रूप में लिया जाता था। 
+ततीय श्रेणी के राजपूत्त सामत एवं शासक बी 
स्थायी सेवा के सनिक सरदार। 
“गाव के पाप्त दाली भूमि । 
(घर) 
>-राजबीय घोडा की रसद खच हेतु लिया जान वाला 
शुल्क । 
(च) 
--चरागाह के लिए प्रयुक्त भूमि | 
++सैना वा मा तम (रक्षद) भाय । 
सैनिक सेवा । 
“+राज्य सेवा निर्मित्त प्रदान की गई राजस्व मुक्त 
जमीब 
“तालाब भौर कुप्रो से सिचित भूमि । 
>+उपजं वा 4 भाग 
(छ) 
“+भू-राजस्व का है भाग (समयानुसार यह भाग 
घटता बढ़ता रहा था किंतु यह परम्पराई व्यवहार 
मे छू द हो कहलाता रहा या) । 


जवित 


जागीर 
जायेरी 
जुहार 


टांका 


ठाठ 
डीकाना 
डडोत 
हाणी 


ताजिम 
तीजा 
तल पाली 
दसू घ 
दल्मक 


दाण 
दोवणी चवणी 
दोवाण 


घतक 
चणो 
पाणरण 


घादाई 

घोौस 

मंजर 

मात्र 

लाता आधी 
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(ज) 


--जब्त करना, जागीर भूमि का खालसा के पश्न॒तगत 
करने को प्रक्रिया । 
राज्य प्रदत्त भूमि क्षत्र तथा वशायुगत धति । 
-शासतक के पत्नी, पुत्र, माठा को निजी भूमि । 
न+मुशल-क्षेम । 
(ट, टै, डे ढ) 
- राजस्व के सूक्ष्म अश को कर के रूप म प्राप्त 
करन वी प्रत्रिया। 
“राज्य प्रव घ । 
“-निश्चित क्षेत्र का मुख्य स्थान । 
+-दण्डवत्‌ प्रणाम । 
+-ऊट पालव' रेबारी जाति के गांव की भूमि । 
(त, द, घ, न) 
“सम्मान । 
+-उपज का है भाग । 
तेल उत्पादन करने की घाणी वा शुल्क । 
+>उपज का जो भाग । 
+-राश्यात्रा को पूर्ति हेतु दवाव पर किस गये व्यय की 
क्षतिपू्ति 
न+चुगी। 
“>हृषि पर लिया जाने वाला प्रांशिव शुल्क । 


“राज्य का प्रधान मवाड़ के शासब राा वी 
उपाधि । 


+-भू-प्रदाता ॥ 

+स्वामो । 

+रायाता को पालन गरने का एवं प्रशासनिक 
उपाय । 

+-धाय भाई 

ज-राज्याता पालनाय राज्य वा भाषिद दवाव । 

भेंट । 

+दो पदता बे मध्य तंग प्राहंछिर मार्ग । 

+-पुनदिवाह पर छिपा जान दाता शम्बोरह्वार । 


खड लावड 
खालसा 
खडणी 
घिराज 
खुची 

ग्रास 
ग्रासीया 
घुगरी 

गोल के सरटार 
गोरमा 
धोडा बराड 
चरणों 
चदावल 
चाकरी 


चाकराना माफी 


चाही 
चौथ 


छ्टू द 


] आ2 3 
(ख) 


+-ईंधन का शुल्क । 
-+हे द्राधीन भू क्षेत्र । 
“-प्मभौत्ते के अनुप्तार समयोपरात मुक्त कराघन पर 
भ्रतिरिक्त कर । 
-+प्रिटिश सरकार को दिया जाने वाला राज्य के 
राजस्व का हिस्सा । 
““फंसल पकक्‍न पर लिया जाने वाला उपहार । 
(ग) 
“--मात-भाग के रूप म प्राप्त भूमि 
2नमेबाड राज्य के दक्षिणो-पश्चिमी पवतीय भाग में 
राज्य प्रदत्त जागीर भूमि । 
+-पग्रास धारक । 
“भप्न-उत्पादन का अश जो राज्य क्रमचारियों द्वारा 
कमीशन के रुप में लिया जाता था। 
“+वृतीय श्रेणी के राजपूत सामन्‍्त एवं शासक की 
स्थायी सेना के सनिक सरदार। 
“>गाव के पास वाली भूमि। 
(घ) 
+-राजकीय घोड़ा की रसद खच हेतु लिग्रा जाने बाला 
शुल्क । 
(घ) 
+--चरागाह वे लिए प्रयुक्त भूमि । 
“>>सेवां का भा तेम (रक्षण) भाग । 
+-सनिक सेवा । 
+-राज्य सेवा निमित्त प्रदान की गई राजस्व मुक्त 
जमीन । 
+-तालाब पौर क्ुप्रो से सिचित भूमि | 
+-उपज बा दे भाग । 
(छ) 
+-धू-राजस्व का हैं भाग (समयानुसार यह भाग 
चटता बढ़ता रहा था नितु यह परम्पराई व्यवहार 
मे छट्ट द ही बहलाता रहा था) । 


जबित 


जागीौर 
जागेरी 
जुहार 


दाता 


छा5 
टोकाना 
बहोत 


डाणी 


हाजिम 
तीजा 

तेल पाली 
दयूध 
दस्तक 


दाए 
दातिणी चबणों 
दीवाण 


घनवा 
घणी 
घारण 


धाधाई 

धो 

नजर 

नाल 

माता दागत्ी 


[ 3॥3 ] 
(ज) 


+-जब्त करना, जागीर भूमि का खालसा के झ्नतगत 
करने को प्रक्रिया । 
राज्य प्रदत्त भूमि क्षत्र तथा वशानुगत धत्ति 
-शासक के पत्नी, पुत्र, माता की तिजी भूमि । 
न-जुशल-क्षेम । 
(ढ, डे, ड, ढ) 
+- राजस्व के सूक्ष्म अश को कर के रूप मे प्राप्त 
करने वी प्रक्रिया । 
राज्य प्रव ध 
“-निश्चित क्षेत्र का मुख्य स्थान । 
+--देण्डवतु प्रशाम । 
“ऊंट पालक रेबारी जाति के गांव की भूमि । 
(व, द, थ, न) 
सम्मान । 
“उपज का हु भाग । 
“पल उत्पादन करने की धाणी का शुल्क । 
+-उपज का + भाग । 
--राज्याचा की पूर्ति हेतु दबाव पर किये गये यय कौ 
क्षतिपूर्ति १ 
>>चुगी। 
-+हूपि पर लिया जाने वाला प्रोधिक शुह्क । 
“-दाज्य का प्रधान, मेवाडइ के शासक राणा को 
उपाधि । 
+-भू-ञ्रदाता । 
+-स्वामों । 
+-रायात्रा को पालन बरतने वा एक प्रशासनिक 
उपाय । 
“घाय भाई 
हि + 8 पालनाय राज्य का प्रादिक ददाव 
दो पवठा के मख्य तय प्राइठिक याद । 
+-पुनदिवाह पर लिया जाने बात्चा पम्फहार। 


नत 
चेग 


पडत 
पहरावणी 


पद्रही 


पोवल 
पूछी 
पेशक्सी 
पेटीया 
पंडी-बराड 
पोदी 


फ्त्ा 
भहरिस्त 
फाड़ 
फीज खंच 


फौज बराड 


बस्सी 

बराड 

बसीस के सरदार 
बरानी 

बाड़ी 

बापी 

बालद 

बाॉलदीया 
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(न) 


“उत्तरदायित्व निर्वाह हतु लिया दिया जाने वाला 
द्रव्य! 
+-परम्परागत लिया दिया जाने वाला द्र 4 । 
(प) 
“वजर मूमि | 
““पहिनने कै बस्तर, सामाजिक सस्कारों पर लिया दिया 
जाने वाला परिधान | 
“जाति व्यवसाय पर लिया जाने वाला मराठी कर, 
(इ हीं क्रो के भ्रतगत 'बराड़! दृष्टथ्य है) 
--वालाव प्रथवां दुप्ा से सिचित भूमि । 
“उपज का हु भाग । 
-प्रग्रिम राशि मुक्ति की प्रक्रिया । 
-+खाते का वच्चा सामान । 
“साहुकारी काय पर लिया जाने वाला शुल्व । 
--भारवाहक बेल पर रखा हुप्ना भार । 
(फ) 
जवये बस्तिया भीला का निवास | 
सूचि | 
“-विंभाजन (घर या खेत दा पारस्परिक बटबारा) 
++विदेशी फोजो को महमाननवाजी हेतु दिया गया 
द्व्य। 
-+फौज “यवस्था हृतु लिया जात बाला शुल्क । 
(व) 
--राजपूत मुखिया के भाई वा धवे के गाव की भूमि। 
--मराठाबालीन बराधन (शुल्क) 
>+दितीय श्रे णी के सामत । 
ज-चवर्पा पर भाश्रित भूमि (भमाणा) 
“-वागवानी ह॒तु प्रयुक्त भूमि (वाडी) 
“-पतक भूमि । 
नावेला का शुण्ड 
“-बैल पालने वाली एवं जाति जो कच्चे मार्गों पर 


मालन्यातायात करती थी । 


बीड 
क्स्वा 
बीगोडी 
बजारा 
बठ वैगार 


“याह चबरो 


भदर 
भाजगढ़ 
भाग 


भम 
भोग 
भोमिया 
भौम 

भोम बराड 
भोई बराड 


सजमानो 
भगरा 

माछ 

मापा 
मापलता 
माफो 
मुजरा 
मुण्च्क्टी 
मुत्सही खच 
मेर मरजाद 
मोटी 
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“एपास-उत्पादन हैतु प्रयुक्त भूमि । 

-एक बीघे का छठ भाग । 

“प्रति बीघा लिया जाने वाला नवद राजस्व ६ 

“>मिश्चित (हाख) फ्सल 

“शारीरिक सवा के रूप मे लिया जान बाला बाधित 
शुल्क जो प्राचोनकाल म विस्टी के रूप में प्रच- 
लित रहा था । 

“शादी पर जिया जाने वाला उपहार । 


(भ) 
“वहिस्कृत । 
+-मुख्य परामशदाता । 
“राजस्व हिस्‍सा जो राजपूत बृपका से लिया जाता 
था। 
- वशानुगत भूमि (वर्षोत्तो) 
--राजस्व जो प्रजा से लिया जाता था । 
“-भौम धारक लोग । 
+-बेलिदान निम्ित्त प्राप्त भूमि 4 
“-भौम जागोर पर लिया जान वाला शुल्क । 
“-माली जाति से लिया जाने वाला मावसाधिक 
शुल्क । 
(मे 
+-महमानदारी शुल्क । 
+पहाडी स्थान या भूमि । 
मैदानी भूमि (माछ टी) 
-+पदाथ के परिमाण पर लिया जाने वाला शुह्क 
--मरहठावो द्वारा लिया जाने बाला 'बर' | 
++शजस्व मुक्त घृमि 
+- प्रणाम । 
--+उत्सग हतु प्रदत्त भूमि (भोम) 
जजार्यालिप खच । 
“+-जातियत मर्यादा ॥ 
->बेडी (मादों लौडी) 


जाहडइ इाडुड 


रोगाना 
म्प्दत 
साइनाप 
सिनसदा 


साई 
बेत 


श्र्गा 


पटन्ट शने 
सही 


तरटार 

सहरी 

सुरह 

झ्ेस्ण 

सोवह के सरदार 


हतौटी पघ्िगाटी 


हवाला (4 
हुरावल 
हक 
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(र, ल, व) 
“-मापत्ति झुरक्षाय जिया जाने वाला कर 
३४३४ फसल पर लिया जाने वाला उपहार। 
+डु दा नागरिक कर 
“-पमक पूनों, पुत्र माता की निजी जमीन । 
_-दय रियम या रीति जो शुल्व र१ में प्रचतित रहा 
या।ः 
--निपजाऊ पथरीसी भूमि । 
--जगौर को वापिक प्राय पर राज्य निर्धारित सब 
झुल्क (४ 
--रसत को माँग । 
-- लिया जाने वाता निश्चित द्रव्य । 
__ परम्पराई सामाजिर प्राविक उपहार । 
हर चत । 
_- छोटी (मोटी लौटी) 
हिनमे का कपड़ा, तामाजिर नस 
जाने वाला परियात ! 
(#पस) 
__सरक्षण सर्य मे विष प्र्षिवार के रुप में हि 
किया जाता 
प्रामित सर 
स्त्रीहृ्ति रास 
घ्वोहृति वी मो 
चुत ॥ 
__मम्माव हु ध्रयु् दोधत जाति विश्व 
+-गली। हर 
--धार्मिद प्रशस्ति। 
बर्र एक वैर वी राजख । 


एक मरने 
प्रथम श्रेंगी रैं सामठ 


खारो पर दिया 


॥ हो पटल परम 
प्ररेशा पर सगाई जाते वाती 


__टल बल पर लिया जाने वात 
ह्ह, गाद वी भूमि। 


--प्राबाई गुज 
सता का भ्रम भा च्घ 


+याजॉय) 
ओनीदर मदर 


लेखक परिषय 


डॉ गांपाव व्यास 


जम 


शिला 


प्रध्ययन 


सम्प्रति 


स्थाई भ्रावास 


प्रकाशित ग्र-्य 


श्र्य 


सत्म्य 


जून 26 4946 ई उल्यपुर 

(राज ) 

एम ए (इतिहास, समाज शास्त्र, 

हिली साहित्य), प्राई जी डी 

पी एच डो 

उत्यपुर विश्वविद्यालय एवं अली 

गठ मुस्लिम विश्वविद्यालय 

राजस्थान वॉलिज शिक्षा सेवा के 

अन्तगत राजकीय महाविद्यालय 

डू गरपुर (राज ) के स्तातवोत्तर 

इतिहास विभाग म प्रवत्ता 

6, राधेश्याम गली ब्रह्मपात 

उदयपुर (राज ) 

() सुल्तान गयासुद्दीव बतबन 
का युग 

(2) राजस्थान के इतिहास वे 
स्राव 

(3) विश्व का इतिहास 

(4) प्राचीन भारत 

(5) पूव मध्यकालीन मंवाद 
(सत्रस्‍्थ) 

() युग-दिन्दु एवं फुटपराथ पर 
नगे पाव (कविता-सवजनन) 

(2) इतिहास विपय पर वतमान 
तब 20 शोध-पत्रा का 
प्रवाशन 

(!) भारतीय इतिहास कांग्रेस 

(2) राजस्थान इतिहास वाप्रेस 


